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۵- باب اة باب: A‏ 26 
۹- بَابُ رفع 3 Hi‏ باب: لیک بلندآ داز سے پکارنا چا ہے 258 )* 
öl =‏ الظَانِ Ál‏ ہاب: اترام وا ےکا ساۓ ش لآ: 260 
۸-۔ is RA SÁ‏ لاخرام باب: اترام باد تق وف وب ورانا 260 
۹- بات ما يبن الْمُحْرمُ 7 EK)‏ پاب: اترام والاکون Sr a‏ 262 
۴۰۔ با pr GI‏ ال اعام ائھ غ والےکوتوبند ا جوتے مر 
Án 0 BÓL Í‏ ہو تا چام ہاور موز ےھ کک سے 263 


۹- باب اوي في الاحْرام باب: امام مل ناماس ب کا موں سے اباب 
۱ کرناجا پے 264 
۹۴- باب þr gáði‏ راس باب: محر اپتا سر وکا ے 265 
۴۳- باب a‏ القوْبَ على ið‏ عالت می عورتکا اپنا چرے بے 
الان 267 
۴- باب القَرْط فِي الْحَجّ بإب: شر اع 267 


269 Bot A Að بَابٔ دُخُولِ‎ 8 
269 اب: کک رمش داف‎ Ía dr 6 Á 
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سنن ابن ماجه 
۷- بَابٍُ اشیلام الْحَجَرٍ 

۸- باب مَي GE‏ الزّكُنَ siðu‏ 
JL -۹‏ حول aði‏ 
-٠‏ باب الإضطاع 

di الطَوَاف‎ 26 -۱ 

۲- باب فصل á‏ 

Ál Á LR Lú -٣ 
رابا‎ Skr áð بَا‎ -٤ 
ráði باب‎ -٥ 


ÞJ طواف‎ Sú -۹ 

Ei lu EÐ þú -۰ 

Si áð باب‎ -1 

۲۔  -‏ من JÚ‏ كان فسخ góði‏ لَهُمْ bi‏ 
۳- باب A‏ وَالمَرُوَةِ 

sáði Ll -٥‏ فِي رَمَضَان 

SJRðI بَابٔ الْْمْرَةِ فِي ذِي‎ -٦ 

۷۔- باب Að‏ ِي رجب 

DÚ - tA‏ الْعْْرَة مِنّ اليم 


۹- باب مَنْ gg Ól‏ من að‏ الْمقُيِسي 


-٦‏ باب al‏ ا 


باب 


rs : 

: رک کے اک رچ راسو رکا اتلام کرم 

: طوا فکعبہ کےووران سس ر لکرنا 

: رکوک اما مک چادراوڑعنا 

:نی کا طواف 

: طوا فکع کی فقیلت 

: وا کعبہ کے پحددورکع تا ڑ اواگرنا 

a En 5 

ok : 

: تی وا ی عورت طواف کے موا تا م امال ع 
اراک ے 

: مفرداداکرنا 

: اورعر ےک م اکر (ایک اترام کے سا تج ) 
اداکرنا 

: 1138 وا نل ےکا طواف 

ا عمرے کے بعد تک ا رامول د ینا 

!کی نیت کے گر ےکا نیت )کا 

illri Et : 

: صفااورصردہ کے درمیا نک یکر ےکا ان 

: ر ےکایان 

: رعظمان س لع رہکرنا 

th fs : 

: وجب م تر وکا 

hf Da“ : 

Leif : 
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مقن اون ÁÁ‏ سس وی اس ا ساب رس شاشر جلد چام) 
٥-۔‏ پاب :گم SR‏ مر AÐ Í BE‏ 310 
ارم ان ل جاب: مکی طرف دداگی 310 
Elst‏ ارول بی باپ: ی شرا 311 
۴- باب اعدو ون می إلى SÚ‏ باب: مل سے رفا تک رف راگ 312 
ot‏ باب Jýði‏ 3 باب: رفات سر 313 
ÞÉR sögð Sú -٥‏ آاب: ÞÝLÁR‏ 314 
-٦‏ بَا sa séð‏ اب: ۶رفات مل دعا انا 316 
NR‏ مروا کی رات بے پیم رفا تال 
ہے( ا کا کی ر ہو ہا ے) 318 
۸۔ áð LK‏ من að ör‏ عرذات ve‏ 320 
۹- باب ÞÚ 5 I‏ وع لِمَنْ tdi‏ ج سجن سک وکو ضرورت پٹ ۲ جاگے دہ 
غا apa blak‏ 321 
-٠‏ بَاب öfug að‏ باب: مزول قش دو نیا زیی کر کے پڑھنا 322 
اود باب: ts‏ 322 
۳ باب من تدم ون pi‏ اإلی lr‏ | کید کے لے لوکوں سے پل رداق 
الْجِمَارِ bæja‏ 325 
۴- باب kór Pó FD á já‏ 327 
4- باب :ین أبن تُرْلٰی Ká rr‏ باب: بے تھرے پیا ںکہا ںکھڑے م وکر 
kú‏ 329 
۵ ۔ باب :لا می A ie Sig Í áð ir‏ کر کےا کے پانرا 330 
ÞE‏ الْجِمَارِ راا باب: حوار موک مرا کور یکنا 331 
۷۷- باب æð‏ رَئي الْجمَار tr‏ باب: عدگی وچ ے ری یکومو کیا ہا کے 332 
EN sé A‏ باب: یو ں کی طرف tóla‏ 33 
۹- باب : مى یَفُطُمْ الْحَائج EÐ‏ باب: A‏ 333 
۰ ھا یل لِلجْل اکا می ir‏ آجاب: بر عقب چددری کے !دی کے کیا علال 
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سنن ابن ماجه رست مضا ممن ( جلد (fg‏ 
ا ے؟ 334 
-١‏ باب gl‏ باب: Elskar‏ 335 


a FÁ الْحِمَار‎ #5 20 -٥ 
ÁÐ þá sd باب‎ -٦ 

۷- باب 5505 siði‏ 
SG -۸‏ الشُرْبِ من )32 

۹- باب دُشُولِ الْكبَةَ 

ár Á ku ÆÐ باب‎ ۸۰ 
ri نزول‎ SÚM 

lb Sú ۸۲‏ الداع 


GO JS æði باب‎ -۳ 


raðaði EM ۵۔‎ 

æði BÚ -٦ 
pr staði 26 - AV 
ال‎ EEO 
Ep باب‎ -۹ 


238 


۱- باب ما يقل FA‏ 


: سرکے پال عا 

: قربا کے چانورزن غکرنا 

ts : 

Au:‏ ان شس بترا تلور لکرنا 

: ربا کے وع خلہ دیا 

kk: 

:زم کا پا پیا 

te: 

ik : 

tA : 

(Jb na : 

: نیٹ وای ورت su‏ 
ہوک ے 

VEL : 

: می رکاوٹ ہی یآ جائے 

: کوٹ واے کف ے 

: ارا مکی حالت می کی کوان جا ۶ے 

: اترام والاکون سا تل کک ے؟ 

: اترام والافوت ہوچاۓ 9 ؟ 

: مکی حالت ٹیل شیا رر MARL‏ 

. اترام دالاس چا فو رو یک رکا ے؟ 


SRS RTS TAÐ NS سس مسب‎ 


۲- باب ما هى lE‏ الْمُرِمُ Hl Ga‏ باب ارام وانےکوکون سا شیا کر ناخ ے؟ 375 | 
Ála úr ar‏ | رک وشت ت بکھاسکما سے جب اس 
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سنن ابن ماجه (fg gr EK‏ 
کے لے شکار کی کیا ہو 376 
4- بات ÞIÐ a‏ إب: ترپ ML‏ ں لتا دے پھٹانا 377 
-٥‏ بَابٔ al‏ الْمْنَم باب: کر لوں کے کے میں فلا رو ڈالٹا 378 
si skál HE -٦‏ باب: LU‏ یکانشان لان 378 
pay‏ الد باب: JL‏ 379 
۸- بات SEN í sið‏ والڈگُور | EL‏ 380 
۹- باب ið‏ ساق ِن شون الييقاتِ | afb‏ 
tbl‏ 8 
SG -۰‏ ركوب الْْذْنِ باب: پک کے چاو یوار یکر 31 
-١‏ باب في ið‏ عَطِبَ پاب: اگ رقربای کا جانورٹنک جاۓ (اور کک سر 
ےق مرے) 382 N‏ 
A‏ باب: مہ کے مکا نکرائے د پا 384 ار 
۳۴- بات Sú þa‏ إاب: Að‏ 384 
þá Þú -٤‏ الْمَيِينَةٍ NB TP BAÐ‏ 386 
KRR Jú ÉG -٥‏ باب: کعب کے ما لکا بیان 389 
SE‏ صَوم „já‏ رَمَضَانَ Í,‏ جاب: میمش رمضبان کے tl‏ 391 
NAT ál -1y‏ فِي Á‏ باب: بارش میں طوافکرنا 391 
1 وا الع ت اب: پیل یلک 392 
ræ lg‏ قر نی ے تان رام وای 393 


396 KL اب أَضَاجیٗ رشولِ اش باب: ال کے سول یڈہ‎ -١ 


398 وَاجبةٌ هي آم ل۷؟ اب: رای اجب ے پاگیلں؟‎ ældi lr 


۳- بَابٔ تاب a‏ إب: رال کاتذاب 400 
tt‏ باب: کون ی بای تخب ے؟ 401 


260 ئ ES tað‏ باب: اینٹف اور گے (کی قربانی) کت افرا دی 
رف tea‏ 403 
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سنن ابن ماجه ا (gys‏ 
٦‏ باب: کُم زی ین العم áð‏ | یاں اونٹ کے باب ہؤں؟ 405 
۷- باب ما يُجزئ يِن الْأَضَاجِىٌ اب: کے چافو رک قربا درست ے؟ 406 
۸- باب تا رَه ان بُصحی یہ إا ب: جس مائو کی قر بای دنا رد ج 409 
á Sú‏ اشتڑی أضجة ضحبخۂ فاضاب ا اب: اگرقربی کا جار لات ريرغ 
tr se‏ بحرا TR.‏ ےلو؟ 411 
۰- باب مَنْ Að‏ بَشَاو عَن ál‏ باب: گھروالو ںکی طرف ے ایی بر یک تربا یکنا 412 
sn‏ بُصحٗي فلا یَأُذ في| ہاب: جوقرپالی کا ارادہ رکتا ہو اے Li‏ 
sr én áð‏ وَاَظمَارہِ پل ) وں وں ش پال اور ناشن یں 
ki‏ 413 
۲- باب التھی عن دیع ið þá ri‏ بای کاجانورڈ رن ےکی 
kk Í‏ 44 


416 باب: اپے پا تح قربا کا چانو رڈ کنا‎ I 


٤-۔‏ باب ود ör‏ باب: I‏ 417 
-٥‏ باب ba JS‏ وم الايا باب: تھربانیو te‏ 417 
٦-۔ léði Lú‏ لوم stóð‏ باب: رباجو ں tæk‏ 418 
gw‏ البح 02 باب: عیدگاو ٹل چا وروی کرنا 

421 GÍ tg ۷۔‎ 


419 


424 الْعَقِيقة باب: تایان‎ ÞG -١ 
427 Öld بَابٍٛ الْقََعَةٍ وَالْعَىیرَةِ اب: قرم اورت‎ -۲ 


و 


۳- بَاث إِذَا 2 فا خیثرا البح اب: جبؤ )کر ولا اع اٹرازے ذز کرو 429 
-٤‏ بات Á legði‏ باب: و کرت وقت اللکانام لیا 431 
۵- باب ما گی پو ۱ باب: متس جج Sep‏ 432 
-٦‏ بَابٍٛ æli‏ باب: ÆJ‏ 434 
اٹ ای عَنْ að‏ ذَوَاتِ BÍN‏ باب: دودھوالا چانورڈ کر ےکی ماع کیان 435 


۸- باب 5 sl‏ اب: رکاذ کیا ہوا چاو ر کھانے مرکو ر یں ) 436 
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سنن ابن ماچھ ....... ۔ ہت 7 
GR‏ باب: ہاگ Esju‏ ےکی 436 
۰- باب التي عَنْ صَبْر الْهّائم 5 áð‏ ] باب: STi hið‏ اود ا نکی کل 

437 ڑ ےک ماح تکابیان‎ í 
الْجَلالِ باب: ھاس ت خور چا رکا وش تکھا نکی مامت‎ Á باب الي عَنْ‎ -١ 

کامیان 439 
۲- باب لشُوم ٠ Ja‏ آہاب: گھوڑو ںککاگوشت 439 
Ál Ea‏ لحر A á‏ 440 
sit‏ وم AR dl‏ #9 
-٥‏ باب: 85 gáði‏ اء امه ب: KL‏ مسا 444 
تکار کے احا م وای 
: (کی رکھوالی) کے کے کے موا م 
ر 448 
ORÐ‏ کے کے کے واک ی تا 

449 PM 
451 باب: کے کاکیا ہواشکار‎ 
LL باب: ول کے کے کاکیا ہواشکاراور‎ 

453 þr 
454 اب: کمانع(اودتیر) سے شکارکرنا‎ 
455 باب: اگ رشکاررا تگھرلاچھددے‎ 
456 سے شک کنا‎ A : باب‎ 
457 ےکانے ہو ےکوش ت اعم‎ Li اب:‎ 
457 I باب:‎ 
460 to باب: جن‎ 
461 اب: تر ی چیک نک یممائمت‎ 
463 اب: رکٹ (یا کی کو بارا‎ 


۸ اباب الضید 47 


Bö بَا قل الکلاب إلا لب 2 أو‎ -١ 


۲- بَابُ التي عن ÍR eðr‏ إلا كَلْبَ صَيْدٍ 
از ag‏ أو 20 
Set‏ صَیْد sið‏ 


4- باب صَيْدِ كلب الْمَجُوس SA‏ 


Á بَابُ الصّیّدِ يعيب‎ -٦ 

völd 2 بَابٔ‎ -۷ 

Í ps æði Gr á باب ما‎ -۸ 
بَابُ 2 الْحیتَانِ وَالْجْرَادِ‎ -۹ 


HJ باب الَهُي عَن‎ -۱ 
Bð Bu 
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سنن ابن ماجه 

þr‏ من البَاع 
6 ات الاب واب ۱ 
٥ژ-‏ باب الضْبٔم 

Li باب‎ -٦ 

۷۔ بَابُ sí‏ 


SG -۸‏ الطَافِي مِنْ ضَيْدِ ÁÐ‏ 


۹۔ باب الراب 


óð بَابُ‎ -۰ 


ARA eh باب‎ =} 
SEN sáði الوَاجد‎ fb: ۲ 
ژاجد وَالکانؤ‎ ir 


et a اكل‎ 


-٤‏ باب النّهي أن يعات الطَعَامُ 


4 


۷ باب 5 عند الطْعَام 
ða ga‏ 
Lú -۹‏ لعي الأضابع 

Sar gáð باب‎ -۰ 

-١‏ باب BI‏ ليك 

۲- باب التي عَنِ JÓ‏ مِنْ 5953 
þú -۳‏ اللْفْمَةِ ei‏ 

elli الد عَلّى‎ Já باب‎ -٤ 


باب 


rt 
بإب‎ 
باب:‎ 
| 


باب 


rt 


st 


اب: 
rt‏ 


باب: 


rt 
بإب‎ 
rt 
باب:‎ 
باب:‎ 
باب:‎ 


اپ 


باب 


پا 


باب: 


(lg 


ep ÆÐ 
kk ےا‎ : 
کیان‎ : 

kk kl : 


: و کایاك 

TÓL Dr :‏ ے۶ کیا 
ج 

: ےکایان 

krk 
BA 


کھاناکھلا ن کا بیان 

ای گآ د یکاکھا ناد کے ےکا ہو جانا سے 
: کات می لکھا تا سے او رکا ف سا 
tur‏ 

کھانے یں تیب کا ےک رانم کیان 
ھا کھاتۓے ونت ات من دگوتا 

: یک اک رکھا کا ےکا بیات 

: کھا ناکھائے ونت بسم اللہ کا بیان 
دای پات سے مانا چا بے 

LU :‏ کابیان 

: پیٹ صا فکرن 


: اس سا سے ےکھانا 


باب: 


: ی کے او ے(درمیان Út‏ 
tu:‏ 
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سن اہن ماچھ a‏ نے جو ka‏ فر ست مضا ن ( جلد چاخ) 
۷- باب مح اليد Á‏ الام اب: کھا اکھانے کے بعد ات او کیان 496 


۰٦۱۔‏ بَابٔ مَا يمال إِدًا Sa þá‏ الطعام باب: کھانے سے æt‏ 497 
gr yi Sú -۷‏ عَلّى الطْعَام اب: ل یک رکما ناکما کیان 498 
۸- بَابُ æði‏ الطَعَام باب: کھان ےکی چرس ویک بارا 500 


۹۔ باب :نا أناۂ stk‏ لاو ٹڈ | اب: جب غاد مکھان لا فو ا ںکھانے یس سے 
ا بھی پانکھا ناد رتا چا ہے 500 


۰- بَابُ الأگل عَلّی اْجُوَانِ وَالسفْرَِ باب: میزاوردسترخوان پرکھا کھان ےکا بیالن 502 
٠‏ - باب التھي ان بام عن اللغام حشی| باب: کھانااٹھاۓ جانے سے پیل عتا اورلوگوں 
á‏ يفرع الَْزمُ کے فار ہونے ða‏ 


ماع تکایان 503 
SN‏ وَفي يَدِهِ رح Á‏ باب: پاتھ یش (کھان ےکی ) SÍK‏ بو ہوا ÆÐ‏ 
اھ دو ے )وا( ہے ) 503 


۳- باب عرض العام باب: کھا کھا ےک کرم 504 
JS -٤‏ فِي sæði‏ اب: مم می سکھا اکھا ن ےکا بیان 506 
Lg - 10‏ الال kr‏ اب: گم ے موک کھان ےکا بیان 506 


507 SÉ باب:‎ séð بَابُ‎ -٦ 
509 kk باب:‎ æð Sú -۷ 
510 SE وت ب وس‎ 
511 باب: بین ہو ۓےگوشتکامیان‎ ٠ بات الوا‎ - 
512 جاب: ف ارش کیان‎ gl Öl -۰ 
514 وَالطَحَالِ ہاب: یاو‎ si بَابُ‎ -۱ 


Sú -۲۷‏ املح LR‏ 514 
۴- باب الاثیڈام بِالْحَل باب: مر ےکا ان کےطوربراستعال 514 


516 Fi اب:‎ SN Sú -٤ 
516 باب: دودھ کا ان‎ I باب‎ -۵ 
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KR الْعَلوَاءِ باب:‎ ág -٦ 
tn باب: کی‎ ölið „bi باب لاء‎ -۷ 


۸- باب الم باب: مجورکامیان 

að a -۹‏ اول الَمرَة باب: جب (نھ لکا)پ ہلا پل ٹن کیا جائے 

۰- باب أَگلِ البح 2 باب: جازہ کی ہوئ LA‏ 

-1١‏ بَابُ الَهُي 7 ÁÐ ol‏ ات (ساتھیو ںکی موجودگی ش) دودمججوریی ملا 
aka‏ 


SÚ -ty‏ تفتيش it ÁN‏ کر خوردہ )ورو ںکوصا فک ر ےمان 
su Í EG - tr‏ اب: AL‏ 
RT‏ باب: a‏ 
EÐ BÚÐ Þú -t0,‏ 
کا -٤١‏ باب iði‏ اب: نال٭ذخ 


BAÐA ÁÐ پالشمن‎ JÁ áll باب‎ -۷ 

۸- باب خبْز الب اب: گند مک رول 

۹- باب „Í já‏ باب: جو روڈ 

۰ باب stað‏ فِي JÁ‏ وَكَرَاهَةٍ الم | کھانے میں انتا ل٤‏ اور پیٹ ب رکرکھانے 
BL‏ 

اتاگل Sn‏ | بھی نضول غ تی ہے 


SK -۲‏ عَن إِلْقَاءِ eða‏ باب: کھان نکی مال تکابیان 
Lú -or‏ اعود 52 الْجُوع باب: BNA RA‏ 
-٥‏ باب ترك الْکَتَاءِ باب: را Mót‏ 
GLA JC -00‏ باب: ماع از 


٢۔‏ باب :إا رى الصيف áð) KR‏ باب: جب ما ن کول خلاف شر کام کے تو 
(کھاناکھاے خر ) دای ہو چائۓے 
sr Sg iði 6 - ey‏ وَاللّحْم tn el‏ 
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518 
518 
520 
520 
521 


522 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
529 
529 


531 
533 
534 
534 
535 


535 
536 
538 
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سنن ابن ماجه .... اہ عمج Á sa‏ نرس تانر جلد (elg‏ 
سا و ski‏ جا اب: yT‏ 539 
JÁ Sú -۹‏ الوم að þaðið‏ باب: ن a‏ 539 
۰- باب اگل تس arði‏ باب: tf‏ 542 
-١‏ بَابُ jf‏ اللَمَارِ باب: MR‏ 542 
۲- بَابُ الهی عَنٍ الأكْل ki‏ اب: لی تک رکھا ن ےکی مان ت کا بیان 543 


bl أؤاب الأشربة مشروبات‎ ٠ 

941 باب:اَلحنْز فاح گل َر إب: )1107( ہے‎ -١ 
في انا 2 | جوگھس دنا جس شراب ےوآ فرت مس‎ SL م شرت‎ 2 -۲ 

في sæð‏ (جض تک شراب )نہیں فی ےکا 548 

óði geði SÚ -۳‏ باب: عادی شراب نول 549 


2 


-٤‏ با من شب Bel‏ |باب: شراب پنے دا ےک مازقول کی مل . 549 | ر 
4- بات 6 Ki‏ نة siði‏ ا 

551 ے؟‎ Án 
552 عَسَرَة اجه اب: شراب بی د طط رع لحت ے‎ A بَاب:‎ -٦ 
553 BIN TA التَجَارَة في الْحْنْرٍ باب: شرا بک‎ Öl ۷ 
554 اب: لیک شرا ب کول ا ودنا کرش کے‎ lýti ág a Eh 6 
555 PR کا باب:‎ Ee باب: ل‎ -۹ 

- باب ما اشكر کیره A‏ باب: MÚR‏ نش ہآ ےا یکی 

تمو ڑ ی مق را ری رام ہے 558 
-١‏ باب التي عَن sink Í‏ 559 
að að ER a‏ باب: Va, mikið‏ 560 


۴- بَاب التّهي عَنْ لیذ EF‏ باب: ( شراب کے )ٹوں میس ھی بنان ےکی الست 

۱ کایان 561 
sá Gat) LÖG‏ مِنْ ذلك باب: (الن فرکودہپالا) تو لآ اجازت 563 
sæð Ái SÚ -٥‏ اب: کے می می ول نیز 564 
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سنن ابن ماجه س e‏ 09907 فرصت مضاشین(جلرچاع) 
-٦‏ باب تير ÚTI‏ باب: من ڈ ھا بکردکھنا پا بے 565 
ÁM) -۷‏ فِي آیة Lá‏ باب: چا دی کے میٹ یج پیا( ے) ‏ 566 
þú -۸‏ الشُرْبِ gr Í‏ باب: جن ساس مس پا ینا 568 
ga tig -۹‏ پاب: میگ کے ہ ٹکو او ےکی طرف مو ڑکر اثدرکی 

ہاب ے پان یا 568 
-٠‏ باب القُرْبِ يِن فِي المْفَاءِ اب: مگ eðla‏ 569 
Sk -١‏ الشُرْبِ I‏ باب: EÐ PR‏ 50 


۲- باب: إا SD | ss A‏ 
وا لٗورے 571 
Á‏ باب تفس Á‏ النَاءِ AARAU)‏ 572 


OS 
573 اب: پنی کی نزیس پھوک اا( ے)‎ EÐ في‎ á باب‎ -٤ 8 2 

22 0 بت ا 
و ا ٤٥ك-‏ باب ارب té Su‏ باب : چلوے پالی بنا ادرم کہ پا پیا 574 


-٦‏ باب ساقي EI ið‏ شا ت دورو لک ÓL‏ پیا والا ورب سے 
ad‏ 576 
باب: نے کے بر شس پان پا جا ے 576 
طب ے تات اام وسال 
باب: الد نے پر پار ی کی شفا ( ھکر نے کے 
دوا) ازل کے 583 
باب: ار یارکا کی ےکوی چڑے 585 
باب: kg‏ 586 
BI FE (PR‏ 587 
باب: لبر ہک ان 588 
باب: لادا (کوی) 589 
پاب: A‏ 591 


592 FÆRA Sig 


eð الشرْب في‎ = =¥ 
RT slái -n 


579 
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سنن ابن ماجه 

#5 Ll باب‎ -۹ 
A 

Sed باب التَهَي عَن الدَوَاء‎ -١ 


sa 


ið اللي عَنِ‎ SJÁ á باب‎ -۳ 


LÍ عرق‎ el35 باب‎ -٤ 
iði #155 SL -٥ 


bi باب من تب وَلَمْ‎ -٦ 


۷- باب دَوَاءِ دات að‏ 


۷- باب áð‏ اَن sl‏ بالْخْمْرٍ 
نو e‏ 
۹- باب الْجنَاءِ 

I lg بَابٔ‎ -١ 


-١‏ باب الَبَابِ يَقَُمْ في الانَاءِ 
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(lg leyfir رس‎ 


BN 2 

E‏ مازشاے 

: بر دوا( ز ہر) sd‏ 

: تپ کشا ek‏ 

: گلے Fms‏ سے) دہانے 


si 


EK : 

veki R 

: نہ چا کے باہجودعلا کر نے والا 
: زات اگ پکاعلانً 

: ارا ان 


ما باب: بتارم کی بھاپ سے Clair‏ 


زرے ےٹھتٹراکرو 


: یلوا کابیان 

. سیم ےکی سے میس کال ہا ے؟ 
tæpu :‏ 
: کیان 

End : 
A: 
گانا‎ rs : 

| شراب سے علا گر ےکی ماص کیان 
LT :‏ ےتصول شنا 

: ند لکایان 

: اونول کے چشا بکایان 
eh:‏ 


595 
596 
597 
598 


999 
600 
600 
602 
603 


605 
607 
609 
612 
615 
616 
617 
619 
619 
620 
621 
621 
622 
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سنن اہن ماجه (fg Ar.‏ 


۲- باب sið‏ اب: ربکا يان 

۳- باب BN á‏ مِنَ الْعَيْنٍ باب: ÁÐ‏ 

tíð باب:‎ ÁÐ مِنَ‎ sá Gæs GL -٤ 

ÞÁ وَالَْقرّب باب: سانپ‎ Eri 8) باب‎ -۵٥ 

-٦‏ باب ما قوذ ls‏ 88 وما #32 | جود مکیا'اورجد مآ کک کیا 


LG -۷‏ 53 ہو Ál í‏ باب: بخادکا دم 

۸- باب ال á‏ 5 باب: دعا کر EA ÆR‏ 

Mb باب:‎ LÍ تَعلیقِ‎ Lú -74 
EL باب: آ‎ 52 bg -ts 


۱- باب الاشيشفاء ölðu‏ پاب: ق BT‏ 

tar nun 2 ER) ð JB باب‎ - 

er‏ باب من گان Óli rt‏ وکر tea | Et‏ کون یکو برا اا 
-٤‏ باب الْجُذَام باب: کڈ کا می 

Lú -to‏ المَحْر باب: چارہکا پان 

-٦‏ باب GG jr‏ وَمَا 358 نہ VÆRI‏ لی ادر بے خوالی ادرشن چزوں ے الد 
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623 
625 
627 
629 
630 
634 
635 
636 
639 
640 
640 
641 
644 
645 


648 
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að او رای کے ا کام ومسمائل‎ INT 


٭ دی تک لفو یتحریف:الدیة : وذی یدی سے صر LA‏ 
تول کے و لوقاش لک طرف سے چان کے بے مس دی جانے دالا ال ا کم الدیات Ör‏ 
ہے۔االیعر بک ہیں :وو یٹ ið‏ لکی دت اد اک“ 
دی وت جج کہا جانا ے۔عقل ےکن بات نے کے ہیں ۔عمربوں کے ہاں روارج تھاکہ ومول 
گیادیت کے اوت اس گم رک ےکن میس بائدح د یت تھے اس لیے دی کول ےا رکیا جانے 
ا (فقه السنة:٣/ءا۵'‏ طبع دارالفکر' بیروت' ١۱۳۱ھ)‏ 

٭ اصطلا ی تراش : د ت سے مراددہمال ML ui ra‏ 
تل یکر ےکی صورت میں مظلوم ال کے Atv‏ داجب ہوتا سے اورا کی مقار 
شرت مقر ے۔ بباجتقای منانٹیس ہے LI‏ :(الموسوعة الفقھیة: 


ا۳۳/۳ الطبعة الثاني ة :۳٣اه‏ ؛ (aldir‏ 
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ilt أبواب الدیات‎ -١ 


٭ دی تکی مض روکیت :اللرب العزت مسلمافو کا مالی اور چان دوسروں ٹر قراردیاے 
اپزافریقین میں ےکی ایک نلم وز یاد کی مورت میں تاوائ ج مان ہرجانہ یا خن بہا کی صورت 
میس مزا مر کرد یگئی ہے ؛ارشاد باری A ERU‏ 
و ديه A‏ إلى LR {li‏ ری کرو ےا ں ایی 
لمان فلا م ٣‏ زا وکنا او رمتول کے ر شع دارو ںکوتون پہا اداکرنا لازم ہے ۔ ب اکم تفم نے 
دی تکی شر وی ت کی بات نول راا já ra‏ ل ð Jó‏ بخیر a‏ م وی 
ِمّايْقادُْ(صحیح الباري' الدیات' باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین' حدیث :۱۸۸۰ ”2 
آ د ین لکردیاجاے ذاسے دو )0 انار ےا ے دیت دک جاے تما س FT‏ 

مد ی تکی ادا شی :دی کی ادا کی دوصو ریس ہیں:60 1گ SE FR‏ 
at‏ راتک ہو کے ہیں فو اس سورت میس تال خود دیت ادا 
AÐA‏ اکنل خطا مین ی ےل ہوا ےا شر ہے فا شور من زیت انی کے 
ر شت داروں موی 

٭ د کی مقدرارا ون :ال تال نے انان چان اوراشان عدبا لاو چا فک ر نے شد یھ 
دکیریں بیان فر ا ہیں او رت کی کی مقر رک ہیں۔ ای تھی کے ند ویک ایک مسلما نکی جا نک 
ترک ہے ا سکاانداز ہا تھاٹی کے اس فرمان Í þig Eva‏ بغیر نفس 
Í‏ ساو فی Li‏ قل الس Mia‏ ومن ÁR A‏ 
ییا Ctr rs‏ تات ہو یازن sáu‏ 
کر نے وال ہو گویااس نے تلام لوکوں وکر دیا۔ اود چو کی ایک جا ناو ( ت فی ہونے ے ) 
مھا ےت وگو یا ا نے تھا لوکو AUTT‏ جا کوت کر ےکی سزا مہات 
سخ ت کی کی ےکک اکر ی ےکی کی جان ضا کہ دی جا یا اسے نکر دیا جا یاس 
کے FA VA‏ 
وق یا قاضمی دقیرہ انی می سے ان شس رڈ و برل کی ںک رکا _ 
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Árs a tja ga 


اسلا ی تا نون می انسان TL‏ کے اپار 
es‏ 
0 زادم ردتھا تو ا سکی دیتسواونٹ ہے۔ اگ AL‏ نہہوں نو ایک برارشتال 
سو نبا برو رادرم چا AN‏ یں ادو ترا کی کر یاں اداکی میں کی خضرت جار ال سے 
FOR ARI‏ نے اوش LEA SVANUR TAÐ NU‏ 
والوں کے Á rs‏ 
الدیة کم هي“ حدیٹ: ۵۴۳" Kór ÓÐ (or‏ اک 
A‏ ایک AÐ‏ را Á FE‏ داود؛ الدیات“ 
باب الدية کم هي“ حدیث ٨۵٣۷:‏ ) حطر ت کرو ۰ 7م JL‏ یس Aa‏ 
Í‏ والوں پر دیت ایک راد دیا ے۔(سنن النسائی' القسامة؛ ذ کر حدیث عمرو 


اہن حزم في سأ حدیث:ك۲۸۵) 

® زاوا تا ین توا زی ہو بان عاص٥‏ لکرنے والا یا علیف ا کی دی تآ زاوسلدا نآ دی 
کی دی تکاضصف کوت حطر ت بد الش بن حمردبن عا ٹن سے مروکی ‏ ےک ہبی اکم ا نے 
ففرا اک اہ لتاب (یہودونصاری مکی دیتصسلمافو ںکی ریت ےا صف ے۔(سنن أبي 
داود' الدیات' باب الدية کم هي“ حدیث: ۵۳۲و مسند أأحمد۹۸۳/۳ ۲۴۲) 

3 موی راہ زی ہو یا علیف با پناہ لیے دالا کول بت nia‏ ا ا لکی دت 
رسوا لای در ہے۔ نی اکر مخ کافرمان ہے: کو کی دی تآ Ar‏ (الکامل 
لابن عدي:۵/ك۳ في ترحمة عبدالله بن صالح؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ۱۰۱۸) 

9 ا لتاب یں اور بت ستو ں کی TÍÐRA‏ دت ال کے م ردو ں کی د بیت ے لصف ے تب 
Sung‏ ریت سے لصف ے۔ امام این ھت زر EU‏ 
ہں: ابع مکا اا ےک گر تک دیت دگ دت ے صف ے۔ (المغني والشرح 
الکبیر:۵۳۷/۹) 
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-١‏ أہواب الدیات ...... : دی تکیالغفوبی واصطلا یت ریف اورا کے احا م وای 


9 فلام ا لونڑیکی دیت وتی ے جوا یکی ماسب تمت و خواہ ووی بی ہو۔ اگ að‏ 
UU‏ ور مایا ہکا کی سوقف ےکن اکر غلا مکی تس تآ زادکی دی ت کے 
برا یازیادہ ہو چا ےڈ اہا اہم ا کک امام شای اورابو بیسف تخل کا قول ےکا صورت | 
م٠‏ بھی ا سکی تبت کی اداکی جا ۓگ اود ہن یی زیادہہو۔ ٰ 

© بش ( پیٹ شس بچ )ڑکا ہو یالاک جب وہ جناییت( م )کے داےک جنات erl‏ | 
جات ا کن می ایک فلام الوک دیت چ اا یکی تمت پار اٹ اداکرنے ہوں گا 
Á án‏ ححخرت ابو ہریرہ spa‏ ےک رسول الد یل نے مولا نکی 
ایک عورت کے بارے میس فیصلردیائٹس کے یہی کاب کر وی گیا تھا کے اسے ایک فلام یا لوٹڑی 


وصحيح مسلمٴ القسامة باب دية الجنين؛ وو حوب الدية في ...ےا“ حدیٹث: ۸۱٦ا۱)‏ 

وٹ : رسول انش ا ræður‏ 
کی خطا کی دیت ریس ہے جس سے ابت ہوتا þri Asma‏ | 
کا ای پراجماع ے اور ی قول ران س ےکیوکہ اوف کے علادہ د بیت می دی جانے وای قام اشیاء | 
کی تبت ی یکو نظ ررکھاگیا ے یکیمطلف صورتوں میں رہ ےک فصل درج وہل سے : نی 
خلا“ کی ہت “لی EÐ‏ دی تکڑئی ےل واوخ لکوش ن تصموں میں یو نشی کر 
دیا گیا س ےکیمیں حقے ( تن سالہافیاں )اتیں حذعے ( پار ال اوتٹیاں ) اور جال امل 
انال یں ۔(سنن ابن ماج“ الدیات؛ باب من قتل عمداٴ فرضوا بالدیة“ حدیث:۲۷۶۷) 
”ل فطا“ کی دت تیف سواون کو چا رتسوں می لی مک کیا ے یں بنت مخخاض 
ULL‏ ن( دوسا ل اوٹٹیاں ) یں حقے ( تن سالہاوظیال )اوروں ابن 
 yð‏ ژإں۔(سنن ابن ماجحه' الديات“ باب دية الحطا“ Pör‏ 
کور ہ لبیل ar‏ قول کے ورھا بکد چا ہ ےک وہ ا ے قو لک ری ال گر 
تی پا ےو اونڈ SU‏ قب ت بھی بطو ردت اد اکر ہے۔ 
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٭ AÐ‏ علاء کے نز دیک انان کے مم کل اعضاء چنا لیس ہیں ان ش 


ےش اعا اک الک ںاو رتش ووو اورک دو ےکی (یادہ ہیں- 


@ 


8 


یب 


مھ کا جو ضوصر ف ایک بی vsk ir‏ 
کی دت ات ہی ےی پود NA Si‏ 
ے آلف ے a‏ اغلام لوٹ ڑگ یاز ی دقیرہ ہوناہے۔ ا یکی 
وج یہ کاش تدای نے gr‏ اس کے ضا ہونے سے ای 
اف دہ بالگ ل تم ہو جاجا ےت گویادہ چان LL‏ یکی د یت کی جان 
کی دت ہے۔ اتل میں علا کا اتان AL‏ کہ 
رسول ال فا نے GOT‏ دیت ہے جب اسے تڑ ےکا ٹ دیا چاۓ اورزپان 


القسامة' ذ کر حدیث عمرو بن حزم فی......“ حدیث:ے۴۸۵) 

تم کے جواعضاء جوڑا جوڑا ہیں LT:‏ کان ہونٹ جڑے عورت کے پان مدکی 
ھائی * ات گی اور a‏ الپ اعضاء دوڈوں ہی کاٹ دپے ہا پیر ے انان 
گی دیت اداکرٹی پڑ ےکی او اگ ای یکات دی جا ت اس می ںآ ری دست ہگ کیرک ایپ ے 
وولوں اخضا مکی بقا میں انا کی فت او رن و جما لر ے _ کیل EÐA‏ 
کے )امام اکن ت امہ اٹہ ا A‏ کہ ہار ےم کے مطابقی اس لے می کی نے 
حالف تنم کی زعلا مرا ندال ہر دالت ا کی باہ ت لیت ہی سک تحضر تعمرد بن تن مکاحقب ابل 
عم میں محروف ہے اور ج احا ما مم در ہیں ان یس fr‏ کے وا با تتام پر 
مکمک اقات ے۔ 

بض ا BAÐ‏ ہوتے ہیں ان نو ںکوکاٹ دی ےکی صصورت شس پور دت د بی 
ہوگی اور اگ ایک حص Á NR‏ 


óð 
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ÁL سم یم دی تک لغوی وا صطلا تین ادر ای‎ á أبواب الديات‎ -١ 


ru 5‏ ٹیل پورگ دیت ے 
او راگ رکم ہوتذ دی بھی اہی تز رکم موی ملا : پ روں بیس جن کا قم ما ری خوبور تی بھی سے 
اور ھوک وکر اور سروک سے بچانا کی ا نکی بھی دیت ہے ای کک دیت چوقائی صہ 
e‏ 

٭ ہاکھوں اور NT‏ دبیت : ددوں پاتھو ںکی تام اگییو ںک کل دیت سے ۔ ای 
رع پاؤو ںکی انیو کیل دیت بے ایک الگ کی وس اونٹ د یت ہے۔ سید نا این غب کی دا سے 
مرو سے رسول اللہ ماف نے فرمایا:”ہاتھوں اور پا لک انیو ں کی دیت برابہ sa‏ 
دی اوتف سے (جامع الترمذي؛ الديات؛ باب ماجاء في دية الأصابعٴ Ér‏ 
بخارگی ٹل A AR‏ نے ف مایا یرای اور ای سی شی او رگوش پر زل (صحيح البخاري؛ 
الديات؟ باب دیة الأصابم؛ حدیت:۱۸۹۵)ء یز ہرالگی ٹش تین جوڑ ہیں ایک Ág sakir‏ | 
I‏ | 
ضف" پاچ ان ے۔ 

| صرت کرو ہن ہر م واا کے تزرب‎ ska :ردان تکی‎ ag) ÚF 
| sur فرمایا:”نہردات کے بد لے می پا وف‎ rr 


النسائي“ القسامة“ ذ كر حديث عمرو بن حزم في.....“ حدیث:ے۴۸۵) امام اہ فرام شل اں 
1 بات فرماتے می سک م روات کی دت 3 اوٹ ے اور اں میں کسی کا þr‏ 
a‏ 

مزا کی Íra rðr ísa Es‏ 
سا و ینا“ وکین“ کشا کر نااور لن وغیر ای مناج یں st pa‏ 
Veður‏ 
hr /‏ لع کا اع کا عت کے ضا ہو جانے بے پورگ دت اداکی جا ےک یز 
gi‏ نے ای tað.)‏ جا نف لیا ly‏ والشرح الکبیر:۴/٦۵۹)‏ 
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Á أبواب الدیات ھ9 دی کیلشوبی وا طلا تین ریف اوراس‎ ١ 


fr‏ زم اٹ کے کو ب میں ے: سو کی قوت ضا رد کی صورت س لور دت 
سج (المغني والشرح الكبير:۹/٠٠)‏ 
چ æfð‏ کھانے مکاح (جمارع )کے اور بول و برا زرو FRIÐ‏ 21 7 
پر اگل دیت لازم س ےکیوکہان یش سے fi‏ یز بدن 
are ui‏ یی مون چ روک ۔ 
ھ سرکے بل ڈاڑھی کے بال ابر کے بال اورپگوں کے بال :اکان میس سے کی ایک مق مکواس 
eð uss‏ | 
Á Ár‏ | 
٭ راو چچرے کے نمو ںکی دیت :ا و ونس سے مل موی طور پل جا ےکن فن چک 
نہ کا ین ÁL‏ ححارصضہ کے ہیں۔ 1 2 
ووز یں موی سا خو نکل ۲ ےا ہے زق مارا صطلا „ut ður‏ ا 
ووز رٹنس سے ہل یل ہے او رگوش کٹ جاے ا یے ون مکواصطا ں میں با ضع چ EÐ‏ 
bf Ff‏ میں تاا حه کچ ہیں۔ 
اورایازٹم جوگوشت بی کہا کک چلا جا ےکک زی کے اوی بی موی کیک جائے ایی 
زوا صطلاں یل متا ق کج ہیں۔ 
ذکورہ پا ضحم کے زنھوں کمن می شی طور پرد بی تک یکوئی نما مق ارمق ری مام وت 
ا تی غیرد اپنے اتاد سے جرما مر کر ےک تخصیل کے لے کے : (المغسی والشرح 
الکبیر:۹/٦٦)‏ 
@ دوزم چ صرف پڑ یک ظا مک دے بلک اسے وڈ د ےا لک دیت دک اوف ے۔ ا سے زمار 
اطا میں مو ضحح کچ یں۔ 
kr 8‏ ڑکیا ای چک سے ہٹ جاۓ ادرا سلو کے 
ہوۓ ئاو جوڈکراود اخ ےکر وا یک کی عالت میں لا نا ڑ ے rut lf‏ 


قج ® ® ® 
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AR یف‎ Á أبواب الدیات ...لے سے سے سے ... وم کی‎ -١ 
عم کے ڑ مکی دیت رہ اٹ ے۔‎ 
bf جائۓ ٹس می دماغ رکھا ہوتا ہے‎ Er ® 
„geði ماموم کے ہیں۔اییے‎ 
ہیں۔ ایے نت مکی دیت ایک‎ rn ® 


EA 


© ڑم un‏ 
کی ایک بای دیت ہے ۔ اییے مکواصطا رح میس ائھ کے ہیں (ان امک تیل 
ایروالے کے لیے کے :(سٹن النسائی' القسامة ذکر حدیث عمرو بن حزم في LA‏ 
ےر حدیث:ك۲۸۵ 
E‏ چک NA‏ ۱ 
2 32( ٭ لہں کے وٹ ہا ےکی صورت میں د بیت :ت لک یکی ی وڈ ےکی صورت میس اکر وہ 


رر A FT‏ ایک اونف ہے ای ط رع نل کی رب کی دی ت ایک 
ایک اوٹف کیو سید نا عم ٹن a‏ ہاھوں نے سی اون یکی بی کے مھا لے میں ایک 
ایک اونٹ hl‏ رمو طا امام مالك' العقول' باب جامع عقل الأسنان“ حدیث: 
VEG Á Atar‏ ےل ا صورت بیں حاکم وت پا قاضی ویر Jöns‏ 
کی ودی تافز امل ہوگا۔ 

TNT 3‏ صورت میس اکر دو تع جڑ A‏ دواوف ہے کلات کی کی 
سے مراددہ ہے جو پات سے Ör JL‏ ےا ےی دان پیل اور SÉ‏ 2 
کی دواونٹ دیت ہے ضرت گرو بن عا طا نے سینا عم ربن خطاب وٹ کوک اک ای ننس 
AL‏ حطر تک Ýr‏ 
dus Ása la)‏ دونوں یں نور وی ماس توا نکی چاراونددمدے۔ 


(مصنف ابن ابي شیب“ الدیات' حديث: get ls‏ منار السبيل؛ :0( A‏ 


کی سای نے ا a‏ 
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۲- أبواب الدیات- ... ا ا وی کی لفوی واصطلا یت ریف اوراس کے احا م وسال 
ہیا ن تو ں کی اور بی ںآ وڈ ےکی دی کا با ن تھا کا ذکرش رلت sæl‏ ی 
ڈوم پاٹ مآ ن ےکی جوصورجیں اس کے علادہ ہیں ان می حاکم دقت یا کی ویر ہکا اہی ”حب رچھا 
جا گا۔ 5 LL‏ السنة و الموسوعة الفقهية؛ و الملخص الفقهي؛ 
والمغني والشرح الکبیر'وغیرہ) 
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۹ 


(المعجم )۲٢‏ باب الڈّیاتِ (التحفة )١۳‏ 


دیچوں تلق اکا Jr‏ 


د ل 


7 
a 


| (السجم EG - )١‏ قشل ملم اب :اسلا پوق Þr‏ 


لما فة کاب انا ے 
A‏ 
Á‏ ہے s 02 2034 3 ið‏ 
ER‏ - خلثنا محمد بن عبد الله بن ۵- حطر aa 8 lr‏ 
grr 2 Í EÐ‏ 30 63 .23 36 وو 1 SEA‏ .2 ور 
34 :1 نمیرٍ؛ وغل ن مهي سوہ ے رسول اقم Á‏ قیامت کے دن 
یہ eg‏ : 


“Lum sið dú át عبد‎ + að 

æg‏ وَل مَا ما بض بيْنَ التاس» یَوْمَ 

a 

ڪھ j0: Lið‏ ٹل الاد سل جان ل ےکا معاطل ہب AE‏ 
کا کے سا ا کا 
جدود کے فا زک وج ےا بک باشث ے۔ 
Fla 1‏ بُ مار - مر تبر اٹہ بن حور از ے روابیت 


٥٤ے‏ أخرجه البخاري» الرقاق» باب القصاص يوم isl‏ ح :۳۳٥1ء ٣۸٦٦‏ من حدیث الاعمش به 
sæl‏ القسامة والمحاربینء باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنھا أول ما يقضى فيه بين الاس يوم القيامة 
ح:۷۸٦۱‏ عن اہن نمیر بە۔ 

٦‏ ے ææ‏ البخاريء الدیات: باب "ومن أحیاھا"ء ح :۷٦۱۸ء‏ ۷۳۲۱۱۳۳۳۵ من حدیث الأعمش به 
ومسلم: القسامة والمحاربین؛ باب بیان إثم من سن القتل ؛ ح : ۱٦۷۷‏ من حدیث عیسی بن يونس . 
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۲-أبواب الدیات ات سکس Þr ER að‏ 


WERE‏ :یں انا کوک یلم 
se ll‏ بن مُرَةَء عَنْ مَسْرُوقِ ör‏ کے طور یکیا جاتا ہے ای کے خون KOL)‏ 
La jú:‏ ( اتیل )کوک بت ے 
تفر ظُلماً آل کد عا تک وو 4 سے بل ای ےکا SIÐ‏ 
يها . AN‏ 
لے Á‏ :3ہ لم کوک راہ کرناببت بڑے مار ےکا باع ہے۔ ای گے 
وا کو دک کہ یا اا ںکی تر یب سے جب دوسرے لگ و گنا سے ہیں بیش پان ےکنا ہو ںی 
ke;‏ کو سے اس سے بعددالوں کےا کی شیاعت اورمڑاٛ کی جوت ۔ 


vo. وش‎ 


۷- کدنا سید بن یحیی بن alva‏ 


ےا٣‏ - نظرت گب راہ :حور از 


én ES حَدنتَا‎ A AS 
pr وا ظا‎ Á ُوشف الأَزرَق»‎ 
jú Jb ع آي 0 عن قب | الله‎ 

شول اللہ #6 : اول مَا يَقٌضی بَیْنَ الاس 
gthg‏ اک 


رر Ra ÁG‏ ہھ 


“1A‏ جو تہ 


sg‏ لمیر خَِدَتََا 253 حد 


öl الْْجُھَدْء قَالَ:‎ ÞE عق بن‎ él 
að AV ál Á 5 IS 
„tri Ís el Ps: a شد 3 لم‎ 


کر وی A.‏ 
ے AT‏ کےدن لوکوں میں پٹ 


سب سے پپیلرخون کے مق مات Lund‏ 


۲۸ - رت عقب ہکن عاع کی ا و ے gl‏ 
ے رسول ال تالم نے فرمایا BR":‏ سے اس 
چاو وی 
یس )شش ری ککمی ںکرتا اور ام خون میں ملو یں 


eter Er 


۷-[صحیح] أخرجه النساثي : تحریم الام ؛ تعظیم الم ح:٦۳۹۹‏ من‌حدیث الأزرق به وأخر جه البخاري٠‏ 


ح :10۳۳ ٣۸٦8‏ وسلم: ح ۱٦۷۸:‏ من حدیث الأعمش عن أبي وائل به . 


۸۔ [صحیح] آخرجه ٠١١ fá æi‏ عن وکیم به وفیه: "لم Í‏ بدم حرام 


۱ 
"۰ والمعنی واحد وصححهھ 


الحاکم ٠٠١٠١۳١۱/٤:‏ والذهبي ٭ إسماعیل عنعن ٠٠١١۲: il‏ ولأول الحدیث شاهد عند البخاري؛ 
ح :۱۲۹ وغيره» وللاماء شواعد عند البخاري ح 1۸1٤.1۸1۳:‏ والهيثمي (مجمع:۲۱۰۱۹/۱) وغیرھما . 
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١-أبواب‏ الديات EE‏ دوں ےتا اجام وسال 
کے ف کروم ا:0 شر ک کا کک وای ی ے۔ © ل کے جر کا رکا ب تم میس دا خ کا باعثٹ 
ru LE‏ بکیا ہا سے جو کی سرا کا اعت 


بے ہیں۔ 
Gis -۹‏ ۳" بن sl‏ ۹- حشرت برام مع عازب AP í‏ 


dr óp الول لیڈ بن مشیم : حا‎ ár 
نت کے سے بور دت کا چاہ ہو انا کیم‎ FS جاج عَنْ اڀي ي الْجَهْم‎ 
امیت رکتتا ہے‎ Jú #8 ól og a او ئن ازب‎ 


Já الو مِن‎ Á ال مرن‎ Öl 
1 Ed a 94 
مؤین بغیر حق؟‎ 


3* فواد وم سال :00 ایی Á NOTA BOÐ‏ روک مفادہوتا 
LA‏ سے مفاد کے لیا کرد ینا Al st‏ میس موک نکی چان ادگ دیا 


NL‏ ےق ے۔ 
۰-- حَدَنّنا مرو ن دا Fe‏ - رت ابو یرہ ا سے روات ہے" 


Lyn ás 7 rt Í lá 32 مَرْوَان‎ is 
زاء ن الڑہریء عن سَوِید بن المسیب؛ مل می1 و ھلفطط کے سا تھی ناو نکیا وہ جب‎ 
اللہ سے لگا نا سکی پیٹال پکھا ہوگا:ال کی‎ ál Jú Júl Á عن‎ 
رت ے مالیں_““‎ A مُؤینِ بطر‎ a أَعَانَ على قثْل‎ م٢‎ 

EN الله‎ 


ہہھ۔ 


Á „tdi 
Þe ٤ 0 0 -۲ 

(المعجم )٢‏ - باپ: هَل eð AÐ‏ باب :٢-کیا‏ موک کے ات لکی 

7 72 ۰ 

ág‏ (التحفة )٢‏ ول وگن ے؟ 
۹- [حسن] حسنه المنذري؛ وقال البوصیري: "هذا إسناد صحیح؛ ورجاله ثقات“ قلت : الولید لم يصرح 
بالسماع! : » وتقدم؛ح: ۲٥٢‏ ولحدیثه شواهد عند النسائي : ۷/ dl LAT GAF‏ مذي ۱۳۹٥:‏ وغیرهما. 
a‏ (ہ ضعیف] أخرجہ البیھقي :۸/ ۲٢‏ من حدیث مروان بن معاویة الفزاري بە وقال: 'یزید بن زياد وقیل این 
أبي زياد الشامي» منکر الحدیث* ہ وقال أبوحاتم: "هذا الحدیث باطل موضوع"ء وضعفه البوصيري» وللحدیث 
شواهد ضعیفة عند البيهقي » وأبي نعيم(حلة : ۵/ )۷١‏ وغیرھما۔ 
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١‏ أبواپ الدیاتا EE a‏ لہ EÐ‏ دیوں سے تلق ایام وسا 
۱- خلا محمد بن EN‏ ے روات 


luku EL بن عَیَیتةء خی‎ óli Es 
عن سام بن آي الْجَمْدِ قَان: ھک کیام سے جس ےکی مد نکو ان ہو ےکر‎ eg 
MENGJA مول اب عباس عم تل میا متعَمدَا ثم مغ‎ 
این عباس وش نے رمایا:‎ a وَعَبل صَالِحاً “ اہمتڈی؟‎ í SÉ 
انھیں! اسے پرا کہاں مل عق ے؟ میس نے‎ Ki Eða sg Í Ág وَبْعَه‎ dú 
FR I BR Í تھھارے نی مال‎ áð Að ei hi -ð á و‎ 
قول ون قائل اس مال میس مار موک شل نے ا کا‎ > sl بر س‎ á nei 
یارب !اس سے لو پچ ال‎ NI IV 9 KA 
اورک م ! اش نے وآ یت‎ ÆR ið وجل على یکم سو ما َسََهَا‎ 
IPA رها . تھارے نی تاز ل‎ 
du 
:ا مال میں الد کے ا ف رما نکی طرف اشارہ ہے و ان رشن‎ UL کے‎ 
اب و امن وَعَمِلِ صَالَِاثُمٌ اذى رظدہ یو وسر سو‎ 
Lips refa A SF چو بکرے یمان لا سے اور تی‎ 
EN جاب ممل ا ںآ یت بار کک طرف اشارہ ے: رمن‎ 
جاو ی مس ارقم ال‎ "are فا و عضب الله عليه 5 وَأعَدَله عدبا عَظیما رالا‎ 
کرڈالےقو ا کی مزادوزخغ سے جس میں وہ پمیر س ےگا ای م اش تیا کا حضب اورا یکی لت ہوک اور‎ 
تیال نے اس کے بے بہت بڈا عاب تیارکر رکھا ہے ۔ © ۶آ ےکنا دک مہا یکی طریتوں ےکن‎ 
معاف ہو چاتا ے۔( سنن این ماحہ' الحدو د“‎ nt 
CL حدیٹ :۲۷۰۳ )ب )قول کے وار ت کے معا یکرو یغ سے خواہ ری معان دت‎ 
یی بلامحعاوضہ ہو( )خویش دل سے چگی نو بک لے سے (ججی کہاگ ی مد یٹ می ںآ دہاے۔ )© آ یت پاک‎ 


۱--[[سنادہ صحیح] آخرجہ النسائي ٠‏ تحريم الدم: تعظیم الدم» ح:٤ 1۸۷۰٠٥٤٤‏ والحمیديی؛ ح:۸۸ من 
حدیث سفیان به» وتابعہ بحبی بن عبدالله بن الحارث المجبر التيمي عند أحمد :۱/ ۳٦٣ ۲۹١۰۱۲۵۰‏ وغيره» وهو 
لین الحدیث (تقریب)؛ وللحديث شواهد عند ا ح۳۸۵۵ lg‏ :۳۰۲۳ء والنسائي : ۷/ ۰۸4 
ga ly‏ وغیرهم» ح :۲۲۰۸ء وقال الترمذي : حسن صحیح غریب ح ٠۴٠۲۹:‏ وبها صح الحدیث . 
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.. -آبواب الدیات‎ ۲٢ 


ک0 عو Árið‏ 


| ME Ei jfr SA 
او رکا ف رک زا‎ Hi س زاکواس صورت مو لکیا سے ج بک تا تل لوال کک کوت مرا مکوعلا‎ 


ایم بیش ر جے سے طول زہانےت م مر ہنا ماد ہے۔ ددکھے خی لان مرا ۱ 


Fie 


Í 2: 


يَحْٔی عن a‏ ابي الصديق 
A)‏ شید Jú Ga‏ 
sið vi‏ سَمِعْثُ مِن في رَسُولِ اللہ 
a tg‏ ادناي وَوَعَاءُ óp í‏ 


رھ # 


Gg Ína js‏ سا تم َرَضّتْ 
له الوه . فَمَأَنَ عَن أغلم jf‏ الْأرْضي 

تم se‏ و نی #8 
ARA Aa ls‏ و sr Lú‏ 
فَالْتضی a þið . Ái‏ 7 
بے Ól kýr Í‏ ئن آاظم آئل 
لْأزهي. óð‏ عَلی #5„ SEGI‏ فال : 
إِني قُتَلتُ يائ تقس > فل لي من تب 
قاق ا و و کر ف 
ین اللَوبة؟ A‏ 
ت JS La Í ga‏ 


hi fóð فيها.‎ ál) lZ0 „1163 


٣4ھ‏ أخرجه البخاري» أحادیث الأنبیاء باب :(٤٤)ء‏ ح: 


وإن کثر قتلہ ح: ۲۷٦٢‏ من حدیث قتادة بە. 


| 


þa EI I ٢۲ 

Rr fu KL Á 
ا‎ ðe یش نے رسول اللہ نا کے دان مبارک‎ 
þa ے خوداچۓ کاثوں سے سا‎ | 
یک بد‎ GLA) اس پادرکھا‎ I 
ل‎ E aE 
آ گیا چنا نال نے دا کے سب سے بڑے عام‎ 
ba اق ت کیا ت ا ای کآ د‎ 4 
انان م‎ ert وہای کے پا گیا اورکہا:‎ 
انو‎ ME Ut ہکن‎ Jó ہوں کیا‎ 
ہکا رلت ار کے و‎ FA نان‎ 
þa اس کے لوار ییا کر ا ےکی کر وا‎ 
A AL ری کردی۔ال‎ 
ال نے دنیا کے سب سے بڑے عام کے بارے مم‎ 
Mt وریا تکیا۔ ا ے ایآ د یکا‎ 
نے سوافرا کو کیا نک‎ fn کے پا گیا‎ 
تر ے او‎ ta می ری تو لکن‎ 
تہ کے درمیا نکون رکاوٹ مین سا ے؟ کا‎ 
٢ تی میس ر پاش پڑہ سے اسے جو کر کیک لوکوں‎ 


"۹۷۰۷٢‏ ومسلم: التوبةء باب قبول توبة القاتل 
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(۲-أبواب الدیات 07 
a Á‏ في 
Á‏ فَاحْتَصَمَتٗ فيه KS‏ )#25 
di Ká‏ قان إِْلِسْ: ÞÁ‏ 
مَلأَيكَة الرّحْمَة : Gg‏ 


á.‏ ر 


َال Á ts‏ حُمَْدٌ الطَوِيلُ عَنْ 
عبد افو عَنْ أي راع قال : فَبَعَتَ 
لله Á jeg‏ خا 
َجَموا. فَقَانَ: أُنظُرُوا . Í‏ 
ب: فَال رذ ملا 


Ól ási sá 55 jú -‏ لَما 
حَصَرَهالْمَوْتُ احفر بيه فَقَرْبَ من رة 
الصَالِحَةء ga SAN ag. ÁÐ‏ 


لئار ئل الا ا „á‏ 


7 or وھ‎ 


حَدَننا أبُو الْعَبّاس بْنُ عَبْدِ الله بْن 
þe‏ حَدَتَنَاعَفان: > 


۲ 


یھ 0060 ,8 
همام فذکر تحوہ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


رھوں ےتا اظکام وسال 
فا تی یس چا چااور و پا اپنے ر بک عباد کر _ 
وہ تیک لوگ ں کی ی بس جانے کے ارادرے ے(اپن 
تی سے )لک لکھٹراہوا۔ ے ںا سے مو٦‏ کی ۔ 
ال کے پاد ے بی رت کےفرشتوں اورعذاب کے 
فرشتوں میں اختلاف ہوگیا۔ ای کہا: ا کا بج 
سےگہراتھلقی ہے۔ اس نے ای گی کی میرک 
ناف می نی سکی۔ رصت UFC‏ تن ےکہا: بی تاب 
ولرک Lea‏ 
(عدیث کے داوگی) مام ییا کے FAR,‏ 
مید اقول کر BL rr‏ 


fár loka að‏ ا ر 


نے ایک فرش ھا ان فرشتوں (کی (Fla‏ 
نے اس کے سا حے معاعلہ می کیا ادد ای کی طرف 
رج کیا۔ ای ن ےکھا: وجو یآ وی دوفوں بستیوں 
ٹس ےکس کے IS‏ تر جب تھا اسے ایی والوں 
Ju‏ 


tel AÐ 
KL ar 
ےرب موا اور بے لوکو ی ی‎ EU 
BAÐ ے دور موا چنا ر فرشتوں نے اس نیک صن‎ 
VR 


امام این ماجہ لٹ نے rm‏ سے ام 
کے واسلے Úlla‏ ے۔ 
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۱- أبواب الدیات دیوں Ár‏ 


کے AÐ‏ یں ایٹ ہک ٹا رای اور ای کے عزاب سے توف اورال کی رم تک امیر رولوں 
AÐ‏ ا ہکا خو مو جودتھا جن سک دجہ سے ای نے محلو مک ےک لوش 
کک ا سک تو کے تول ہوک ے۔ © شش اشک و yf‏ پا موتو یا Óla þf‏ 
ng sit byður‏ سے کردم نہ ہو جا ے“ EÐA‏ شای رتور 
رک ہو ut‏ ین نے Á‏ ہوگیا ہو اے الد PÓ FL‏ 
کے ی رورک س کرای کے مالا تکایاظ رسکی ہو کے متاس ب ف ی د ے۔ © ماع háa‏ 
جرف کا A‏ محاف ہو جاتا ہے۔ ® اصلاں کا یک طر یت کی گند ے ماحو لک ےکک کے 
Er‏ ای نے جو با کی اک þe‏ یکا انہار کد بیج afl‏ 
جم مم جا ےکا اس لے فرشتوں نے جواب میں ا کی کا ذکرکیا ٹس میں ا کک ام رکا ھار 
ےو الله أعلم. 
ER)‏ 
الْخِیَارِ بَيْنَ إخذى Á‏ (التحفة )٣‏ 


باب:۳۔مقتول کے وار ثلو بین بی ے 
ایک زا فیا رک رن کاب ماگل ہے 
rr‏ ابو شرع (خو بد مین GA‏ 


230 


SL Ár ls کدنا‎ -٣ 


َآَبُوبَکر ابْنَا أبي ir:‏ 
اا اأ ڑغاکا ااونٹر 
á Á tn ul;‏ فالا :حلت 
sr‏ وَعَبذ sol ir ræð‏ جُمیعا 
nu Ha‏ کت 
a. ál 7 Jú Ji‏ 
بم از عَبْلِء وَالْحَبْلُ الْجرَاخ 3 sæ‏ 


sá‏ اس 


رای ا ے روایت AF la‏ نے فرمایا: 
vaða sn‏ 
بس سے ای ککوا نا رکرن ےکاعی ےل ےار دہ 
teg‏ ےق اس کے LOKA‏ 
دو )وہ( قاع کے طور یرمک کر لے یا عاف 
Das‏ نے ان میں سے 
کوئ یک Á BAA‏ ےنم 
51 ۸ 


Á‏ ھ۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه آبوداود. الديات باب الامام یأمر بالعفو في الدم؛ A‏ من حدیث ابن 


إسحاق به وصرح بالسماع عند الطحاوي في معاني الآثار ۱۷٥۰۱۷٣٣‏ على نصحیف وقع في السند ٭ وسفیان 
اہن أبي العوجاء ء ضعیف (تقریب وغیرہ)ء ولعض حديثه شاهد حسن عند أحمد FYI:‏ وانظر الحدیث الآتي. 
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- أبواب الدیات eT FR‏ دیچوں ے تخل ق امام وسال 
ا إخذی El að ÖL‏ 

= sr 

a‏ يديو ان يقل أو تفر از 


اعد Gó tá á‏ 2 من ذلك 
sl‏ إن sr SÚ Í‏ خالا مُخَلَذَا فيا 
5 
2 وات روہال:0 á PITT ED‏ لتق نے سن رآ یف قر ارو ےے EFRA AR‏ 
روابرتں La gy LL‏ اس کے بعدافھوں ن ےآ کے7 نے 
۱ دال حدی ٹک طرف اشا ہکیاے جک چا اس میں دو با تڑں (بد نے بی رآ ںکرنے یادیت دیے )کا کر 
۱ موجودے اپ ls End‏ سے ثابت ہوشیں او ریس ری جات ”معا کر“ ا کی اسلام س 
Al‏ سے اور رسول اللہ تا نے ا کی تر شیب کی ولا sed ke‏ س جن تن 
Ála‏ دہ دنر شواپ اور قرا یکی ہنا پر درست ہیں۔ و الل اعلہ۔ © ”ی پاش ræ‏ 
مطلب ہے ےکا لکاکوئی رش IE FR URI‏ ے دونو ں صورتڑں یں 1 ے تال 
لک بھی کے دی تبھی EL‏ ے اور محا فک یکر ہے۔ پیل ووسر ے ta‏ ے- 
dig ©‏ شلا :بے د بیت وسو ل کر نے موتح پاک وا 0 
بہت بام سے ایا نو کا مجر رار پا ےگا دشر انون کے مطابی مزا کا ہوگا۔ ای ککاممکر 
کے دوس اکا مرک رن کابھی بی مطلب ہے۔ 
-۹٤‏ عَدَنَْا عَبْدٌ A‏ بن ۴۷۳ حرت ادہریہ اڈ سے دات ے' 
Er sd Ei EN lg)‏ ےرا کول (قرجی ر څح ار) 
a gu valin eð a ér fe‏ 
عَْ آپي سَلَمَةَء عَنْ Á‏ َيرَة ال : فا Sin aðgL‏ 
رَشول اللہ #6 í ið?‏ له تيل LL só á‏ 
a lþ ál ú| í‏ 


لے اکرو سال :0ہ تاج اورفدریکو A‏ چ ن مھا کنا بہت 


۹ھ أخرجه البخاري» اللقطةء باب: كيف تعرف لقطة أھل مكةء ح: ly ۲٤٤٤٢‏ الحجء باب تحريم 
مک وتحریم صیدھا رخلاها وشجرها ولقطتھا إلا لمنشد على الدوام: ح : ۱۳٣١‏ من حدیث الولید بن ملم به . 
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سک 
JAN‏ 
رر 42ج 
9 % 
rS‏ 
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١-أبواب‏ الدیات . 


بلشراور لیم چرے۔ 0 یقاس ےل PA e‏ وسلتا کہ پرا 
LA‏ معا فک دیا جائۓے۔ © تما یادیت یی ےکا یم کر نا قول 
کے ارڈ کان کے عد ال یں ۔ © تھا س صر فآ ہم موا ےک خطایا ہدیس تما نی 


گند تدے۔ 


(المعجم Sl - )٤‏ مَنْ Í‏ عَمٰداء 


)٤ (التحفة‎ tjáðu فَرَضوا‎ 


Kl a 

دی بُو خالِد الْأَحْمَرْء عَنْ مُحَمّد بن 
إِسْحَاق : حَدتْي محمد حفر A‏ 
ان A‏ کا و و و 
úlés ۴‏ شهدا خْتَبْتَ á‏ رَسُولٍ اله کلف 
só‏ صلی gr‏ هة ða‏ ثم lr‏ 


„2. 


تحت شَجَرَة۔ ہی و و یں 


وهو سد خلدف؛ رد د عن fó‏ 


E 


رر a‏ 
رل مِنْ بني بے َال ل 
قال : بارشول الله #8 láls‏ 


7 


وتوں ے تلق اام وسا 


| دک صورت مل وارنڈل‎ AÐ 
| کی ون بہا لے پر رضامندی‎ 
| حشرت ز باد بی سعد ب یرہ اال سے‎ - ۵ 
| والد( رضرے‎ ræ: روایت ے اکھوں کہا‎ 
| پیا ےمد شتا‎ LM 
| Alin 
MBL Lum ما ضر‎ 
: پا عا ایک درشت کے چم کے ۔ تیل خرف‎ 
کے روا رح رت اتر بن ما کی اٹاک کی خر کے‎ 
FAR 
sr گے‎ / 
: کے تھا کا‎ böl gr کے فرد عامر‎ él وکر نیل“‎ 
فی کی تم‎ IÐA 
دوت ( ۶ن بہا) لے رای ہو؟' افیھوں نے اکار‎ 
. کیا۔ فی لیف کا ایآ ری سے مکبت ل کج تا‎ 
' اس نے ا کن لکیا:اے الد کے رسول !ارک م‎ 
می تو اسلام کے رورغ زمانے کے اس کول کی شال‎ 


| 
٦ 
| 


ِ-٥‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداودء الديات. باب الامام يأمر بالعفو في الدم» ح ٤٥٠١:‏ من حدیث ابن 


إسحاق به» وصححه ابن الجارودء ح ٠۷۷۷:‏ وحسنه الحافظ في الاصابة: ٦٤/٣‏ # زياد بن سعد بن ضميرة وثقه 


ابن حبانء وابن الجارود وغيرهماء فحديثه لا ینزل عن در جة الحسن . 
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٣۳ٰ2'''ئ‏ و دہ ہس 
وَرَكثء li‏ َنَفر Ölið liðs‏ ہر رحاس کا 
ال قو: کم شون في Á ii‏ 
خود ذا رَجِعَْا؛ I lá‏ م نے فرمایا: vg ru‏ 
اون گل ہا یں کے gs‏ 7 
کے اس بان لوکوں نے د ہت لین منظو رک رلیا۔ 


peð liðs -‏ بن الد rr‏ کرو بین عیب نے اپ والرے 
galið‏ > حَدَتتا a Á‏ اور ھول A‏ 
#2 عَنْ ar al‏ مُوسٰی؛ عن ab‏ عاس لیم سے روا تک یک رسول الللد ظفل MÁL‏ 
ا عیب عن ایی 8 قال: قحان vie Jaar‏ 
رول á‏ کل : sáð‏ َل مداه دف إلى کے جال ےکر دبا ہا ےگ دہ چا HENDI‏ کی 
آزتاء الیل . قَاِنْ شَاءوا تلوا. ður Sl‏ ے میں۔اوردی تک 2 5 
nú‏ سالہنیں اوطیاں' اور چار سال اونطیاں مک 
rn‏ حر ورت اود ایس عالمہاہیاں (کل تحدادسو) ہے۔ بی 
قل siði‏ وَمَا صُولِخوا A I 58 ale‏ 
ás Á‏ ديد aði‏ ہو جاۓ نے Fur‏ ماگل ہے۔ að‏ 
(مغلظ )ریت چ“ 
کے اکرو مال :نف عدکی صورت میں قا ص اوردیت دونوں ہا ہیں © دی تک مق رارش قول 
na Guð‏ ہے اضاف شس ہوکتا۔ © تن کی تن سرش ہیں :و عھد: وس 
رادو ےجس می ھل ert í,‏ ے چنا یرو وکوا رپا کی id‏ ےھ م ےجس 
ےروب عام طور sml‏ می دبی تکی Árs‏ جوعدیث مل مان 
ہوئی۔ :ا لی شع :اس سے مراد یہ sg‏ ےق کیا ی bg‏ 
Á‏ ضر ب مآ ور RO‏ نایا ڑ یکر نا الین محخروب چوٹ پا زو لکو برواشت دہ 
کرتے nn‏ :اس سے مراد یی ےک تات کا 


۹ [إسٹادہ حسن] أخرجه أبوداودء الدیات: باب ولي العمد يأخذ الديةء حج:٤٥٥]‏ من حدیث محمد بن 


eus)‏ وحسنه الترمذي» ح ۱۳۸۷ء 
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7 ۰ زط frið ur‏ 
ارادوا ہ٥‏ اذ کر نے یا نقصان چیا ےکا تھا۔ انا ال سے nor ia‏ 
کیا یا تیرچلا یمر نشانہ چو گیا یاک کو انان سا تنآ گیا اور فا با تیراسے اگ اور وہ رگیا۔ ا یکی 
د یت بھی سواونف BIS ART‏ رک یگئی ہے۔ ادما ہون ےکی شر AÐ‏ 


: Í أبواب‎ -١ 


و 3( 
(المعجم )٥‏ - :ديه شه الْمَنْدِ 
#6 
مُفَلظة (التحفة 0( 


ے۔ 5 م oa‏ وو سم چ ۔ قراو 
حُدثتا عبد الرحمن بن مهډي و محمد بن 
جعم قفالا : a A‏ 


Fa |‏ و و ا ا رھ د ئ 
سيعت القاسم بن ربیعف عن عب اله or‏ 


siði Ái ARA 


st 
(#5) مقلظ‎ 
ے ردایت‎ sa Ð - 
mina Þr ۓے نی تلام نے فر‎ 
FR ا ےل‎ A 
ےل ہو جات (ا لک دوت)‎ (ra 
عاملہاوطیاں ہوں‎ ur 


{ : 
شه EL La ÞJ þá aði‏ 
رک گور ےھ مر f‏ ک2 
مِنَ الاہل . أرْبَعُونَ مِْھَا خلفة» فِي بُطونها 


گی جن کے چیو ں میس Sung‏ 


veði ir Ör 

استادشھ بن می کا ست سے Þó‏ یا نک 

سے او رقا کم او رج راید ب کرو کے رمیا ن تہ ہن ادں 
کاداسطہ بیا نگیا ے۔ 


ان خرب : حعَدَتَنَا súr‏ 5 عَنْ خَالِدِ 
اء عن الام بن ريع عن بن 
EIÐ)‏ 
گیا ےک اس ںآ یکا ارادم یں ہو صرف مارنے سک 

ارادم ہوا ra nk Rut".‏ کے لود پر بات 


بر لگ ے۔ 


٣-۷‏ -[صحيح] أخرجه í ÞU‏ القسامة» باب كم دیة شبه العمد . . . الخ ح: ۷۹٠٥‏ عن این بشار بە۔ 
1۷ء [صحیح] أخرجه أبوداود»الديات» باب في دية الخطاً شبه العمدء ح : ٥٥٤‏ من حدیث سلیمان به 
وصححه ابن حبان (موارد): ح :١٥٥۱ء‏ وابن الجارودء ح :۷۷۳ وابن القطان الفاسي (التلخيص الحبیر .)۱٥/١١‏ 
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_. أبواب الدیات‎ -١١ 

él -۸‏ الله بن ás‏ 
áð‏ 
ابن sólir‏ سَوِعَه ِن اقام بن رَبيعَةَ 


e~ # 


cr > et 23 دنا سيان‎ 


ن ابن áð‏ أن رول ál‏ ية ام يوم 
تو وَهُو على َرَج ا Íó td‏ 
„lk a‏ فَقَال: ٭اَلْعَمد لِله áð‏ 
صَدَق 0385 وَلَصَرَ 2 á‏ وَهَرَمَ I‏ 
وَخدَ. ألا á ól‏ الْحْطَإء ÞJ þá‏ 
َالْعصَا : فيه يانه مِنّ الاہل . مِهّا أَربعُونَ 
لةه في بِطْریها أَزلَامُما. آلا رن کُر 
í 2‏ گان في الْجَامِلل ری تخت 
یع ھائین. إلا ما كان ن اة aði‏ 
زا ھا آلا لی لا ا 
gr‏ كما گانا» . 


DR‏ احم وسال 
FA‏ روابیت ے 
کہ کہ کے دن رسول انش تام کع کی می بر 
Á‏ ہے اشک ج وا یا نک FCC‏ 
تی اس الد کے fuð‏ نے اپنا وعدہ و داکیا" 
اپنے تد ےک دوک اور اک ا کے نے (شھنو ںکی) 
ام جراعتو ںکوقکست وی سو اٹل خطا کی صورت 
A‏ لاک سے مرنے وا ےکی ریت 
( شون بہا) سو اوٹٹف ہیں۔ ان س ے پا یں الہ 
Ut‏ ہو ں کی جن کے ut‏ کے ہوں ٹوا 
rðr‏ بس ا بل ف کی با7 یں اور 
جاہلیت یں ryði nn‏ 2 
ان urðu‏ گے 2 AÐ‏ 
خرصت اور عاتیو ںکو پال پلائ کے منصپ کے۔ 
یں ان کے ذ مرداروں کے لے اک طرں قائم 
sn‏ جآ ر ے یں“ 


کے ORÐ‏ اور رای تکوہمارے فاش لقن نے سندا یف تر ارد یا سے اور ھا ےک ای 
کے شوابد می ان یں سے ابت مد بی گی ا کی شاہرے۔ ادر دو کی ے نیز الا ٹہ á‏ 
دای تک ن ق رار دیا ni‏ ی کی اورقا بل چت یل 
ið‏ :(الارواء تلألبانی:ءے/ك۲۵) ال کے دعدے سے tips‏ کے لے 
IF‏ میس پوراہوا۔ ہ جماعتوں سے مراوعرب کے غیرسلموں کے للف قول 
اوران کے یه ہیں جن VIÐ. Ái a all dan Gg a‏ 
ið jaa hl erg rt‏ 
BBL‏ ہہ سے ماس eiði nswðré‏ 
کے ات انہک کی ضرمت اورکلیر بر داریی کا منصب اور ما چیو ں کد پال پان ےکا منصب A‏ 


۸- [إسنادہ ضعیف] آخرجه أبوداود» الديات» باب في دية الخطاً شبه العمد ح ٤0٤۹:‏ من حديث 


ابن جدعان به » وهو ضعیف؛ ومن حدیث ابن عیینة به تعلیفّاء ح :9۹٥٦ء‏ وله شواهد» منها الحدیث السابق . 
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۲١‏ -أبواب الديات 


میں اسلام کے منانی عقا تر واعما لکا ا ہیں ۔ © زہاتہ جا 


4 ویوں ےت ریا م وس اتل 
بلیت ٹل خا ہگ کی ضرم ت کا معب یی مو 


عبداللدار کے پا تھا Es‏ کک مر اس تک شار شکار ا مب پ اتد تھے نا تکل 
پا لہ :خشیبہ کے ک فردحفرتعثان ب یلیہ حححبی ہل کے پا ری ۔ ما تیوک پال لا اور ز ET‏ 
مو اش کے تھ میں تھا۔ اور مک کے مو VIÐ DIV‏ بردونول منص بآ رن 


تک ایس دوعفرا کی اولادل ہیں- 
(المعجم lí - )٦‏ ية sáði‏ (التحفة ٠‏ 


۹- عَلتَتَنَا مُحَتَّدُ ár‏ بَشار: 


ن 10 a‏ قَال: و ئن اء 
25 من الابلِ í> EG‏ مَخافي 


لاون ابت بون لاون A efir‏ 
بني SÞ‏ وَكَانَ رَسول ال ا iða‏ 


0 


عَلَی A‏ ای ایا ویار آؤ 


so 
a حر عبرااڈ‎ ۹ 
دی تک مقرار پادہ تار (درمم)‎ E Á ےک ی‎ 
AA 


٭*۲۹۳- NA‏ بن کرو کر ھا کی فا سے 
gl‏ سے رسول اٹہ م را قر ی 
ےنگل ہو جاۓ ا کی دت میں بعت ما (ایک 
سال اوٹیاں )یں بت تبون (دوسالہراوشیاں )ہیں 
ج UJ)‏ این بون (دوسالہ 
او ) ہیں رسول الل ما شر والوں کے اکا 
„jm‏ ار سو ديار با ان کی تم تمت چان fr‏ 
té ymd EL‏ 
(in‏ کے زما نے کے مطالی ہوا تھا۔ جب آویٹ 


۹كٌ۔-۔1[إسنادہ حسن] أخر جه gil‏ الدیات: باب ماجاء في الدیة » كم هي من الدراهم : ح : ۱۴۸۸ عن 
أبن بشار به » وقال النسائي :محمد بن مسلم ليس بالقوي في الحدیث: وہٰذا خطأ والصواب عن عكرمة مرسل؛ قلت 
بل هو صدوق حسن الحدیث» من رجال مسلم وغیرہء أخرجه آہوداود ح £0٤٩:‏ من طريقه به 


. من حدیث یزید به‎ ٤٥٤۱ : حسن] أخرجه أبوداود» الديات باب الدیة کم ھي؟ء ح‎ Jr 
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۰- آبواب الدیات سے تی 

نَا من الوَرقِ. 55 عَلى Búð‏ 
بل إا عَلّتْ رَقَعَ في tg‏ وَإذَا 
BGN 4 ۰ ٦‏ 
ا گان. a þá‏ على sl) sf‏ اللہ 
پل ما IR‏ 


ز۶ ہے 


ار. it Í‏ بن اوري bi‏ الا 


َفلُ في الَبقرء على أَهُل الم ماقي 
gá‏ وَمَنْ گان عَثُلَهُ في LD‏ عَلى 
ða‏ 


دییں ہے تا امام وسائل 


) تمت (دیی تک نق ت‎ RE: 
مس اضا ف قرہا و ےے ۔ اور جب ستے ہو جات تا نکی‎ 
rr قت‎ 
(اس کے مطابق فیصلہ فرا‎ Ör ھی بھی کیفیت‎ 
دیے۔ا چنا تہ رسول اٹہ تان کے ز مانے میں ا نکی‎ 
چارسواورآ رسود ینار کے درمیان ری یا ای کے‎ að 
BR چاتدی سن # راد ورم اور رسول الد‎ a 
Lens 
ےگا یوں یس (واجب الادا) ہو دوس وگائیں (اواکی‎ 


FR PUT SMS AF 
ÞÁ لوں یں (واجب الادا) موتو( ا سکی دریت‎ Á 


NR 
TI) ی دوپ‎ 


3 فان وم انل :)دی تکی اکل مقداراونوؤں ra‏ © ۱ک او اداکر تاکن نہ ہوں نو 
کے کر کی صورت می بھی دیت ادا تی ہے۔ a‏ 
مورت توم ت کو یا کو چا ra‏ ت کا انداز مک کے ان دی تکا پمددے۔-60ائنژںکی 
تمت می کی نیش a‏ یی نی ہوکتی ہے۔ 


EÐ عَدَنَنَا عَبْدُ‎ - ١ 


3 


ás‏ ساح بن آزطاۃ: عدا زیڈ بی 
مر عَنْ SL ir‏ الطائِیء عَنْ 
مر ںآ می گی a‏ 3 4 
عد الل بن arð‏ قال: قال زُسُول ا 
:في ية iði‏ عِشرٴونَ ki‏ 


۱--[إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود» الديات» باب الدية کم هي؟» ح: ٤0٤0‏ من حدیث حجاج به» وانظرء 


.۲۹۸۷ LL TA LEA 
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aa مر رایت بین حور ٹا‎ ۲٢۳۱ 
دیت شیں‎ JL جے رسول اللہ ڑم‎ 
حقے (شین سالہ اشٹیاں)ٗ ٹیں جذعے (چار سالہ‎ 
سا لہ اوشطیاں )ٹیس‎ le yt Us 
بست لبون (دو الہ اوشیاں) اور ٹیش مک ان خا‎ 


(A) 
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۱- أہواب الدیات E‏ 


وَعِشْرُونَ جَدَعَة وَعِشْرُونَ í‏ مَخْاضٍ 

وَعِشْرُون Ei‏ لبون Sg‏ مَحاض 

دکُور]۷. 
ÚT‏ الاس بن جغفر: 


ll جنر‎ í EI عاس ھن‎ SF 7 


(dl sár á‏ قَال: 55 ðs í‏ متا 
Í keg‏ 2 


BR 


اخ 5 وی ترز 


býð LS - )۷ (المعجم‎ 
id ينت الال‎ pi Í تم کن‎ 


ás -٣‏ عَلِی بن مُحَمَّی: 
ir a (as‏ ابی عن a‏ 


ex 


رتوں سے تاق ایام وسال 


۳ مض رم کہ رالد بن کہا ی اٹ سے روات ١‏ 


ےکہ نی شڈ نے دی تک Mr‏ پارہ رار (درہم) 
vids‏ 
فمان کا بی مطلب ST pi‏ 
þe‏ الله و رسو فضلہ ”یرف ال 
بات سے Árg‏ اللہ li‏ 
س1 ے اور سی کے رسول سے نے دوات مت دکر دیا“ 
ضرت vÁ Luv‏ نے دیت 
وسو لکی (اوراس طرع دوات منعد ہو گے _ اس کے 
بعد جا Pa‏ کےمسلرانوں 
کےخلاف سا نشیس اور نی حا کی شان سک یکا 
رامت اغا ریا ) 

ÚF 

BN AÐ 

سے اداکی جائۓ 
rr‏ صرت رہ مین شع aa‏ 

Áli نے فرمایا: سول اللہ ا‎ RA 
دی تک ڈمےدا رھ لہ( قا یکی برادری)ے۔‎ 


۲-[]إسنادہ حسن] أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في التفسیر :1/ ١٤۱۸ء‏ توبة : ۹٤١‏ من حدیث محمد بن سنان 


الباهلي به» وانظر؛ ح : ۹٢٦۲ء‏ وہٰذا طرف منه. 


۳ - أخرجه مسلم » القسامة والمحاربين ؛ باب دية الجنین » و و جوب الدية فی قتل الخطا وشبه العمد علٰی 


عاقلة الجانيء ح : ۱٦۸۲‏ من حدیث منصور به ۔ 
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-١‏ أبواب الدیات۔۔۔ مت NR‏ وتوں ے تلق اجا موسا 

tl قال:‎ Ei و بن‎ si 

پک پالڈَة عَلَی Í‏ ; 

کے pa LO:‏ دار ہیں جو با پکی طرف سے „urn‏ 
AL AÐ‏ اولا نی ایک دادے کے لے کر 
دارے کے پچھائیو کی اولا دو یرہ © د بی تکوعا تہ کے ےکر نے میں کت ےک دو لچ لگردیت ادا 
کر سے ہی کسی ایک با پنافراد نا قائل ہرداشت بوجوس پاتا۔ 0ا دی کو رادرک ے صو لکر نے مس 
BR BR INT‏ ہیں ۔اورکو ننس اکرش لکرنا ہے اسے بیخیال 
بوتا سب ہک میرک مد دک نے کے لیے میرک رادرک مو جود ہے۔ ga‏ 
Á‏ کم کاب سے روک ےک کش کر یں گا سک توصل افوا کر میں گے۔ 


سے .3 37 


a is -٤‏ درشت : Árs‏ )شای ولا 
خا حماد بن )2 عن ديل بن سم a‏ نے فر مایا: ۳ج سکاکوکی 
عَنْ أ علي بن آي sb‏ من el‏ عن وار ٹس ا یکا میس دارث ہوں۔ شس ا یکی دت 
اي اير eki EÐ‏ السام دوںگا اورا سک ورائشت لو ںگا۔ اور ںاکول وارٹ 
:Jú‏ َال 5 EU ir Ep í :#Æ ál Í‏ ہے۔ دہ ا کی دیت د ےگا | 
Ý‏ وَارِتَ Us de 0 á Ja | Á‏ | 
ارک تن للا ارت تا تل 2 


% 


پیل فوانومسائل :0 دارٹں میس سب سے پل ا نکوتص دبا جا جا ہے بجن کے ج ےق tel‏ 
یں مقر رکرو بے گے ہیں ا ہیں اکا ب افرش سک ہیں۔ ا نکی عدم موجودگی مل یاا نکور ےکر باقی کے 
والا الع کو اتا ے ن میت کے وہ ر نے وار نک حا میت Þessa‏ 
بان ھا na Á nn ng‏ نے ہیں۔ یردد ڈگ ہیں 
کا میت ےک قعورت کے وامے سے وت سے SUÐU:‏ 

rt‏ [صحیح] أخرجه أبوداودء الفرائض › باب في میراث ذوي الأرحام ۰ح:۲۸۹۹ من حدیث بدیل به» 


وصححه ابن الجارود ج :٥٥ء‏ وابن lr‏ (موارد)ء ج :٠٥ء‏ والحاکم ۳٤٤:‏ على شرط الشیخینء وتعقيه 
الذهبى» رصححه ابن القطانء وحن ہوزرعة الدمشقيی؛ وله طریق آخر عند ابن حبانء ح :۲ء و(سنادہ حسن . 
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Árið أبواب الدیات دیوں‎ -١ 
MILLI والد)اورهًالہ(ہا ںکی ےت یش اومواللأرحام‎ 
ts ہے یں ای رب ال ڈے داراو ںک ادا سک بھی ان پ لازم ہولی‎ 
gu!" : ایام و آل کے لے بے‎ nn دی تک ادا شی ےکی‎ 
انون وراھی از مولا نا امان بش رامخ ی دارالسلاح لا ہور۔ ©۷ دارث می تک چا یراد بیت المال‎ 
کے لے ہوٹی ہے۔ می مال الائ کوست کے سربراہ ہو ےکی حقیت سے اس ما لکا اغا م رما ے ے۔‎ 
دارگ پر یکرتاے۔‎ sa ےڈ ر لے‎ Mag að 


(المعجم ۸) - باب مین حال بین وَلن  rn‏ 


UE PDN REP FERESTE TEE E سر‎ FTI 


المقتول وَين القود أ الدية (التحفة ) پاد بیت ٹہ لین دے(ا ںکاگناو) 
Gr” d‏ وھ ~20 ,4 
۵٥۵‏ - خدلا بن HRAÐI‏ ۵ مر ry Fy‏ ے روایت 
م مہ ور ھ ہے پا eð‏ 
7 جا ای EA‏ دتا ا شیا وروی رر 


SÆ ويتار» عن اوس“ عب کی بنا پٹ کوڈایاڈنڈ ماش‎ gt یر عَنْ عَمْرو‎ É 

Sg‏ رن اب ا رفع ið Á‏ #8 کال : NN‏ چان بوچھ 

«مَنْ já‏ في le‏ از 1226 SÍ Að‏ رٹ ی کیا ان کے ھان ا کے گان او fr‏ 

سط اؤ عصاء فلب فل Á‏ ومن تماص لین ہش رکادٹ بے اس اک رختو ی ٠‏ 

já‏ عَمٰدا فهو 33„ وَمَنْ خال بيه su elg‏ کی ال 

réð ass át í al‏ ول یں ہوک“ 

a‏ عَذل». 

کل ٹوا ومسائل :00 ان حادھندلڑائ یکا مطلب Ng‏ 
لاس سے دہ رگیا۔ اس میس کاو مکنا وشوا س ےک فلا ق کک ضر ب سے م راہ ے اا یلوج کر 
تم نہیں لیا چاسکنا لین ا کا خون ےکا ریک کیا چاسکن ای لے درت رو رک ہے۔ © تماص 
اکا قا نون ے۔ اٹہ کے انون کے ننا کی راہ بی رکاوٹ اکر کت ے لپا لع تک باعث ے۔ 
Önd‏ 


٥-ج-[إسنادہ‏ صحیح] أخر جه النسائي؛ القسامةء باب من قتل بحجر أو سوطء ح ٤۷۹٤:‏ عن محمد بن معمر 
به» وأخرجه آبوداو ح: ٦٥٤٤‏ من حدیث سلیمان به . 
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-آبواب ly‏ سس اس سے 

لسم ۹) - باب ما لا قو 595 فيه (التحفة ۹) 
حدقا [مْحَمَدُ بْنُ ca‏ و 

ار بن الد a‏ 


٭ھ ےلم 


لن عياش عَنْ َم بن فان : حَدَتي 

وا و سے , “s.‏ 

ران í‏ جاریف عن öl a‏ رجلا 
1 ہے سم 


ór Á sú من # میں‎ 
ll فَقَانَ: يَارَسول‎ „gil Á AAA 
in قَقَالَ:‎ óla 7 Á 
glaður 
tis 38 ۷۔- عَدَنَنَا‎ 
بن صالح؛‎ ál رشُن بن سَعْدٍ عَن‎ 
öl عن‎ sa شخي‎ sl ن‎ 
di ME بن‎ a صَُبَانَ عَنِ‎ 
لال : ١لا 553 فی‎ ál jú قال:‎ 
„lærði الْجَاِفَة ولا‎ Ý5 á áli, 


یں ےتھک SR‏ 
اب:۹- جس صورت میں تما کیل 
خط رت BG AÐ‏ ا دال 


Stöð ردا تک‎ (8 Br) 


LA‏ نے دوسر ےکی کلای لوار ہا رکر جوڑ کے 
Bs‏ ے پا وکاٹ دیا۔ ال نے ÞG‏ 
Áki has a‏ 
دےدہا۔ ای EL fi‏ 
Eb‏ ہوں_ رسول اٹہ ٹر نے فر :دت نے لے 


ای کے برکت عطا فرہا سے رسول FIT‏ نے اس 


sl KL? Löð کے‎ 


Br حطضرت‎ rr 
A ے رسول اود ٹم نے فرمایا‎ edu 
و جک‎ 
جانے وانے نیم‎ SÆTI 
میں اور نہ بز یکو ایی چلہ سے ہا د نے دای وٹ‎ 

ہیں تاس ے۔ 


ni a: 4 á‏ تین ےکن رار دا 
>„ عیل کے لیے کے :(الصحیحة للألباني؛ رقم: að PL nn:‏ 
لبا کا نک تسا نی متا جا کون یکن سے پچ مکواس س ےکم با Vei tk‏ 


lr .‏ ضعیف جدًا] أخرجه الطبراني 
البجلي عندہ: وانظرء ج ٣:‏ لحال دھٹم . 


٣۰۲‏ من طریق أبي بکر بن عیاش به» وتابعه أسد بن عمرو 


۷ے [إسنادہ ضعیف] أخرجہ البيهقي A:‏ من طریق أبي يعلى عن ابي کریب به وقال البوصيري : "هذا 
sl‏ ضعيف» رشدين بن سعد ضعفه ابن معین؛ وأبوحاتم الرازي؛ ei ci)‏ وابن söl‏ 
والجوزجاني» وابن یونس» وابن سعد» وآبوداودہ والدارقطني وغیرهم » وله شاهد ضعیف في المطالب العاليةء 


وروی البيهقي بإسناد حن عن طلحة رفعه : لیس في المأمومة قود. 
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١-أبواب‏ الديات .. 


-.....۔ ووں تلق ا ام وسال 


tú ða lá es 


-ctb 


(المعجم - باب RA gold‏ 
بالْقَوَدِ (التحفة )۱٠١‏ 


دنا عَبْدالرَرًانی: EG‏ مَعْمَۂ عن 
eð‏ اھ ت sr‏ کے اش St‏ 
A‏ عن 3 عَنْ عَائِشة أن 


ابو جَهْم فَشجّه. 10 #8 تَقَالُوا: 
sa‏ ہت سو ہیی 
Á‏ کذا Ól 5 rss‏ 
sá sf „#1455‏ ن کی 28 

op تشلب انی قاد‎ þú 
3 توي رِیڈُون‎ a Ýta 
tr Sg lg فعَرَضت عَلَيْهمْ‎ 
2 Bjrð بهم‎ ré Í jú 
الي #6 اه کو‎ 
té tl talan فََاعُمْ. فَقَالَ:‎ 
55 حاطب على الئاس‎ Ál dú 


باب:٭ا- یم لگانے ولا تسا کا 
AT‏ بہ(دیت)درےدے 

۷۸۔۔ 2 2 fi Öl‏ سے رواییت کے 
رسول اود مل نے صرت ایم مجن عذ ینہ یکو زکا 7 
وسو کر نے کے st ld‏ 
می ان سے پڑا۔ انم Deli ar‏ 
ا چرے پ۷٠‏ ) نز مآ گیا ان لوکیں نے تی ما کی 
nr‏ 
دلواہے۔ ہی اام نے فرمایا: ”یں اتن تق م 
(دیت کے ور ) لک“ als‏ پے 
Á‏ :یں اتی اتی ے 
کی تو دہ مان گئے ur‏ 
یں خطید ےکر AÐ‏ نکر کے )مار رضامت ری 
کی اطلارع دے دوں؟“انھوں ےکہا: گی ہاں۔ ی 
الم نے LB‏ 
مر سے پاک تھا ی نے کے ےآ سے ھھے۔ شل نے 
یں اتی ایر EÐ‏ ہے کیا لیک 
رای ہو؟ igur‏ 
ÁL‏ 


۸- [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداوں الديات» باب العامل يصاب على يديه lr‏ ح: ٤٥۳٤‏ من حدیث 


عبدالرزاق به وهو في مصنفہ ح:۱۸۰۳۲ء وصححه ابن الجارود ح: ۸٤١‏ ولم أجد تصریح سماع الزهري» 


وتقدم: ح : ۷۰۷ وباقي السند صحيح . 
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Á‏ ا ا 
á lá stjá,‏ نعَمْ. Í‏ ال #6 
ُمَقَال: 0800 


lle‏ 1 ہی لغ 


er مَاجَة : سَمِعُت محمد بن‎ ij 
لژ: رد بهذا َم لا أَعْلمْ رَوَاہُ‎ 


مس تح . a‏ ری م وہای 
رک LG La éti‏ 
ið VÁ‏ طلب فر اکر (دی تک مقدار ش) 
اضاففرمادیا'اورفرمایا:” کیا م راشی ہو؟“ اھوں نے 
کہا: گی ہاں۔آپ نے فرمایا: یی لوکوں میں خطبہ 
د ےگ کچھ رگی رضا مند لک اطلاغ دے رہ ہوں ٠‏ 
LU‏ نام نے خطیدد یا مر 
A ælu)‏ 
UL urð‏ 

Ár ن ےکہا: یٹس‎ Af 
سے سنا دوفر مار سے تھے :اس روا صرف ر پک‎ 
2 PA ما نکیا ے۔ ان ا ے ےدوایت‎ 
معلوم ہیں‎ 


hr Pr ۹ ۱‏ 
پور سم سی شس سی مل بت 


ہے کیل سے لے وکھے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام lf:‏ ۲او سنن 


بتحقیق الدکتور بشار عوادٴ FIFA ið‏ وصحیح سنن ابن ماجه للالباني؛ رقم:۲۱۵۰) و می 
Er‏ ہے۔ © تماش کے کون قز جم ماشہ (د ہت )درست ہے۔(نناد یت رف اس ونت درست سے 
جب مدگی رای ہو جاۓ 0جس موا میس خط روو ےکیقوام امیر( VIL GABA‏ 
یس امیرکوایاع یل اخقیارکرنا چا ی ےک اعت زاضا تکادردازوبندھجاۓے- 


(السجم Sl - )١١‏ دِيَة الْجَيین 
(التحفة )١١‏ 


سے 
ro‏ 


۹- حا ابو بکر بن آ 


í‏ ۹- [إمسنادہ حسن] آخرجه sl‏ الدیاتء باب ماجاء في دية الجنینء ون 


' عمروبه» وقال: حسن صحیح۔ 


Á بی‎ 


sk 


rót ۹‏ الو رہہ ا ے روات Þa‏ 


۰ من حدیث محمد بن 
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-١‏ أبواب الدیات ۔۔۔۔ 


irs 


عتا محمد بن شر عن مح بن 
عَمْروء ál‏ سَلَمَهء] عَنْ آپي هريره 
ال: قضى رشول ál‏ ية في sið‏ 


að‏ کو E‏ سے 


بعرة: عبد أو „á‏ فقال الذي قضی 
ae‏ انعقل مَنْ لا شرب ولا اگل ولا 
یع Rg]‏ 


Seiður ...‏ 
SF‏ نے فرمایا: سول اللد تا نے ن (پییٹ کے 
TA‏ 
تسل دیا ٹس کے غلاف تیل ہوا تھ اس VfL‏ 
م ا کی دت دیں بس نے پیا نرکھایا چیا دہ چا 
الما Hi np‏ 
شماعروں والی پا" ںکرتا ہے۔ ا لکی دی ت یک خلام یا 
ós‏ 


FO ak‏ سے مراددہ بچ ہے nn Cr‏ © اوقات 


fb‏ کے پیٹ پر چو ٹ نگ VÍ‏ سے ہج ےکو نا قائل حلاٹی اقصان با ہے اور دہ پیر 


4 
1 


= 


Ína add‏ پرا وتا FR La‏ عام تتو لکا ہیں ای 
کی دی تھی سو او یں پگ صرف ایک غلا م ا لوت کی ہے Í‏ سک ما بھی اس وٹ سے فوت ہو 
جا نے ا ں ور تک رک دت ٢وی‏ - © LS‏ 
© غ ۶ریں وا ی انڑل ےی مراد ےک طرح عا مشا رکفو ٹ موٹ اور خی ATI‏ کے ut‏ 
An‏ ےتا ن تید En‏ 


40 


Á Kr.‏ شَيّة 

هئام بن Á‏ ريو عن الور بن 
مم ið a‏ 
I‏ الْمَرأ. - يعني Vai‏ 
- فما ل الْمْغِيرَأُبْنْ شُفبَة : شُھذڈٹرشُول اله 
لا فضى فيه بعر 2 آمَؤ. َال 


- حضرت مسور بن ر( بن ٹل )ا سے 
رواایت سے اکھوں نے فر ایا: ضرت رہن خطا ب اق 
نے کور یک تمل ساقط ہو چا کے کے بار ے میں لوگوں 
(صعا ہکرام (a‏ کیا تو حضرت مفیرہ بین 
شعبہ iði‏ ظافلا نے مر ی موجودگی 
یش ام کے مقر ے شس ایک غلام یا ایک لوک ادا 
Í‏ ےکا فیصلہ صا درف مایا fr‏ ےر اا: 


۰- أخرجه مسلمء القسامة والمحاربين» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطا وشبه العمد . . . الخ؛ 


ح :۱۹۸۳ عن ابن أبي شیبة به . 
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١-أبواب‏ الدیات 7 ۱ ۱ ... دیوں ے تلق اام وای 
عم اني بِمَنْ يهد a ára gi. Að‏ 
م تة AL MA‏ 


rr اتدہ: :حشرت گر ہاو‎ 2k 
VU حیڈیت رکا اپ اپورا ینان رد‎ I NR MÁ 
کہا رکا ہہ ا گی صد یٹ کے بار سے کے‎ A fa FT 
gl 9 میس نود ان‎ 


she UV heri Ss ís - 

rs SA أربي‎ : sé Á ta : a 

جج خَدَني عَمْرُو بْىُ ویار انه سم مالے gp‏ 

vu a عَنْ عُمَرَ‎ elt öl عَن‎ Lú 

A‏ نه مد الاس Eða‏ پا یں بف نے اک کہا: رک دد بویا ں یں ۔ ان 

في ذلك . سنیغیی في iði‏ ححعَل مس سے ایک Di‏ 

ابن Öl MG‏ 6 کت بین yfr)‏ کے پت گے fb.‏ 
7 ِيی. 2 sé að ál)‏ کی لکر ویا۔ رسول الد تام نے Lg‏ چ ےکی 

AÐ لها » وَفَلثٰ جَيْینھا . فة ضس دبیت ایک تلام دلوا اورم دا‎ ck, 

PR‏ في الْجَيِين AR li‏ )037( کردیاجائے۔ 

75 فل بها . 

ی فو ادوس انل :0ص چ نون رسول ارہ زیی کاقول ول بی ے۔ ا ررسی من یس وم ل معلوم د ہو 
رآن‌یاعد یٹ AÐA bd. tr‏ دوانسا و ں FÆRÐ‏ 
gös‏ یٹ کے ہچ ےکی دہ تصرف ایک خلام یا 
dr‏ 

(المعجم MB - )١١‏ مِنَ الدب اروا La‏ 


)۱١ (المحفة‎ 


۱-[إسناده صحیح] أخرجه أبوداوں الديات» ہاب دیة الجنین í‏ ح : ٥٥۷٤‏ من حدیث أبي عاصم به . 
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-١‏ أبواب الدیات.. 

۲- دتتا ابو بر بن ابي شڈ : 
حدتا سيان بُ EL‏ الڑْهرِي 
عن سمید بن الْمُعَیّبِ أن gáð‏ گان gi‏ 2 
اديه لِلْعَاقلّةء وَلّا ترت ís tdi‏ 
AÐ Á. 3‏ 
سيان أن اَی گلا AR‏ 
að)‏ مِنْ ية زَوْجهًا . 


Ár bl دیوں‎ 

۲۳- مضرت عر ہی مشب لٹ aa‏ 

ب کرت مر فاا فر ما اکر کے :ديت ماد لک 

fat‏ اوت دکی دیت (خون پہا) 

سے تر کے دالا نہیں PR‏ ی حشرت ف یاک 

Ís AL 

ar 

سے ت کے دلوایا تھا (حب حمر ت کر بے رو 
فایا_) 


کے فو اد وم أئل :0 عفر ت رکا کی بدا ال انس بنا نج کرد یت تا sið Ll‏ 
متول کے عم ر مت دارو ںکولنی چا ے A E Bs‏ 
دوسرے کے کےعم میں کے پا ن جن وار ںکوجام ت .صا ے یں ای حاب سے دی تک رتم بھی 
بور رک ےکی © یب رام وا ےکی جت ری ÁÐ‏ جے اس لیے بعد kl‏ ے لادی 
ی صمادر ہیک ہے۔ © اب کرام ل عد معلوم ہو جانے برای راۓ Lina‏ 


تے۔علا رو یی ط رٹل „eptir‏ 
is -٣‏ عبد ره sr‏ 


olli 


30 ا‎ e 


التََیْریٔ: A‏ 
َحْيّی بن الْوَلِیدِء عَنْ SLR‏ بن sal)‏ 
أن I‏ لِعَمَلِ بن BL‏ 
ادلي اللْحْيانيّ ہمیرائہ مِنِ امْرَأَبَ الي 


ے‫ “ 
٤ھ‏ 


sr ها‎ 


۳ - حطر عادہ مجن صامت 8 ے 
ردایت ہ ےک بھی ااام نے حطر کل من ما نک نکی 
لٹ کو ا نکی الس یوی کے تر کے سے lb‏ 
کی EF‏ 


۲- [صحیح] أخرجه أبوداودء li‏ المرأة ترث من دیة زوجھاء ح : ۲۹۲۷ من حدیث سفیان 
í‏ وصححہ eiga Í‏ ح :١٤٢۱ء‏ وابن الجارود ح :٦١٦۹ء‏ وله شواهد عند الطبرائيی:٥/٦۲۷ء‏ ح ۵۳۱٣:‏ 
ið)‏ 

٣-د-[إسنادہ‏ ضعیف] sr‏ عبداله بن أحمد في زوائد المسند : ۳۲٦٣ /٥‏ ۳۲۷ أطراف المسند: ٥٦٦/٢‏ من 
حدیث الفضیل به» وإسحاق لم يدرك عبادة رضي اللہ عنه کما قال البخاري وغیرہ. 
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۱- اہواب الديات ‏ ._ .۔ سپ م وسل 
کل íb‏ سا اق ا FR‏ 

۱ لک بن ناب لاہ نمی وق map‏ کے تین 

st Úkr نے کے‎ nað PDS 

ے البائی لد ا یکی بابت مو ںککھت ہیں ”صحیح بما قبلہ“ ہنا ب ہی دی کی قول کور کا کہ 

اس لیے اس تا میس ےکی ما ون رک وحص تا سے ج بکلدیت دیتا = کےعصب کے ڈے سے اور 

I TU‏ یس سے ےج کا ممق رر ہے۔ 


(السجم OF‏ - دِية الكافِر so‏ 


(17 (التحفة‎ 
5 Er % 7 á 304 
2 Br حفر کرو من‎ - ir عَمّار:‎ plús rr AH: 


#04 


حاتم بن A‏ بن a‏ 
عَيّاش» عَنْ عَمرِوبْنِ شُعَیْب؛ ڪن ايه عَنْ (pf‏ سے روات کک رسول ارد ت 
جوأ 25 و A)‏ نے مہ فیصلہ صادد قرا کہ اا ناپ کا خون بہا 
الکتابین نف óraði þá‏ وم مسلمانوں کےخون بہا سے نصف سے۔ائ لاب سے 
Ós „eið‏ 


9 ھ7٦‎ ár 
AÐ OF لا‎ BA: - )۱١ (المعجم‎ 


(التحفة )١ ٤‏ 
að óð 7)‏ ۵- و 
البضریٔ: inu óð A‏ 
a‏ ےو اناج = a‏ 
إشحاق بن أبي فوْوَةَء عَن ابن شهاب» 


٤65-[إسنادہ‏ حسن] ٭ عبدالرحمٰن بن الحارث بن عبدالل بن عياش المخزومي صدوقء وتابعه أسامة بن زيد 
(الترمذي» ح :۳١٤۱ء‏ وقال: حسن) . 

٭۔[حسن] أخر جه الترمذي» الفرائض» باب ماجاء في إبطال مبراث القاتل ء ح :۲۱۰۹ من حدیث اللیث به ؛ 
وانظر. ح ۴٣٤:‏ لعلته» وله شاهد حسن عند أبي داودء ح ٥٥٤:‏ وغیرہ۔ 
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١‏ أہواب الدیات 


óð -۹٦‏ ابو كريب Eg‏ بْنْ 

ضید ایی ا9 عدف SÉ‏ 
لَحْمر عَنْ حى بن سوي عَنْ عَمرو 

د شُعَیْبٍ أن ابا اه Á a‏ 

ór vá ل‎ 

7 تلان ir‏ وَنَلَایینَ kl‏ 
| . مقَالً: أَيْنَ أو الْمَفْثُول؟ 
Ek 1‏ رَسشول اللہ #8 FA Í sk‏ 


Sg دیرں‎ 


hr‏ رایت 
RA‏ درن تی کے ایک دی ابد دہ نے اپ 
کو AÐ‏ 
وضو لک فیس یں حقے EÐ‏ 
حذعے ( چا رسال اوٹٹیاں ) اور پا کی عا مہ اونٹیاں- 
li takir:‏ 
یر سے بے ارشاد سا سے fr"‏ سے ےک 
LU‏ 


کا át‏ ڈارہ I PR fi:‏ کے میں کت ےک ہت دوک دجہ Seðnf‏ 
اتل مق ل کی ورات ماس لک نا ‌تاہے۔ ال تا ند نکی وجہ سے تل TVE‏ کش لکی ورت 
ÞE‏ 128 ال کے علاووسرزاۓ مو کا rth‏ یی دیک 
اوا ی لازم وی ۔ ای I FARIÐ‏ سے جا ےک میسو BAÐ‏ 
سے پر زک ےگا۔ 


(المعجم 10( = باب að þé‏ 
عَضَيَتَھَاء وَمِیرَاٹھَا ِوَلَيمَا (التحفة 40( 


باب:۵ا گور تک دت اک کےعصبہ 
Vi‏ 
کی اولاد کے لیے سے 


۷- خدا إِسشحاق بن مَنصورٍ ے٢‏ - تعفر عبدر cf‏ 
Gl‏ یرید بن خَارونَ 89 مد بن روابیت ۓ UR‏ ہای: سول اللہ اا نے ہے 


lf‏ الموطأ(یحٰی): ۲/ ۸۱۷ عن یحبی بن سعید به» والسند منقطع» وله شاهد حسن 
عند gl‏ داود وغیره» وحسنه الوصري . 


۷--1[]سنادہ حسن] انظر: LE‏ 17 
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Ea ۱ á 


۹ 
e 


7 a E. vð 
من کانوا. ولا یرنوا مِنھا‎ las 
سے و گی ا ہے و کم سے کے و ےک‎ 


0 Í Ek a „55 Ga ll 
ri بْنْ‎ lks -۸ 

نا الْمُعَلّی بن EA‏ 
ابن 365 ir‏ مُجَالِدٌ عن VR ER‏ 
جَابِر قال : جَعَل رَشول افو الذي على 
َال Í Í hi‏ 

ارول اللو! یی رَائهَالَا JÚ.‏ : ١لا‏ . مِیرَاتھَا 
Kr‏ 


EEE‏ رچوں ےت امام وس ای 


FR دت اک کے‎ dat درف رما‎ el 
2ھ یا ہوں۔ اور یں دت ل‎ EKIÐ 
ےتر ہے ور بش کروی راس کے‎ 
Á جاے۔ اور‎ Ga وارژڈں‎ (Að (احاب‎ 
ورت ا ےا کی دبیت اس کےوارنوں کے‎ 
ورمیان (تر کے کےطور بر میم موی ۔ وی عورت کے‎ 
„Æla 
چابر 8 ے روایت ۓے اکھوں‎ A 
EP ís نے فر مایا: رسول اللہ اام نے‎ 
ج-‎ ULL کے حصبہ رشح دا اروں‎ ETA 
گورت کے حصبہ رش راروں کہا : اے اشر کے‎ 
نے فمرمایا: ر‎ BT رسول! ا کا رک یں‎ 
١ Logn Kr 


«< 


چ ہے۔ 


کے اکرو سا:0 کو وروای ےک مار ے وال قن سترا ضیف قراردیاے چرم تقین نے جع 


ið ہے‎ Í قرارو‎ 


:(الإرواء au‏ رقم: ٢۲۳‏ وصحیح سنن ابي ماود au‏ 


التحقیق الثاني رقم: :۲۷۰۰۰۱۸۹) بنا ری جن طرح رد کے ڈے واجب ہو نے وای ska‏ 
او اکر سے fu‏ کےڑے واچپ de Disk‏ 

tn SIÐ)‏ :۴( دیت کے اصولو کا وراشت کےاصولوں ےکوڈ تلق 
EÐ‏ ہے Par‏ کےا á lg‏ ہیں ووان کے میا شیم موی © عص ر شے رارو ںکو 
ورات میں وہ مال متا ے جو اصعاب ال ریش کے کے EIÐ‏ کے بعد ی IÐINN‏ 
AÐ 19) á‏ ٹک کتابو ںکا مطال کیا جا ے .0 انرا حاب الفروش میں سے ہے۔ 
UA. Eg ið Mt‏ 


۳-۸ [إسناده ضعیف] أخرجە أبوداود الذيات باب دية الج 


وانظر» ح ۱١:‏ لحال مجائد. 


یں ح: ٦٦٤٤‏ من حدیٹ عبدالواحد به 
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۱- أبواب الدیات ۔۔۔ 


00 دییں ےتا اام وای 


رٹ کے بے مو جور نہ ہو pi‏ اون FÆÐI 2 Ur‏ 
دۓ * ð‏ ل نے اہ پا چا تھا۔ ® ؤل کے وارث نی ہکن رت ہی ںک کی ے تسای یادیت ل 


yi فی‎ 


EÐ فى‎ seta باب‎ - )١١ (المعجم‎ 


)١١ (التحفة‎ 
lá -۹ 


27 


وی تا الد بْنُ الْحَارِثِ و ابْنُ 
أبي عَدئ: عن عَُبْ عن انس قال : 
ll‏ العم ابوا . غَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ 
الأرش فابزا. فَاتَڑا الي ي si‏ 
الْقَصاص. قال أن بن áð‏ 
45 1 وت E‏ 
Á‏ كناب ال Jú tóta‏ 
رضي Ölb lið fj‏ رَسشول át‏ 
کل إن ِن ál le‏ من Í‏ اسم عَلّى 


جن 
الله لا بره . 


اب :۱۹ - دان ت نوڑ کا تما 


۹ ۔ حفرت الس بن با کک ٹا سے روابیت 
شرا LJÁ MÁL‏ 
ر کےگھروالوں ) نے معا EAT EÐ‏ 
کیا کین افھوں نے sögð‏ 
سے )اتا رکہ دیا اتھوں نے دت اواکر ےکی کیش 
کین اھوں Eldi‏ ےکک )ارک 
دیا۔ وو لوگ EÐ‏ 
ےآ پ ظفل sb‏ 
اس بن نر اا کھا: ا ےا کے رول !کیا( ری 
بن ) رق کنا کا دات 27 دیا جاۓ گا ؟ م سے ای 
ذا تک نس ےآ AÐ AA‏ ہے! اس 
کا دا مک ںآ ڑا جا ےکا نی طف نے Á‏ 
ال کا تا ون لو تھا کی ی CL (sl) þr‏ 
SÁ‏ رای ہو گے اور اآعوں نے موا کر و 
تب رسول اللہ لا نے خر مایا: ”ال کاکوئی ہر ہ ای کی 
ہوتا ARG‏ پر اغا رر ے ہو ے )کیا ZE‏ 
اتا لی ا سکیا ورک فرمادچ ے۔“ 


۹ے أخر جه البخاريی الصلحء باب الصلح في الدیف ح ۸۹٤۰٤٦٦٥٥٤٥٤ 1144۲۷١۳:‏ من طرق 
عن حمید به » وصرح بالسماع عئده» وتابعه ثابت عند مسلمء ح :۱۹۷9 . 
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اپو اب að‏ ا س س رویں تلق ایا م وسال 


۹ اکرو سال در مسفت ج ی جج مک دا ت ذڑ دبا جا ا 
دی نے ا ہا ےر مما کرد جاۓ۔ ایک دا ت اڈ ےکا دیت پا اف ہے 0ا صفرت شس 
بتر BL‏ اف EL‏ اش یکا ان لا ریس 
kg‏ الد تتا ی ان لوگوں کے ول پیر ےگا اور 
دوددیت لے پر رای ہو جایں کے پا موا فکر دی گے کسی معز زیت کے لیے اون تیر لس 
ہوتا۔ اس وا تق میں حر ت انس بن تر ٹپ ادرا نکی یر ہیکت او رفحت مھا مکااظہار ے- 

so SÉR 253 Gl - )۱۷ (السجم‎ 

(التحفة ۱۷) 
to:‏ حدقا اعباس بن عَبَْالْعَظیم ۰۶ - مقر چپ eda BU‏ 

is:‏ عَبْد الصمے ب کے سول اش نیل رای سب داضت بای ہیں۔ 

ef‏ : حدني SG Er‏ عر مات ےکادانت اورڈاڑد برا ہیں“ 

رمه عن ال ن غباس أن رشول اللہ #6 


að eðli RA Ga: قال‎ 


evî 


ترا . 

۱- حدقا elli)‏ بن ræ‏ ۵۱ح ضر قپدالتہ بن یا ل اښ سے رایت 
آالیی: خذتا عل بن الْححسن بن ےک نی نل ے دات کے بارے مس پارگ او ںکا 
فن að ða sk:‏ 
bg‏ عن gf Ár‏ ابن ا 
#3 گل أ á‏ الس سا 


ið 


HÆÐ sr MO پل اکرو‎ 
و‎ IN AT 0 


at) 1.‏ صحیح] آخرجه آبوداود» الديات» باب ديات الأعضاء» ح ٦٦٥۹:‏ عن العباس العنبري به . 
۲#[ إسناده صحیح] وقال البوصيري : "هذا إسناد ær‏ ورجاله ثقات ' . 
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Ár... الدیات‎ 1) 


پورےانسا نکی دبیت(سواوف LU‏ سے Æ‏ کی بایان 
En‏ 


(السجم ۱۸) - َة الأصابع اب:۱۸-۔ انیو ںکی دت 
(التحفة (VA‏ 
۲- عَدَتْنَا علي بْنْ rðr js‏ ے روات ٠‏ 


a‏ وَكِيْمٌ.ح: وَحَدَتَتا محمد GA gl‏ نے رای اود یہ باب ہیں ھت خضر 
حدتا یی بن سید و محمد بین ج٥قر MÓ LA‏ 
Cut A 5 807706‏ 
ör „ísl‏ ا ca Se‏ عن ابن بن عباس öl‏ 
dú 2 rn‏ :هلو هذه 40 sr‏ 
AN:‏ و HR‏ 
3 کے َ‫ و وآ و سے í‏ 
ہیا ۳۴ - 1 OR á‏ رس" ۳ مر ks fáu‏ ے 
A‏ خدلٹتا Lg‏ الآغلی : ós‏ روات a‏ رسول اللہ ام نے مر مایا: یں ' 
سويد عن ِء Á‏ مرو بن tg‏ سب (UR‏ ہیں۔ ا نکیا دت و دں , 
Ká es ör‏ سا اَن رشول ال 2 A‏ 
kg . „SS #55 RA Jú‏ 
E‏ 


3 ور 


err حَدَنَنَا رَجَا بن الْمَرَجٌی‎ -٤ 


۲٢‏ -ےأخرجه البخاري» الديات باب دية الأصاہمء ح : ٣۸۹8‏ عن ابن بشار به مختصرًا. 

: من حدیث سعید عن مطر الوراق به مطولاًء ۽ وتابعه حصین المعلم‎ AV LAG JA: [صحيح] آخرجہ البيهقي‎ - ٣۳ 
: (أبوداودء ح٤1ء وإسنادہ حسن)ء وصححہ ابن الجارودء ح: ۱ء وللحدیث شواهد کثرة جداء منھا ما‎ 
, من حدیث ابن عباس به نحو المعلٰی؛ وقال الترمذي : "حسن‎ ۷۸١ أخ رجه الترمذي ح :۱۳۹۱ وابن الجارودء ح:‎ 
٠ . صحیح*ء وطریق ابن ماجه حسنە البو صيري‎ 

٤-۔[إسنادہ‏ صحیح] أخرجہ آبوداردہ الدیات: باب ديات الأعضاء ح: ۲٩07‏ من حدیث سعید به» وصرح Í‏ 
بالسماع عند البيهقي : ۸/ ١۹ء‏ وللحدیث طرق sjöl‏ عند أبي داود وغیرہء وصححه ابن حبان» ح : ۱۵۲۷ ۔ 
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١۲-أبواب‏ الدیات - ب020 ویتوں Sr‏ 

السَمَرْقَْدِي : gi : æð lr‏ سے ا م فر SU‏ 

حلا سيد بن ابي عَرُوبة عَنْ غالب 

Barts بن ملا عَنْ‎ að þé JCI 

- sáð مُوسّی‎ al ór ee) al 

#55 La : JÚ 8 اَی‎ 

کے ٹواکر و مال :1)0 کو یس یک ایک الگ ی کاٹ د ےو اک ج مان دس اونٹف ہیں لیک sja‏ 
گیا ں کٹ جا ےکی سورت میل ہانگ یکا رما و وی اونٹ مرکا 


(المعجم ۱۹) - باب الْمُوضِحَة اب :۱۹ - جس نم سے کی ظاہر | 
. 1 


ÉR að بن الْححسشن: ۴۲۵۵ حر برا ہن عرو بن عا‎ Ía tis -٥ 
و‎ 5۲ kaus الأغالى:‎ hr عدا‎ 
RITIÐ SSA 7 بي عَوْوبَةَ عن مَطَر عن مرو‎ 
| عیب یایب 0- ص ص9‎ 
| FAR a 
A پک ارہز ملام ای اتر شك نے فرمایا: ”مو ضحہ وزم ے ٹس سے‎ 

موضحه کا انہپ وف lg‏ او عضو پر گر مو ضحہ 

(Ernst) VI ARI) 


برہ 2 


FARÐU DR SR fj Í) át (المعجم اع - باب مَنْ‎ 


ده فتَدَر BLE‏ (التحفة )٢٢‏ ٦ھ‏ "1ھ 
رک کے وانے کے واشت اکر 
tf‏ 


kr خَفکتَا ابو بكر بن ابی شیک‎ -٣۲ 


٥-[حسن]‏ انظر: ح :٢٦٦۲ء‏ وهڌا طرف منه. 
٦ے‏ [إسنادہ حسن] أخرجه النسائی؛ القسامةء ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحدیث: ح 1۷٦۹:‏ ٠ن‏ » 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


-١‏ اأہواب الدیات 

ان إسْحَاقء عن عَطاءِ عَنْ صَفُوَانَ بن 
َي اللوء عن air‏ وَسَلَمَة ابي ál‏ 
الا : þá A‏ عَروَةِ 


3 ےط 


رر ول تو یع 999 0بت 
وَرَجُل خر وحن بالطریت. Jú‏ فعض 
Í Í‏ صَاجبو. kl Gis‏ 
ین فو رح یت Á‏ زشول اللہ ا 
AÐ‏ ےھ 3 کے مع ا ak‏ 
لیس Já‏ 23„ فقال رشول اللہ 18 
ئو اَحده إلى آجیہ ið‏ گیشاض 
AA AÐ að í?‏ یک دہ 
E SA‏ وھ وہ ۱ے al‏ 
لها قال : فابطلها ول اللہ 26 
۷- عَدَتتَا عل بن 1 Gis‏ 
َد اله ي مير عن شعید بن ið Á‏ 
E‏ ہے و فی عو موس ری جو 
عَنْ sl‏ عن 5153 BÆ‏ عِمْرَانَ 
ان a‏ رجلا sáð‏ رجا على 


ذراہ .فرع يده 4 Á‏ 
ی لا اع ا ہ۵ اده 
التي يا . فاطلا وَقال: يضم أحخذكم 
كَمَا ða‏ 


کر ےم 


Jr دیوں‎ 

ابر ts MA Un elg al‏ 
SA‏ رسول اش نف کے راہ روانہ ہو ئے۔- 
مار ےسا ارا ایک دوست تھا۔ را تے یی ا کی 
ایآ وی na‏ اپنے ساگ کے 
í!‏ پہدانت سےکاٹ لیا سای نے اس کے 
انا ات دی نذا یکا سا س ےکا VF A‏ 
وا کی دیت لکن کے ے رسول اند A‏ خدصمت 
یس مار ہوا نو رسول الد BP‏ نے فر مایا: ET‏ 
sg‏ 
یک تھ )چیا جانا „etið Á‏ 
ÞIÐ‏ نے اس 
کے وام کو پرر (دییت کا ہن نہ رگٹے واما) قرار 


دےدا۔ 


ے۵٦۲-خظر‏ تگران ن کن ا سے روامت 
ےک ای کآ دش نے دوسرے کے پاڑو دات ے 
کاٹ لیا۔ OPIÐ‏ وا کرات 
I‏ نی ماف کی خدمت می چٹ لکیا 
گی و آپ MÁ‏ کے دا لوو تکا تن 0ے 
FÆRA Af 140‏ 
سے جیسے اون فک کھاسا سے 


4 حدیث ابن إسحاق به» وصرح بالماع عند أحمد :۲۲۳۰۲۲۲/۶ وغيره» وله شواهد عند البخاري وغيره» انظر 


الحدیث الاتي . 


۷ ۲ أخر جه البخاري» الدیات: باب إذا عض رجلاً فوقعت taki‏ ح : ۸۹۲٦ء‏ ومسلم: القسامة والمحاأربين í‏ 
باب الصائل على نفس الانسان وعضوه إذا دنعه المصول عليه . . . الخ» ح :1۷۳ من حديث قتادة به» وصرح 


Ju 


= 
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-١‏ أبواب الدیات 


7 ے 0 


á‏ رائل :0 جس پم کیا جا دہ اپنے دفاپ کات رکتا ے۔ © کوش میس اگ مل ہآ ورک 
BP‏ ا ےڈ اسے دوسرے ے ج شس دلا یا جا ۓگا۔ 


(السجم )۲٢‏ - بَاب:لّا pk JE‏ بکافر 
(العحفة )۲٢‏ 
tis --۸‏ عَلْقَمَۃُ بِنْ sr‏ 
ادٌارِبی: عَلََّا KÁ‏ 
ِء عي ايء عن أپي JÚ‏ 
gi‏ مل ندم َي 
ِن الم لَيْسَ عند النَاس؟ قال : Í‏ وال 
ما دنا إلا ما عند النّاس . Sg‏ ال 
٣‏ +-ص) :ہہ 
الصَحيفَة . فيا الذَیَات عَن رَشولِ اله #8 
FR‏ 


اب:۷۱- ی سم ےتا سان 
کول کیا ہا ےگا 

۸- حشرت ابو ححیفه وہب MF‏ 
ٹڈٹھو a‏ آھوں ن ےکہا: س نے حطر ےی 
جن ایی طالب وٹ ےکہا :کیا پ لوکوں کے پا لوی 
ایا م ہے جو(دوسرے) VÁ LU‏ 
Pat:‏ سے اشک ! ہمارے Á‏ 
EM erlu‏ 
کک ٦‏ د یکوت رآ کی EIR‏ نو ے 
مس ے۔ ا رر س رسول اللہ ق کے راے 
Í a‏ ہوا ھا) کہ 
ملا نکوکاف کے بد نے می ل کیا جا ئۓے۔ 


کے وار وس انل :0) حر تی جا کے ز مان میں لوکوں نے ودا کے پار ے میس اط با یل شور 
LOÐIÐ JR AAA‏ ہار سے 


پور ےک رسول اللہ توق نے A‏ ے لف ے۔ 
موجود تسو کے سک بھی اى یتور قاعم ہیں۔ بی غاد عتقیدہ ےن کیٹ کے لیے رسول اللہ اہ نے جو 
کار بای ہے وہ سب اعادی کی کتابوں میس موجود ہے۔ LAÐA‏ 
pr‏ 
کر rr‏ کے سواکسی او رکم الغیب جا نے والاضلی م کر رآ نکی بہت کا 
ات کا انار سے۔ © ران مجید می قور ومز کر ک ی کات دد اف تکرنا بہت بی سعارت ج 
م لکنا اور اس کے مطابقی ایی زنر یمکوسفوا رن اسل مطلوب ہے © صحاب کرام عد ی نوی 


۸-أخرجە البخاري» العلم باب کتابة العلم ح :1۹۰۳۰۴۰۲۷۰۱۱۱ من حدیث مطرف به . 
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R أبواب الديات‎ - ۲١ 


وتوں ے تلق اام وسال 


FS‏ اورا پل یکر ے ے۔ 
A‏ دےقو تما کےطود برا تک یی کیا جا ےگ" að‏ 


۹- حَدَنُنَا مِشَامُ Í‏ عَمّار: 
a kr‏ 2 ا ا 7 


مہ 


07 "0 و ل jú‏ 

00000 í الله‎ Ö 26 
الأغلى‎ st rr -۰ | 
و سی‎ ts الصْْعَأ:‎ | 
a عن‎ Se ór A ör Í 
7 EE عن الي پل ال‎ 6 Í 
عَھُوا.‎ á بگاؤں وَلَا دو‎ 


a fr Dr 
ہے سے سن‎ 
کے بد نے می کیک سکیا جا ےگ“‎ 


۰+۶ ححص رر ra‏ ہی عباس اا سے روات 
ج TA‏ کے بد نے شل 
کیا جاۓ ادر نہب دالے ( فی )وای کے ہہ شی 
Leu‏ 


Sr Ak 
af uy ےجس سے ا‎ að. 
EÐ بای اکم اھ کی‎ AIR جائے ملا :ق رن‎ 


(المعجم ۲۲) - باب: لا þó‏ اوَالِد 


لِه (التحفة )۲٢‏ 


باب :٣٣با‏ پکواولادکے بد لے 
سل نکیا جائے 


A -۱‏ سويد بن سَعید ؛ حَدَنَتَا اح تعبدراد جن عبال لئ ے روات 
۹-[صحیح] أخرجہ أحمد: ۲۱٢/٢‏ من حدیث عبدالرحمٰن بن عیاش به مطولاًء وإسنادہ حسن: وللحدیث 
طرق عن عمرو بن شعیب عند gl‏ داودء ٤0۰٦1:‏ » وأحمد:۱۷۸/۲ ء۱۹۲۰۱۸۰ وغيرهماء والحدیث السابق 
شاهدله.۔ 

نے [صحبح] وضعقه البوصيري من اجل حنش» انظر Tz‏ وللحدیث طرق ڪنل آبي دأود» 
سح 0۳۱۰٤0۰7:‏ ۰ واہن حبان(موارد) ح ۱٦۹۹:‏ وغیرهما . 

19-[إسنادہ ضعيف] أخرجه الترمذي بهء ۲٥۹۹: í il‏ من ہٰذا الکتاب: وللحدیث شواهد ضعيغة » وانظر 
الحدیث الآتي . 
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E‏ 00000000000" ما دیوں ےتا یام وای 
عل بن ھر عن إشماعیل بن مشیم عن سے رول اللد ل نے فربای: ”نے کے رنے میس 
رو بن دبتارہ عن طاوسء عن این با پال تھے“ 


١-أبواب‏ الدیات 


Í „6‏ مول اله ل قال Sn‏ بلک 
yðr‏ 
کہ کو ری موم کرت ٤‏ 
sl sæ -٣١٣‏ بکر بن ابي شیبه : ٣‏ فزت ر ہن خطاب ا سے روات 


دتا ابو حال الْأَحْمَزْ عن Sg‏ حےاھوں نے فرماپا: جس نے ki‏ سے سنا 

عرو بن شعیب؛ عن أبیدہ من لوٹ آپ فرہا ر ے با پکواولادکے بدنے میں 

ھن غمَر بن الْخطابِ قال: te tk‏ 

Í‏ اللہ #8 ,0 Í Ýr‏ الاد 

کل A IA‏ اور رار 
دیا ے لپا مکودہ روایت سٹرآ ضیف ہونے کے پاوجودقای ل مل اورقائل جت lr‏ 
وھ : رالموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:/٦٢ٗ‏ ۳۲ tele: Yr‏ رقم: ۲۴۳۱۳ وستن ابن 
ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم: ۲٦۷۴‏ :ناب مس ماں باپ کے پاتجھ egna‏ 
ماں ابا پکوقصائش میں ل کی سکیاجا ےگا البتہ دوسری منا سب مزاضردری سے ی ےک حد یٹ ۳۴٣‏ بیل 


کا 


FERÐ‏ ذکرے۔ 
(السجم ۲۳) - بَاب: هَل يفل الْحرُ باب :۲۳ ۔کیافلام کے بد لے میں 
rr (tr tid) tað‏ 


á I a 
خدٹنا على بن محمد: حطر کرہ ہن جنرب ٹا ے رواہت‎ ---۳ 


۲--[إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي:؛ الديات» باب ماجاء في الرجل یقتل ابنە یقاد منه أم لا؟ء ح ٠١٠٠:‏ 
من حدیث أبي خالد الأحمر به ٭ والحجاج بن أرطاة تقدم حاله» ح ۱۱۲۹۰۲۹١:‏ ۸۷٥۲ء‏ وعنعن؛ وتابعه محمد 
ابن عجلان به عند البیهقي :۳۸/۸ وغیره» وصححه اہن الجارود» ح :۷۸۸ وغیرہ؛ واہن عجلات: عنعن؛وتقدم:؛ 
ح:۰ء وللحديث طرق أخرى. وقال عبدالحق الاشبیلی: "هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها 
ٹيء '(تلخیص .)٦۱۷ /٤:‏ 

Fl‏ أبوداودء الدیات: باب من قتل عبدہ أر مثل به أیقاد منہ؟ء ح ٤٥۱۷:‏ من طریق سعید بەء 
وتابعه شعیة وغيره (أبوداود» ح ٦٥١٥0:‏ وحسن الترمذي : ۱٢٤١‏ وصححهالحاكم على شرط البخاري: /٤‏ ۷٦۳ء44‏ 


fa و‎ 
267 9 
EA لم‎ 

Sp 
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-١‏ أبواب الدیات 


ےچس ہے ہے ف ەه ت جو کا .0 
حُدثتا وکيع عن سعبد بن ابي عروبة: عن 
اده عن الْحَسّن؛ عن a‏ 
رک A‏ ودم 


پر لاه . í‏ 
۰ امَنْ قتل عبدہ 

کم سس ہیی و ہے رھ ےل ہے کون جو 

„elli sir وَمَنْ‎ „oll 


4 - پ2 مع lor‏ 


-٤‏ حَدَتتَا 

حَدكا ابن gi‏ 
عاش عن شاق بن ál‏ اي 5 
عن را یم ن عبد اللہ ِن sl‏ 
معدا . Sá‏ رَشول ال ل اة . وَننَاءُ 


tor. Ar 


ok‏ عمدا 


ا وما سهمه م اللي 
(المعجم )۲٢‏ - بَاب: بُتَتَادُ a‏ الال 
(tíð) Já lí‏ 
-Y110‏ حَدَتنَا لی بن 1 is‏ 
و کی عَنْ مَمّام sr a‏ < عَنْ ör c55ls‏ 


مود عے و او و و ہے و 
نس بن مالك 0 رض رَآسنَ a‏ 


sr‏ صمے سے 


ئن حَجَرین تھا . فرضخ رَسول اللہ پٹ 
رأسہّه بین حجرین 


7 ے تخل ق ایا م وای 
ۓ رسول اللہ ML AF‏ نے اپنے خلا مکو 
کی“ ہم اش کر یں گے اودجس نے لام 
کے نا ک کا کے کی اس کے نا کا ن کاٹ 
7س 


sf Br rr 
ول نے‎ ll نے روایت ۓے اھوں نے فرمایا:‎ 
Ag IÐA پان و چک ران‎ 
dl fri 
لاو نکر وی اورمسلمانوں ( کے ما یسن ) میں سے‎ 
a ا ںکا‎ 


پاب ۲٢:‏ اتل مس طرش کر ے 
ای ے ای طرں فصا لیا جاۓے 
۷۵ حضرت الس جن با کک 8 la‏ 
ےکہایک ÆI‏ ت کا روو چھروں کے 
دیمیا نپ کر ا ےیگ یکر دیا۔ رسول اٹہ خلا ےکی 
ÞAK‏ کے درمیان ئل دیا۔ 


پھ و وافقه الڏذهبي) ٭ حسن عن سمرة حسن ٠‏ تقد ح :۲۱۸۴ 


٤‏ ا[إسناده ضعیف جذا] وقال البوصيري؛ "هذا إسناد ضعیف لضعف إسحاق بن أبي فروةء وتقدم؛ 


ح : ۳٤۵‏ وتدلیس إسماعیل بن عیاش: Vör‏ 


-٠‏ أخرجه الخاريء الخصومات: باب ما يذكر في الاشخاص والخصومة بين المسلم والیھود 
ح ۸۸4.۲۷1٤١۳:‏ ومسلمء القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیرہ . . . الخ؛ ج:٢۷٦۱‏ 


من حدیث همام په . 
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ga‏ الدیات 


Jú.‏ مھ 


۴ - عَدَلَنَا محمد بن نشار 
خا = کت جن واج کک 


م 


á شتا عن مقام‎ Fe الا‎ í yð 
ی عن ئس بن مالك أن برها َل‎ 
لها . فَقَالَ لَھَا:‎ il تاريًَ على‎ 


1 


ref 


کل ti‏ اسار eð‏ : الا 
el st ng 8‏ :أن 
a . ;‏ القَالِكة . 6 Mi‏ 

alls a:‏ رول اللہ مو ب 


یں 


دیتوں Ár blöð‏ 
۷۴۷۔ حطرت الس بن ما کک ولا ے روابیت 
SÁL‏ اس کے چا دک کے 
٦ 2 ui‏ 0 ہو تی 
کرلک 2 س حاض کر و یگئی_) 
رسو اللہ تلام نے اس a‏ کے فلا ںآ دی 
کے کیا ہے؟ اس نے Alla‏ 
SIÐ‏ مچھا نذا نے اشمارءکیا 
FEL pt‏ 
ال نے سر سے اشار کیا کہ پاں ۔ رسول ال ٹل نے 
í‏ ای( رم )کو دوپچھریں HARA SID‏ 
گروادیا_ 


hva MÁ مطلب ہے ےکا یک‎ ÞIÐ کے د رمیا ن‎ ÆÐ F 
BIO ARI ا پھر اراس سے وود ید ڑنھی ہنی اور بعد می زو ں کی جاب ہلا‎ 
البخحاری'‎ UL چا وٹ اشار کلم کےعم میس ہے۔ نماز یس امک اشار کلام‎ 
؟الکسوف'ٗ باب صلاة النساء مع الرحال في الکسوف' حدیٹ: ۰۵۳ 0© ڑا کے موت ای ظط رح ری‎ 


جائۓ جس رع AÐ‏ 
:4 المعجم (Yo‏ - بَاب: لا 53 إل 
ظ ِالسَیْقي (التحفة 10( 


Si li) tg - mw 


ناو ا 


Óli بو ام عَنْ‎ ir : A 


۾ مجابر: عَن Á‏ عاب SN á‏ 


باب :۲۵- فص EÐ‏ 
حفر نان جن A‏ ٹن aa‏ 
سے رسول اٹہ ٹاہ NL‏ 


“í . 
بتاے۔‎ 


۹۔ اخرجہ البخاري؛ الطلاق» باب الاشارۃ في الطلاق والاأمور» ح ٥۲۹۰:‏ تعليقّاء ٠1۸۷۹1۸۷۷‏ 


٭ القسامة والمحاربین ء الباب السابق؛ ح: ۱٦۷۲‏ من حدیث شعبة به . 
۲¥ [إسناده ضعیف جدًا] أخرجه الطحاوي في معاني الاآثار: ۱۸١/۳‏ من حدیث أبي عاصم به ٭ جابر 
ر( A‏ ٭تقدم: ح :۳۵ء وأبوعازب متور (تقریب)ء وانظر الحديث الآتي . 
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۲٢‏ - أبواب الد لدی اوتا ساس ið SE‏ دیتوں ےن ای م وسال 
ابن شیر أن رشول ál‏ #86 قَال: Ýr‏ قود 
إلا æð‏ 
í ES -۸‏ ۸۔ رت Í ÁM‏ ٹپ þa‏ 
ا الح بن بن مالك المَثتریٰ: Í‏ رسول الد AF‏ نے فرمایا: ef‏ 


Á 


ræt SK بی‎ : 


٤ ið 
al ټاب: لا بجني حد على‎ - )۲١ (المعجم‎ 
4 (1 (التحفة‎ sól 


is -۹‏ َو بر بن اي مت ۶۹ حشرت رو بن اوک BR‏ ے روایت 


7 


حا ابوا خرص عن پیب بن عرد tA‏ 
عن ól‏ ن مرو بن bl pr Ós" fg ÓF > sr‏ 
dl ðe Engi Jú a‏ پا بد قول في tr‏ کے جم کیا ڈے ارک 
َة الداع : آلا لا ین Á ok‏ کے ےب کے نٹ ےج مکی زے د راک 
andi‏ لا يجني þé a‏ لی وَل کے باپ بے" 

مَوْلُود عَلّى tg‏ 


(Bas --۰‏ ابو ڪر بن آبي شيب : ہ٦۲‏ - ER‏ با سے þa‏ 


YA‏ [إسناده ضعیف] # الحسن عنعن» وتقدم» ح٠٠۷‏ وفيه علة أخحزى» وأخرج الدارقطني : ۳/ ٠٠٠١‏ بإسناد 
حسن عن مبارك عن الحسن مرسلاًء وقال : قال یونس: قلت للحسن عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن 
بشير يذكر ڈلك' » يعني آنه موقوف عليهء lg‏ أعلم ۔ : 
۹ص--[[إسنادہ حسن] أخرجہ أحمد: 4۸/۳ ١۹۹۰‏ من حدیث شیب به» وأصله قي سنن al‏ داود» ح ۳۳۳٣٣:‏ 
وغیرہ۔ 

-١‏ [إسٹادہ صحیح] أخرجه الدارقطني ٤٤٤٤٤ /٣:‏ من حدیث ابن نمیر به مطولاء وصحعہ ابن حبان 
(موارد)ء ح :۸۳٦۱ء‏ والحاکم: ٠1٠۲١٦١١‏ والذھبي: والبوصيري . 


فائدة: رواہ الفضل بن موسی عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن أبي صخر جامع بن شداد عن طارق بن عبداه 
المحاربی به . 
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۱:- أبواب الدیات .... دیوں ے تاق اا م وسا 
Á ik‏ ريا : ے اتھوں ن ‏ ےکہا: یس نے دکیکھا کے رسول الد A‏ 
þr la‏ بن eð‏ عَنْ 5 Fa‏ بلندفربا ےج یک کے رسول للخ کی 
لایخ کال : زآیٹ 0 ru‏ 
بی ی رایت اض انی ur sk‏ 
للا تج ام علی ولد الا A‏ ذے دارگ ای کے بے پا“ 
لی ولا . 
(ós -۹ í‏ عَمْرُو بْنْ رَافِع: ا ے۲۷ - حضرت خخا یری ول سے روایت ے 
حا a ip‏ ال کی خدمت مس حا رہواأاور 
أي الح عَن الْحْنْحَاش الْعَنبَريّ قال : ہیرے ساتھ مرا ٹا تھا Mið BS)‏ 
یٹ الي يه وَمَعِي ابُني۔ کَقَال :ولا Lunar‏ 
جي Á gl‏ ج مک س تھے ےک موی“ 

۷۲- خْذَلتَا A‏ 2 الله بن ae Aðrir‏ 
می بن عقبلِ : حَدَنَنَا að‏ بن el‏ سے رسول اللہ اام نے úral lk‏ 
خا ابر الْعوام Lu Á‏ | 
خاد عَن زیاد بن a‏ عَنْ Í‏ 
sáði‏ قال: قال رَشول اللہ 288 دل 
ای sáð Jari‏ 
AÐ ٠:‏ کے ج مکی مزا ای کے Ér‏ 

0 )17 کے لیے اس کےا قارب AI‏ سے اق ارکرانے 
سے لیے ماسب عدت یت کی اک AÐ‏ سے اس fl‏ ساتیوں کے 


۱ [صحیح] أخرجه أحمد:٤/ ۳٣٣٣۴٣٤‏ عن هشيم أنا يونس بن عبید به» وقال : قال هشيم مرة يونس 
قال: 'أخبرني مخبر عن حصين بن أبي الحر “(وانظر المسند: ۸۱/8)ء فالسند ضعيف لجهالة المخبر» والحديث 
السابق شاهد لهء وللحدیث طریق آخر عند الیهقی :۸/ ۲۷ . 

7-۔[إسنادہ حسن] وقال البوصيري : ”هذا sl‏ صحیح» ورجاله ثقات» وأو العرام اسمه عمران بن داود 
إن ضعفه النسائي فقد وثقه الجمهور" . 
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۲٢‏ - أبواب الدیات 


ارے میں معلومکر نے کے لیے مناسب دن کنا A‏ ے اش ری ایی قرائن موجودہوں جن سے ا کا 


SÁ‏ یرم ہونا تلام پوت ہو و الله أعلم. 


(المعجم ۲۷) - باب lóð‏ (التحفة ۲۷) 


5. 

25 بن اي‎ Ká -٤ 
دنا الد بن مَخْلَ : عَدَتتَا یر بن عبد اله‎ 
ör عَنْ‎ al ابن عَمرو بن عَوْيء عَنْ‎ 
il | قَالَ:سمِعث رَشول‎ 


و س 


(َلِعَجْمَاء > جرخھا a lr‏ 
-۵٥‏ حَدَنَنَا عَبْد رنه بْنْ Hi‏ 
2 و 201 þr: ð‏ 


el)‏ 2 فصل بن 


ٹرتی بن فبة: حلي á jók‏ 
اہن að‏ عَنْ SSR‏ ا 5 
sá. 0. 0 á‏ 
sa‏ رَسُول ال #8 ان Gæði á‏ نگ 
#13 


وَالئرجْبَارْء وَالْعَ جِمَاء جر حها جار . 
وَالْمَجمَا Sa gi‏ الألْعَام و 3 


٥ ۰۹: ۔ت--[صحیح] تقدم: ح‎ ٣۳ 


Tí‏ [صحیح] أخرجه الطبراني ۱١٤/١۷:‏ جح ٦:‏ من حدیث کثبر به ٭ کثبر ضعیف جدّاء متهم تقدم 


حج:١٦۱ء‏ والحدیث السابق شاعد له 


٥ػ-[صحیح]‏ وقال الوصیري : 'منقطع 'ء وانظر ح: ٢٢٦۲ء í ala)‏ وح ۲٦۷۴:‏ شاهد له . 


Árið 


پاب :٣ں‏ چروں س د یں 
ður‏ الو رہہ فا سے رایت سے 
رسول الد تام نے فر مایا :”نچ ہا ےکا ہہیا موا زم ہد 
(UK)‏ ے۔ اورکان ÁÐ‏ نے والا زم ہد 


“€ 7 
= Us 


“Lr‏ - فرت روب نوف عزف و ے روا بت 
ج ننھیں ið,‏ شس نے رسول ال ظا سے 7 
A‏ چا چوا زم پر( رائیگاں ) چ اوا 
کان ہرے۔' 


duc gf A -۲۹ ۵ے‎ 

سے اھوں نے فرمایا: رسول اد اقم نے مہ فیصل راا 
(UK‏ 
„ein‏ 


TIPPIÐ BH امام این‎ 
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-٤٦‏ أبواب الدیات -- 7 .090 ویوں ےت ا کام ومائل 

واو وة AÐ‏ 207 2 د ؛ : ںہ 

sa‏ الّذِي Í‏ 5„ موی ویر اور چں۔ اور جبار ن رر وہ ہوتاے 
جن س کاکوکی وان AO‏ 

٦۷٦٢‏ دتتا أَحَمَدُ 7 بن الازھَر: ۹ AR‏ ا ے روایمت ے 


(Us عَنْ ا همام رسول اٹہ ام نے رای‎ tj عَنْ‎ SÚM َب‎ á, 
ÞAÐ 3 سول اله‎ 506: jú هريره‎ dl! 72 
„GL FAN ól sf 


STR VAN RN OFÐ DV þv 
ہے مویٹی کے ہرد ہو سے‎ Just '۔پکاراور ےی‎ 2 
me Á a ٠× 
عرف چ ر یں‎ © A ۔ اس سے تماص اد تک‎ 709 ÁL 
پھر‎ le دو دکان کا مک د پا‎ tn ra 
۔اس صصورت می کا نکا ما رک اتل‎ Vanda 
Óla LÍ ©- انیس ہوگا ۔ ا گی خطا دای دی بھی لا زم یل موی‎ 
Á auð 
ے ارس ہوا الو ورس و‎ 
Li MR ág ا چنگادیاں ال یی‎ 
Key ynni sr Í کٹ دا ےختسا نکی زے دار یآ‎ ” 


nái 


إإلسجم ۲۸) - باب Rat‏ (التحفة (VA‏ با ب:۲۸- شام کایان 


Á rr Ss í ls á 


:کر وھ 


A کون‎ Á: : نس‎ A bi 
تی در کی وج سے‎ BR 01 Hó ál 


5 
rm‏ [إسناده صحیح] æ‏ آبوداود eba‏ باب في النار تعدی: ج ٤:‏ من حدیث عبدالرز زاق st‏ 
و nn‏ للامام همام م بن منبه رحمه الله تقدمء ح :۱۳۸ وأصله متفق عليه . 

WF‏ أخرجه البخاري. الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلی أمنائه» ح :۷۱۹۲ من حديث 
مالك به» وسلم؛ القسامة والمحاربين . . . ۽ باب القسامةء ح :1/۱11۹ من حدیث بشر بن عمر به . 


نے 
محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


مو 


رور 


RS 


ئ هل گذ فيل الي ِي Í á‏ 
عَيْن خير . áð.‏ بود َال OE‏ 
5 قَالُوا: í á‏ 


عد اللہ ر 


ما نلاه م فيل 
حم تی fá‏ لی مُزمو۔ áð.‏ ديك rð‏ م 
آل sá‏ وأو رة ہو eða HA‏ 
وَعَبْدُ الرّحْمٰنِ بن سَهلي. a‏ 
كلم 525 الي Ól st ól‏ 
A FR‏ ۽ بره بُریڈ 
ا .لبم لمکم að‏ 
ÓL‏ رَشُول اھ #8 بنا أن áð‏ 
صَاحِبَکُمْء وما GR tr 1 Í‏ 
رَشول اللہ 8 في ذلك . 148 إِنَاء ág‏ 
ما لاء . Ól‏ 5 لا að‏ 
óð‏ .0 
وَتَتَحِقُودٌ fó‏ ضَاحجكُ؟؛ َالُوا: 

قال : خلت sp‏ ۂ؟؛ قَالُوا 
„rað‏ قَوَدَاه رول اله َة مِنْ „al‏ 
Á á‏ رشول ال 6 يائ „BÚ‏ حَتّی 
„SÚ Es‏ 


0.r ر‎ 


ہووت 


friða ur. 

þ)- 0-00‏ ں ہی ےر 
و سر Er‏ 
ای ککنویں ما کے میس پیک دیا کیا ے۔ کیم ٹچ 
ui‏ کے lýsi FÁ‏ 
و بھی نے ان کیا Me‏ 
کی! م نے اتک OS: BES‏ 
تیل والوں کے پاس گے اور آجیں صورت مال تال 
Ól 158) að Á‏ حویصہ (AÐ‏ 
ححفرتعپدالرشکن ی نکیل لو کے A‏ ( کی عا کی 
خمدمت مل ) ماضرہوئۓ ۔نیصہ نے بات خروم 
گزن پا ی کوت (عادے کے وقت) جر شس وی 
تھے رسول اللہ اش نے Ma (RÐ að‏ 
lk"‏ نی جور میں بدا ہ٤(اے‏ بات 
کرنے دو۔) BER‏ نے بات کی ران 
کے بعد یہ وٹ نے پا کی ۔ رسول اٹہ لم نے 
فرمایا: ”نیا ودنھارے مقتو لکی دیت دی ماگ کے 
tg end‏ نے ای 
مھا لے میں ایل یہر کے نام مکھا۔ اتھوں نے AÐ‏ 
میس )تم ایلرک اہم yðr‏ 
رسول اللہ EIÐ‏ 
را گام میں کیا نے ہواورا پآ ری (مقتول) 
کا ون (se)‏ ئ2 2 ہو؟' JÁ‏ 
ن ےکہا: بی یں رسول الد تلا ML‏ پھر br‏ 
تار ے نکی TP‏ 
DR TO NA‏ 
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۱- آہواب lið‏ س ۔ 


او حور لا 285 gr‏ نال 


2 


حمراء. 


یی دیجوں سے تلق ام وم ئل 
Lu‏ نی ںکھانا مول بات 
ہے۔) چنا نیرسول اللہ ظفل ða ai‏ 
نکیل جن کی دییت دے دگی۔ اود ان کے پان سو 
انا لک دی ۔اورد+ان ک ےگ sr‏ 
حطر تکبل فا نے فرمابا: ان شش سے ایک سر 
ای نے کی ایی 


að ۴٠:‏ 27 تج کے قاو کا پت نہ ےن گی تیل ے پیا ںآ دی 
FR. SL‏ سےدیت دلوا 
جا ےکا یلوگ م کا ق مد ماس ہم می Aa‏ نے ا می کیا" 
ھم تا لکوجانے ہیں۔اگر وو یکا کے سے انیا رک SF sn‏ میں اورا رم 
en‏ گے اوران سے Úps‏ جات ۓےگیا۔ اس صصورت مل دت بیت الال 
sn‏ ورت فلام یا تون خا اٹ موتا چا ug‏ 
ارا وک ترا رمل د ہو ےلو ینغ افرارموجود ہیں وی پیا تمو ںکی تعداد پور یکر ی ۔ (حاشیه سدن ابن 
ماجه از محمد فژاد AÐ‏ کو با یکر چ سے نز ہنرگو کی مو جودگی 


frið‏ لکن جا ہے۔ 


áð د عد افو بن‎ e 


E شتی عن آي‎ á 
و سک ابي مَسعُود وَعَبْد اله‎ 
ابْتَ مَھُل. خرجوا‎ spa 5 
وديك رشو اه ا نال : امن‎ 
Ei tá رشول‎ 


#.7 


وَننُِونَ؟۷ | ار 


4۸-_ [صحیح] أخرجه ابن أبي شیبة : ۹/ ٣۷۸‏ عن آي 


U:‏ والحدیٹ السابق شاہد لە ۔ 
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LA‏ دالت ہن کرو رین ھا کی لے 
عن روات MEÐ ag‏ 
SL‏ پک 
گے (وہاں ) عبداللہ ٹا لہکر کے اے یکر دیا 
گیا۔ ىہ معام رسول الد لپ Á‏ مت یں ع کیا 
FIF IE‏ نے فر 0( می ںک اکر 
Lifi uð ni FL)‏ 
kr‏ 


خالد به» وضعفه البوصيري لعنعنة الحجاج بن أرطاۃ؛ 
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١۔‏ أبواب الدیات ۱ 
٤‏ م کو وق ەہو ۶ 
þr‏ ولم نشهد؟ 'Ol‏ افتب رکم 9515( 


ARI 


7 ات دہ ٴ 
Á)‏ من „aði‏ 


70 


(المعجم ۲۹) - بَا مَنْ JÁ‏ فو 
خُر (التحفة ۲۹) 
Kr -۹‏ 5 


é 4 


Ga 


عَبْذٌ الام عَنْ إِسْحَاق بن عَبْدِ الله بن 
ابي فَرُوَةء عَنْ سَلمَة بن روح بُ رِباعء عن 


رو ۶ قوے رر ےك یر Ea‏ 
á sr‏ قَيِمَ على الب لا وقد أاخصى 
„að #8 2 2 ÓL‏ 
۸۰- حَدَلَنَا A‏ 
اپو حمر الصَيْرَفغ؛ خَدَتّني A‏ 
auð‏ عَنْ بیو عن ár‏ قَال : Eat‏ 
ا مم ہے ہے کور 25 ati,‏ 
Á‏ 2 فما ل لَه رسو ل ال لا : 
«مَا á Í a Ól fd‏ 


۹ ػ- [صحیح] أخرجہ الطبراني ۲٦۹/٥:‏ ح:٥٥٥٢‏ من حدیث عبدالسلام بن حرب به» وضعفه البہوصیرئ 
من أجل إسحاق بن أبي فروة» ح ٣٤٣۳ء‏ والحدیث الآتي شاهد له . 
۰ھ [إستاده حسن] آخرجه أبوداود الدیات: باب من قتل عبده أو مثل یئ ج £31۹ من حدیث أبی حمزقا 


یہ وأخرجه أحمدء والطبراني» ح ٥۳۰۱:‏ من طریق معمر ؛ وابن جریج عن عمرو بن شعیب به . 


یں سے تح احا م وس ای 
یں ؟ اپ ےر و کیک 
سے برک موا li AL‏ 
ظط وو نیت یکرم شرو کر وې fa „Á‏ 
tk‏ یکر کے پیا وٹ می ںکھا ا یاکری ا 
گے۔) حب رول اللہ ام نے að‏ 
سے ا کک دت ادافرادی۔ ا 
اب :۲۹۔اگ رکوئی ٹس اہن خلا مکا 
شر ےلز خلا مآ زار موجا kl‏ | 
MIÐ BIÐ AT‏ 
(حطرت pi‏ من روب جذائی ٹا اتا 
کرت ہی ںکہدہ ی ظا کی خدمت مس حاض ہو ےآ 
Á‏ اپنے فلا منص یکردیاتھا۔ LG‏ : 
کی وج سےا خلا مکوآ زاوگردیا- 


۰۶ مقر راہ ہن رہ جن ماس VI‏ | 
ردایت ےک ایک دی ER‏ نی طف کی خر ت 
میں حاضر ہوا۔ رسول AR‏ نے فرمایا: تھے 
ir ei in‏ کے اس کی ایک 


EÐ 1157)‏ اس نے میرے مداتا 
اخضاءکاٹ AÐ‏ بایا: ی شر 
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١-أبواب‏ الدیات 

„gs sá ل‎ 
شه‎ EG áð 8 át Jú 
JB عَلی مَنْ 55 يا رَسُول الو!‎ dú 
خزلان؟ قال‎ no بول‎ 
tp ai þer tg álð 


85 ال‎ Jú 


ur,‏ ےتا اام وس اتل 
Á‏ پا لا ےو کی کی مین وہ پان 
FE‏ نے (غلام سے ) فر مایا :”چا و 
آزاد ہے اس bt fi‏ 
کر ےگا؟ راوکی ن ےکہا: اکا مطلب ب تھا کہ اکر 
یر ےآ تا نے næ‏ لام بنا لیا تو کون 
بچٹراۓ گا؟ رسول اٹہ م نے فرمایا: ” ہرم کن یا 
رما ہمان ( ترک ی دوکر ےک“ 


کے وا a Mo‏ فلام کے اخضا ءکاٹ دے تو قا سے قا نکی لیا جا گا۔ 
الام سے اگ ابی زی دی گی جاۓ جن سکیس زا قا ےو خلا مکوآ زاوکردیا جا sva AÐ‏ 


ا کان نا ہاتھ پاڈں رہ ہیں- 


(المعجم ۳۰) - باب: أعَف الس 5 
أهُل الابمَانِ (fetið)‏ 


ég ls -۸۱‏ بن lg‏ 
ll 1854‏ مُلَيْمْ عَنْ مُغِيرَۃء عَنْ 
الو عَنْ راهيم عن عَلقعَة فَال: 
َال di‏ الله : قال رَشولّ Ör 88 ál‏ مِنْ 
KR IN‏ 
۸۳۲-۔ ís‏ عنما بن ابي 5 


کے „are‏ مب 


انرشب a‏ عشبا 


ن نراي عن هتي ن وبر عَنْ 


í >‏ عَنْ að‏ الله قال : قال رَسُول الله 


إا ب ٣۰:‏ - مز ن کر ے وق کی 
سب لوگوں ےز AB‏ 
ræ‏ 
rr NN‏ ے روابیت 
ے رسول اہ لم 209 کے انداڑ 
ہی بھی سب لوگوں سے Lugas‏ 
من می ہو ہیں“ ۱ 


la Jr ۲‏ ے روابیت 

ۓے رسول اللہ اٹل نے فر مایا:” مین دی یکر نے کے 

انراز یں بھی سب a ss BT‏ نچ 
دالے ہو ئے ہیں“ 


۱-[إسناده ضعیف] آخر جه آحمد :۳۹۳/۱ من حدیث هشيم il‏ مغيرة بەء وانظر الحدیث الآتي لعلكه . 
۲- [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود» الجهاد» باب في النهي عن المثلةء ح ۲٦٦٦:‏ من حدیث مغيرة بهء 
وانظر» ح: ۲۰۷٢‏ لتدلیس إبراهيم التخعي ٭ وهنيّ بن نويرة مستور (تقریب)ء وفيه علة أخزى . 
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1 


KE NR الاس ون‎ Gl: 


in Af‏ روایت 

gr‏ میں رسول اش نے فر مایا ”جب ترفن I‏ کرو اور جب تم ذ کرو 

ا رة ےدک ہآ د یکو چا ےک SAG‏ نے او رذ ہے وانے چا رکوراحت بے 

) مین مد کم سے ملیف hr‏ والذبائح' باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل'وتحدید الشفرة' حدیث:۹۵۵ٴ و سنن ابن ماجهٴ (ll eið‏ 


٠١ enni)‏ ۔ بات: الْبْسلِثُونَ انا باب ٣:‏ - س ب مسلما نو لک خون برابر سے 


ál 


دماؤهم (التحفة )۳١‏ 


Nr -۸۳‏ ۴۷۸۳ حطرت عبداللد بین عباس بث سے 
کر arð sa : li‏ سُلَیْمَانَ عَنْ رواییت ج بی من نے فرمایا:”مسلمائوں کے خون 
2 ایوں عن حت عن کر عن ابن عباس ہم ہم مرحبہ میں ۔ وو دوسروں (غی سکم ھنوں ) کے 
پیٹ من الب يا نان :5 kt‏ ظاف ایک پٹ ھک ضر ہیں۔ ان کا اون کی 
ا .وم 0e‏ على م á‏ ن lr‏ . یی معاہرےکی TEN‏ ے EIÐI‏ 
ِْكَيهم Á‏ ويرد على sf) „páa‏ اراک ےکا جر سب سے دور (اور 
A‏ ےا ب 
۹ فوا وم ا:0 خون برابر ہو ےکا مطلب ہے ےک تما اود یت کے معا لات شس کی اوی ورك 
کنر ہیں د تیال کےا þa‏ امیرہونے کے فاط سے۔سب کے تتو راہ ہیں ۔ایطر یہ 
اور بای ایک یکم میس سے ÓÐ‏ فف پا تن ا na‏ رکآ وتان 


پ € 


کے © لاڈ بس می ایک دور کی رکف جا سے ۔ اورا کی ملمانکویٹن ےک جول 
یں رکا پا سے © ۱ی ی سل ایی ارف لدان کی امان د ےد ےا سب مسلمانوں کے لھا کی 
پابندی رک ے۔ © nf‏ 
ا EÐ‏ اس مگ گرا ےپ راہن مہ کے ماب Jr‏ مہ ند سکرامیر ددر ے اور 
اکر وہاں تھ ڈ یی نز Me rn‏ 
tg‏ راصو ل کی ایند یکر ے۔ 


۳.- [صحیح] وضعفه البوصيري لضعف حنش : وللحدیث طرق عند أبي داود وغیره» انظر؛ ح: ٢٦٦۲ء‏ 
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Ð . أبواب الدیات‎ -١ 
rá بُنْ‎ li ls 4ح‎ 
eð fól Á 
فلس ئن ر عار‎ 
عَلی مَنْ‎ a 2 
ٰ „kg وَکَکَافَا‎ „ða 
is; Ef حلا‎ -۸۵۶ 
۰ +7 مرو رھ‎ 2 r ہے وق‎ 
rr عن عب‎ gl حاتم بن‎ 
عَنْ عَمْرویْنِ شعَیْبء عَنْ آبیوء عَنْ‎ ٬شاّيَع‎ 
ia کے کرک ے 7 شر‎ ‫َ 
27 ال‎ Ör JL دو قال:‎ 
e کو ا ںا اق‎ 
تتکافا‎ „eðla ör المسْلِمِینٌ على‎ 
1 ا‎ tefra ڑھ‎ 
ِمَاؤهُمْ وََمُوَالهُمْ. 3 عَلی المُسْلِمِینَ‎ 
۳۶0ھ ھ۷‎ 


(المعجم (FY‏ - بَابٌ مَْ َل مُعَاهَدَا 
(العحفة (FY‏ 
a -۹۴۲‏ 
síð or |‏ ب A‏ 
مُجَامِیٍء عَنْ sé‏ الله بن عَمْرو قَالَ: JÚ‏ 


۶۳۴ حطرتمتقل مین بہار اا ے روات 
ے رسول اود الم li‏ دہروں Ea‏ 
خلاف ایک ÞÓR‏ ہیں اوران کے خون با م 


برای ہیں۔“ 


۵- حضر fl‏ کی سے 
رولیت ے رسول ایند ایم نے فمریایا: ”2 مسلمانو ں کا 
اھ غیروں (AD SEL‏ بوتا ہے۔ ان کے 
خون اور مال (م ے او رتاک Bli np‏ 
سے )اب ہیں۔اورسسلمافوں کےخلاف دی خی لم 
JÁ‏ سب در ےکا سلا نکی پتاددے á:‏ 
اورملرانو ووو ( میں ) کی (غذیمت )اراک ےک جو 


í“ 
سب ےداوردے۔‎ 


پاب :٣۳-وی‏ گناہ 


1 حفظطرت کی داش ہا گرو اش cha‏ 
ے سول اٹہ تم نے فرمایا:”* 27 زگ یکوک 
Sr‏ 


۶ ۔ [صحیح] أخرجه ابن عدي : ۱۹۱۸/٥‏ من طریق إبراهیم بن سعید به » وفي المطبوع تصحیف فلیصحح 
وضعفه البوصيري من أجل عبدالسلام بن أبي الجنوبء وقد ضعفه ابن المديني› وأبوزرعة وغیرھماء والحدبث 


المابق شاهدله. 
0-۔[]سنادہ حسن] انظر » ح : T14‏ 


ar ۹۷‏ البخاري؛ الجزیة والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم ح 141٤ ۳١١7:‏ من حديث 


الحسن بن عمرو به . 
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-١‏ أبواب الديات ا 
رشو الہ و : من ئل مادا لَب 
Ári ísl)‏ وَإِن رِیخَھَا Sá Á‏ مِنْ مَسِيرَة 


A َرْبَعِينَ‎ 


۷- خَْدِتْنَا محمد بُنْ بسار 
عَدَلََا a‏ بْنْ A ró‏ ابْنْ 


الا فَال: مَنْ َل مُعَامَدَا Á‏ دمه ál‏ 


riða ریتوں‎ 
2ت‎ ta. si) ut شوپ‎ 


ے۲۸ رت Bar‏ رایت ہے بھی 
للا نے su‏ 
(حفائل تکی) زے داری الد اور اس کے سول نے 
اھا ےووہ جن تکی نوبو یں پان گا عا لالہ ا کا 


ہے وگ لب 


وَوْمَة )30 ed‏ يرا َائِعَة „Ésði‏ وَإِنّ 
رِیحَھَا ör Á‏ ِن á‏ سَبْعِينَ A‏ 

لے فوا ہد LL‏ 

تقو قکی طفاطتکا مہ اتی ہے۔ LIÐ‏ اوررسول اللہ نا کی ہدایا تک رو 

ل د ے جاتے ہیں اس لی کو با ا کا OTRS‏ کے رسول اشم نے ایا لزا ی مسلمان کے لیے 

چا ئن سک اللد اود اس کے رسو کی ڈے دار یکی ادا لی .0 نہ پان ےکا 

مطلب بی ےک جات Ten‏ خرت میں صرف جت او رینم بی کے مقامات ہیں اس 

لیے اس میس یدید کرد شا یں جا ےگا 

(المعجم Er‏ — مَنْ أَمِنَ 3 على 

دمه لَه (التحفة (FY‏ 


خوش وس سا ل ےنا صل Örnu‏ سے 


إا ب٢٣٣‏ کی لوایان ےل 
کرنے وا کیان 
TN‏ عبد الْمَلك  ۲٦۰۸۸‏ حر رفاھ بن شدادقتبالی لد رے 
ابن ابي Lu 2 lg Á‏ خر ت مرو بن 


7۷- [صحیح] أخرجه الترمذي: الدیات» باب ماجاء فیمن بقتل تسا معاھداء ح ٥٥٤٤١:‏ عن ابن بشار به» 
وقال: "حسن صحيح " ٭ ومعدي ضعیف؛ واہن عجلان عنعن؛ تقدمء ح: ۷٦۱۹ء‏ والحدیث السابق شاھد له ۔ 
۸- [صحیح] آخرجه النسائي في الکبزی:٥/٢٢۲ء‏ ح:۸۷۳۹ من حدیث أبي عوانة به» وصححه 
البوصيريء قلت: عبدالملك بن عمير:(۸١١۲ب)‏ صرح بالسماع عند النسائي (الكبزىء (AVE tin‏ إلا آنه 
قال : "حدثنی عامر بن شداد' والصواب : "رفاعة بن شداد' » وتابعه إسماعيل السدي عن رفاعة به عند ابن حبانء 
ح :۱۹۸۲ وغیرہ: وللحدیث طرق أخزی . 
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5× أبواب الدیات..‎ -١ 

بد á á sg a‏ عن وِفَاعَةً بن HÚÐ‏ 
عفرو بن الحم Ár ð glóð‏ يما 
بين راس الْمُخْتَارِ kr or‏ 
JB :ð,á‏ رَشول الو :من í‏ 
َر يَومَ VAL‏ 


A‏ وتوں ے تاق رام وس ال 

ںوی 5 سے ایک Ós‏ 
قن کے م اور دہز کے درمیان چتا (ا یکا سردھڑ 
ےا کرو تا ) یں نے حر کرو Sr‏ 
رسول اللہ تالا نے فر :”ج BERTA‏ 
فو تا 0ھ رق مت FR‏ 
nn rr‏ 


کے اتر وس انل ® لاان د ےک کرو ییا بہت بد گناہ ے۔ © رق اتا بدا جم ےک قیامت 
دل ایے کم کم صتا نسب ہوگا جس سے بن سکومعلوم ہو چا ےکا ک فلا ٹس ہ کن ہے۔ 
اس رع ا لک کت بدنا می موی ۔ © تار بن عب نشی نے حر سن ول کی شبادت کے بعد ان کے 
ایام کا نح روان کی اور ای طرج عوا مکی درد یاں ماس لکیں A‏ تانکوں سے انام ین 
کے اورا ےو کی اک اس ےگا مکی ہت اور بھدردگی مال موی ےن بو کا وگو یکر دی اورلوگو ںکو 
گرا وکیا حت مصحب بن زیر ARI‏ کر کے اس غت ےکا ا کیا ۔ 


و رع ورت 


ls -۶۹‏ علي بن محمد : 


a,‏ حلت على المْختار فی 


عِنڍِي 


Ás jé á BL Jú Á 8 الي‎ 


TA >‏ مر ہے 
دمه فلا Ms alt‏ الذِی منعنی مِنْه . 


VÁ حشرت رفاعہ لٹ سے ردابیت‎ ٤۹ 
گمیا۔اس‎ IN 
þa ن ےکھا: رل ( )ایی کی میہرے پاک‎ 
نے‎ EÐ ARI ہیں میں صرف اس‎ 4 
حضرت لمان بن صرد جا سے نی ماف کی ہے عد یٹ‎ 
te اپ ر‎ 
خون کے پار ے میں من ہو (اے لین موک ای‎ 
heg کے پات سے مر جا نتفوط‎ 
کر نے ) روک دیا۔‎ AS 


۹۶۹-[إسنادہ ضعیف] أخر جه البخاري في التاریخ الکبیر : ۳/ ٣۳۲۳‏ وأاحمد:٦/۳۹۳ء‏ وابن عدی:٤/‏ ۱۶۸۹ 


من حدیث أبی ليلى عبداللہ بن ميسرة الحارثي الواسطي به وضعفه البوصيري # عبدالله بن ميسرة ضعیف (تقريب) ٠‏ 
وأبوعكاشة الهمداني مجھول -وقع في المسند أبوعائشة وهو تصحیف؛ راجع اطراف المسند: ٠۸/۲‏ وهامنه 


والحدیث السابق یغتی عنه ۔ 
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۲١‏ -أبواب الدیا 


I á sáð sú - )۳٣ (المعجم‎ 


(التحفة ؛ )٣‏ 


۰- حدقا بُو بكر al‏ شف 


وَعَلُِبْنْ محمد قالا sr‏ 


تابو si‏ 
اندي ڪن آي صاع عن آي مز 
ال : َل رَجُل على عَھُدِ رَشولِ اللہ #6 
رع ذلك Á‏ الي ل کی لن 
ار GI ól‏ رَسُول الر! 


Ól 5‏ رشول اللہ پل 


-Y144‏ عَدَكََا ابو a eð‏ بْنْ 
محمد A‏ وَعِیسّی بن Gg‏ 
وَالّحْسَیْنُ بن أبي الشريّ eð‏ 
قالوا: دنا að ör fg‏ عَن ابن 
مؤب عن ایت الاي عَن انس بن 


اب :۳۴- تق ان کو موا کر نا 


UG سے روایت‎ Bragð 
نے فرمایا: رسول اللہ اٹل کے ز اہ مبارک یل ایک‎ 
رمت میں حاضر‎ TS تفص ےق‎ 
وارث کے پر کر‎ BT 
ہے ال کی‎ ti وی تی‎ 
را ا ےکر ےکا اراھ یں تھا _رسول اٹہ تا نے‎ 
ستو! اکر و دسا موا ر‎ lið خی‎ 
بھی تم نے ا ےی کرد بات تم م میس جا‎ 
اس نے اسآ زا دک دیا۔ راوگ نے یا نکیا: ال‎ 
ےکا ری سے نے ہوئۓ تھے (اس‎ A 
ed yd AL 
سح( ے۸٣ )کہا جا آگا۔‎ 


حطر اس جن Á‏ سے روابیت 
Mið Á‏ ای کس اپے ول (قری 
LG,‏ 
ےآ ی ی ام قر ایا مھا کر وو ای 
اکا رک دیا ۔آ پ مل نے فرمایا: ‏ خو با ےلو“ 


۰- [صحیح] ræ‏ أبوداود؛ الدیات: باب الامام یأمر بالعفو في اندم 64A:‏ من حديث أبي معاویة 


به» وصححه الترمذي؛ ح ۱٦٤١:‏ ٭ الأعمش عنعن؛ تقدم» ح:۱۷۸ء وتقوية بعض العلماء لروايته عن أبي صالح 
لیس بجید كما حققته في نیل المقصودء ح :۰۵۱۷ ولکن لحدیثہ شاعد صحیح عند مسلم: ح:۹۰٦۱ء‏ وأبي دارد 


ح ٥1:‏ وغيرهما. 


١-[إسناده‏ صحيح] أخحرجه النسائی:۱۷/۸ء والقسامة ذكر اختلاف الناقلین لخبر علقمة بن وائلء 


ح ٤۷۳ ٤:‏ عن عیسی بن يونس به . 
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١-أبواب‏ الديات. ... 

مالك قال : انى رَجُْل sk‏ وله إلى 
رول الله 86 قال ل الل با 
قابی. afb:‏ فأبی. ال: 
UR‏ 
Á Í‏ : إل رَسول ah Jú á #8 ál‏ 
Á á ét: jól‏ 


A 


:رق بر یشک اهبا sif Á‏ 
قال: 3 


2 
(a: 


قال Á‏ #8 في حَدییه: EN ÓÉ‏ 
قُوْتَبٍء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰي بن æli‏ 
س لاحي بعد الل هة أن قول : لاقل 


KAN 
eð عَدِیثُ‎ a í Jú 
TR 


0 دییں ے Ár‏ 
اس نے اا رک دیا۔ رسول ڑم نے خر مایا: ”چا“ اسے 
EL AÐ‏ 
اکر ا سے بلا اودا RF a‏ نے فر مایا 
ہے :”ات AÐ‏ اس نے (فورا) 
Liga!‏ 


راو ی کے ہیں : دیکھا EÐ‏ 
کی ری )متا موا کہا ر با تھا۔ (راوی کے اس لفظ 
ے) معلوم ہوا ےک قول کے وارٹ نے اے 
Ble‏ 

حر ت ع بدالشن بین ام الت نے BE‏ 
کے Sera‏ 
AR‏ 


اام ان ماجہ ið‏ ہے جد یی لہ والو کی 
ے۔ صرف الیھوں نے روا تک ہے۔ 


لے اروم ال :0 متتل کے وار کان مال AA‏ سے قاس نے ی ما فکردے۔ ®۶ 
خطا IÐA‏ مھا کیا چا ع ہے © خا کی صورت 
می تا لین خود کر نے کے برا رگا سے ۔ © مقتول کے وارث نے پیل یلتاس سنا تھا: تھی ا یکی 
رن ےا لیے دو فقصا کی نیت سے لن ےکر چلا۔ جب ارشاوتیوی معلوم ہوا تو فور تچھوڑ دیا- ® زسعة 
سے مراد TAÐ‏ اڑا سے جوری کے طور بر استعا لکیا اک I‏ کی کے ہیں۔ 
9 حشرت ران بن امم اٹہ کف ما کا مطلب ىہ ےک سول اللہ خلا نے قاط FY‏ 
Jr rad‏ نے ےئ فر مایا ۔ ہم اہر پیل کے ملف ہیں۔ کرای ق ئن وولا ل موجود 
یہو جن LL Pak‏ ہا ۔ ا ”رد دالو ںکی 
ریغ کین کا مطلب یس ےک ال ص کی جور ی میں ان سب یں رل sæ‏ 
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۱- أہواب الدیات 


وغول ے تلق TN‏ 


مو جو ہیں۔ بحعد ی ٹک کت پر ککااخمھارکیس بکہا عم کے کے علاۓ صد بی تک با ہیی جنیر دلاات 


Á‏ ہیں۔ 
(المعجم á sáði Sl - )۳٣‏ الْقصَاصِ 
(التحفة )۳٣‏ 

-١۲‏ عَدَتََا öls‏ بن مَنصور: 


26. í 3 £ 3 


ہے 


بر المزَغ عَْ عطاء بن أبي مَيْمُونَقَالَ: 


vð فيه‎ Já إلا‎ eta 


5 ور رو 27 ك وھ 
بنا حَبَان بْنْ ملا: حَدَتًَا عَبْدُ الله بْنْ 


پاب :۵٣-تما‏ س معا فکرنا 


rr‏ ما کک ٹاڈ سے روات 
ud‏ نے فر مایا: سول الہ ظفل کے سا ے جب 
rr‏ 
رسول اللہ خلا نے مھا فک نے انم دیا۔ 


یھ فواند ومسائل :0ہ تاس لین ہا ےئن موا فکرد بنا انل EÐ‏ 
(Ea ss‏ ےمان تفر ان کے لے ضروری FAR‏ تی EÐ‏ 


ES A -۳ 

Gl أَبي‎ ör ið ن‎ 255 Eir 
ع بي السَفْرٍ قَالَ: 36 أَبْوالدَرْدَاء:‎ 
رَشول الہ #86 بقُول: اما ِن رَجُل‎ lr 


۔‫ 


بقل ہو سے لا ہے گے وو مغ ےھ 
رفعه الله به در جه í‏ و حط عنه به „(ks‏ 


سَمعثْه أَذنَاىَء 94 „að‏ 


۳-۔- حشرت او درداء ا سے رایت ے 
ایھوں نے فرمایا: شش نے رسول اللہ لہ سے سنا آپ 
فرمارہے ےکم ںکوئی لیف بے پھر 
وواک )2 وانے )کو محا کر ر ےلو 
اش تیا ا یکی وجہ ےا کا درچہ بلن کر Uli‏ 
گناہ معا فکرتا ہے“ 


حشرت الو درداء ٹلپ نے فرمایا: 7 بات مہرے 
کا ول ےکی او رر ے دل „Úlli‏ 


۳۲-[إسنادہ صحیح] أخر جه آبوداود الدیات: باب الامام یأمر بالعفو في الدم» ح: ٤۹۷‏ من حدیث عبدالله 


ابن بکر به . 


۳ -[إسناده ضعیف] Í‏ جه الترمذي ۰ الدیات: باب ماجاء في العفو » ح :۱۴۳۹۳ من حدیث یونس به ٭ سعید 
ابن يحمد آبوالسفر الكوفي ثقة لكنه أرسل عن أبي الدرداء كما في التھذیب وغيره» فالسند منقطع ۔ 
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۱- أبواب الدیات .. 


Sri það SÉ - ni)‏ ت عَلَيْهَا 
)33 (التحفة 1( 
 -٤‏ عَذَلَنَا san‏ بُْنْ tr‏ 


علق آ ای عو ابو لیک عن از 
نج ٭ عَنْ عاد ن سي EMEA‏ 
ابن عَم ; معاد بن þr‏ ا 
از الْمراح ولاب الشات وَمَنَاذ 
الل اوس أن رَشرل اف کا قَالَ: él‏ 
نا ك عَمْذاء لا تفل حى تشم ما في 


ES انت خاملاء‎ öl lg 
bj. hið 


٣ر‏ پر گب 


„tl Ki 3 lk في‎ 


دییں ے تلق امام وسائل 
اب :۳۷۔اگ رجا بطگورت پر تال 
fil‏ 

۳-۔ STÐ BT‏ حمر ابوعبیرہ 
بن UR‏ غپادہ بجع صاعت او حر شار 
بن اد ئا سے ردایت کے Mr‏ 
70 ار بکرے اور وہ nb‏ 
BV‏ 00 سکیا جا ےکک کرای کے 
چی ٹک (I‏ اپنے ےکی 
روش bösta rr‏ اکرے 
اس رب í‏ ںکیا جا ۓگ تکاس کے پیٹ کاچ í‏ 
ld‏ | 


HR 220009 


Af‏ ف اکرو :کور و روایہت 1ک AL‏ تچ لم مکی روات یس مرو 
FONT SFR‏ بنا سے جب نا کا جم TA‏ 
سے ہوں و رسول الد ئل نے ولا وت تک م رکو مو خرف مایا ولادت کے بعد جب ایک اتصا ری “ای نے 
3 ہ شک ڈے داری تول کی ٹب sb‏ اک ری کیا گیا (صحیح مسلمٴ الحدودٴ باب من 


اعتر ف نفسه بالزنے ‏ حدیٹ:۹۵٦۱‏ 
حر Á‏ ( 


٤6.--[إسنادہ‏ ضعیف] ٭ ابن أنعم» ح٥٤٥۵‏ وابن لھیعة: ج 


۰۰ء وتقدم حالھماء وفيه علة أخوٰی ؛ وللحدیث 


شاهد عند مسلمء ح:٥۱۹ء‏ وأبي داود ح٤٤٤4‏ وغیرھماء وهو بغي عنہ. 
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سے 
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IÐA 


پچ لغوی ن : وعیت اإبسَاء( LU LL Ía)‏ | 
æð 7‏ في Á Jrár eð‏ ال حیاته 7 بَعْدَ وَقَيه] (الفقه الإسلامي و أدلتہ:۸۸) 
یت ےم ہٹس سے نہد لیا ےک دو لا کا موی (دعی کر نے دالے بک گا 
TTK AÐA‏ ق ی ووسر ےی کے لیے ال نکر نے ہی ہوا ہے۔ 
ÁG ek‏ ریف : Öl LS‏ إلى مَابَعُدَ الْمَوْتِ sta eð‏ 
ÁL‏ عَينا أو (ikki‏ (حواله مذکور) Lg Lg"‏ 
ER RUN‏ 

ry‏ ے ابت ہے۔ فرمان باری تفای ے: 
وكيب عَليکكم بِذا ححضَرَ حم الوت ان ترك حير الوصِية اين والأفريين 
امروف حا علی القن (البقر ٠۸۰:‏ ”تپ کرد گیا کہ ج بت شس سے 
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il أبواب الوصایا : ویر کی لقوی واصطلات یت ریف مش‎ ٢ 
مال چو ڑگر مر نے گے و ا سے مال باپ ادرقرایت داروں کے ےا ھا کے سا وی کر جا ے“‎ 
BA IESE Ap Data 
al a ایک ایک ویر یکر واو رای تا بھی بہت‎ ið فا اکہ الت‎ 

Ea فو‎ ei مُنْلم َه‎ (sj gil TR tem or 

ين 0 مَكثوبة عِندَه](صحيح البخاريٴ الوصايا باب الوصایا' حدیث 2۶۸۷ 

وصحیح مسلم؟ الوصية" باب وصية الرحل مکتوبة عندہ*“ LO‏ | 

Ld‏ دعییت مال ہاور دہ اس میں دعیی یکرم 

پاتا کر ےکا کی وصیت اس کے پائ راک ہوئی ری ہو“ 

٭ مت وکبیت وی تک ی حکست :ال تیال نے فیا اور این اقرباء کے لیے مالدار رت اروں 
کےاموال میس بن رکھا سے جا LA‏ تیک دعا اور تیک نا ی حاصل ہو جک گآ رت 
میا ما کا عق سی کان یئ ش رط پر ےکوی تکرنے وال ال ورا RO‏ 

| ٭ وصیی تکی اقسام مھا م :3ہ داجب :ای وصیت داجب ے جوجخو نکی ادا گی سے 

| لیے یس ہو شا :قح کی اوا کی ابا حو کی روک کارا تکی اوا کی اور روز وں ویر ہکا دی 

AÐ‏ ر سے داروں کے ota‏ ررش 
fr facts al‏ ہوں میں وت افراداور ئل تیا کے 
örar lu‏ أعلم. 
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)١١ (التحفة‎ lægði أَبُوَابْ‎ CY (المعجم‎ 


یت نے تلق ا م ومسائل 


(المعجم 6 = [بجاب] 5 ET)‏ 
045 اللہ ا (الےحفة )١‏ 


-۹۵٥‏ حخَدَتنَا محمد بن عبد الله بن 


ہے کل کو 


٤ج‏ کا کس گے م میں کا 

نمیْر: حَدَثتا آبی و أبُو مُعاویة.ح :وَحَنثتا 
کو رن فصو ° 7 11 
آٻو بکر ٻن ابي شيبة و علي بن محمی؛ 


2 


َالا: is‏ أبُو sl‏ قال ابو بگر: 


اب :١-کیا‏ رسو الف دی نے سیت | 
را یگ؟ 
۵ ۔ ام اک وخ ن منرت ما تخ نوا سے روابیت 
HC ki ur‏ 
کوئی ویار وزرا تد درم TR‏ تہ اوضف اور تہ 


آآپ ن ےکا چ کے بارے میں یت کی 


وعد اله بن لمَبْر عي الامش عَنْ 

سيق عَنْ مَْرُوقِء عَنْ ÚR‏ 

ú‏ َر رول ál‏ 86 دِینارا ولا رهما 

ارا اول ازى كه 

۹ فا وم انل :0) رسول الہ اقم نے اس بارے میس فر ای تھا می رے وارث د ییا راو رورم 
Í‏ سکرس ہے میری ہو لوں کے خر اور عا ی کے اخراجات کے بعد ج A‏ (صحیح 
البعاري' الوصايا“ باب نفقة القيم لو قعف' PD‏ رسول ان اق 
I‏ ائش پت ںکیتیں'یاان کے می خلا ط تکی وع تکیاھی' سور کل تایا ہے 
ke‏ سکی تر و یف رمائی سے۔ (دیجی' مد یثے:۲۷۹۸×۴۷۵۸) 


۵٥‏ -_أخرجه مسلمء الوصیةء باب ترك الوصیة لمن ليس له شيء یوصي فیەء ح : ۱٦٢١‏ عن محمد بن عبدالله بن 


نمیر به . 
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3 
-٢‏ أبواب الوصایا وصیت ہے تان امام وسال 
Gis -۹٦‏ علي بن مَحمّد: a A‏ 


دتا ss‏ عن SM‏ بن GE si‏ بے اھوں نےکھا: میس نے Öldin‏ 
það is‏ فال :ت عبد الل ن ٹل س ےکہا: کیا اللہ کے رسو فام ےکی چو ے 
Á‏ بي Í‏ أَوْطى رَشُولٌ EAT DR friði 8 ál‏ 
قَانَ: ‏ . فلث: مکیف ati Á‏ غاا لدا ںک رصت م 
ts‏ باب اله . کیسے دہا؟ انھوں نے فرمایا: آپ نے الد یکناب (ے 
لر ےک ص تکٹی۔ 
ال الك لال lb‏ ھن 000 خضرت ہیل بی ش نیل ہلل کہا کیا حر 
KA‏ اللد نل کے ج یکو (جوحفری تک یکو 
وَصٍی رشولِ اللہ Gg‏ ا íss‏ ترا ر دی ماتا ے )نظراندازکر ے امیربع گے تے؟ 
بن زشرل ال عَيٰداء a‏ قرت ابوک ول تو ہے جات ےک یں رسول اللد 
Í‏ لن ک کی کے کن ess‏ خواہ دہ ا نکی 
„Á‏ 

کے AT SO‏ نے وا 

FA |‏ یکوئی یکی فر ای ۔ © سا لکا دوس راسوا ل ای اکا لکااظہار ے 

کہرسول اللہ اقام نے عام سای اتو کو وعیی færð Sela‏ 

ai rr ensk 

رآن پگ لکن ےکی میت فراش ۔نس مس کک ےو واولی (stirt gg Á‏ 

نتم (مسلمانوں )میس سے جوصاحب ام ریہوں ا ناگم انو رت الوک کی سیت مبار کا سب 

سے ام پہلواحہاع رسول اٹہ اللہ rr‏ 

مم میں اورتظرت ابوبکر وڈ شوو منص ب ستیال پیل پک ووتو رسول اللہ اف کے مقر کے ہو ہے غل کی 

اطا عت می ںآ رک م دیک جا کو جار ہوجاتے ۔۔ 


5٦‏ أخرجه البخاريی: الوصایاء باب الوصایاء ح: ٦8٤٤۲۷٢٢‏ من حدیث مالك بن مغول به» ومسل 
الوصیفء الباب اشابقء Rr‏ من حدیث وکیع ea‏ وقول عزیل a tr‏ أ حمد: ٦۸۲ ۲۸۸ / ٤‏ عن 


وکیع بە۔ 
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ra. IR أبواب الايا‎ ۲ 


ےس" 


sel lás -۷‏ بْنْ الْمقدام: ے۲۹۹ - حر اس بن ماک sea BB‏ 


دا sn)‏ ن tl‏ مت ہے اھوں نے فرمایا: جب رسو اللہ ri‏ 
ið 7‏ عن 55 عَنْ نس بن Sl‏ وف تآ یا اور رسول اللہ اٹہ کا ہا ی اکک رپا تھا اس 


oc 


2 بے ڈئےر ‏ ہے ál‏ 7 ج ہم 7 ر 
قال : کائٹ عامة وَصِيّة رسو ل اله لا جين وف آپ نے سب ے زیا دہ ہے وص تک : تاز اور 


حفر الوثاق وعو نر یت اب 
الصلاة. وَمَا مَلَكَث أَيْمَائكُم . 
ls - -۸‏ اي سَھل: lk rn‏ شا aa‏ 


22 


| کا آ ری کلام ہے‎ Rr نے فرمایا: رسول‎ Á عن‎ na ör á مد ن‎ ár 


Pl‏ موسی»› عَنْ عَلِيٌ EP ú Sk al‏ ناو نا ر ےوک“ 


= 


گان sl‏ كلام ÁA : sn‏ وَمَا 
ملكت أَيْمَائكُم . 


3 فو روم انل :© ورو رولوں روایتو ںآ ہار ے فاش لعف نے سندا یف قر ارو یا ےجب دنین : 
نے میں جج قراردیاے۔ الموسوعة الحديثية مسند الإمام آ لے ن نے ان ر ی نٹ | 
FR A‏ کی را بی اقرب ال ااصوا ب علوم ہو ے اپاپ رکورہ رایت ند 
Ci ni‏ وجو Ás‏ وا کی BAÐ í‏ سے کیل 2 PER‏ (الارواء AU‏ 
Mer:‏ وفقه السیرة:ا٥٥‏ والموسوعة الحديئية مسند الامام أحمد:۲۷۴۱۰۲۹/۹۷۵۶۷۲/۳) 

0 الام می سب سے زیادہاکیت نما زگ ای id‏ رخصت ہے وق کی 
فا زک Ár‏ © فلمو ں کا طبض ماش ر ےکا ایک لوم لبق تھا ے اسلام نے fifa‏ 
بڑے بڑےعہدو ںتک بی ۔ fu‏ بادشا ہت rr Á Á‏ = 
ے۔ © یرول ای نو a‏ کی ز بان مارک lE FL‏ 


E. 


۷ى [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد :۳/ ۱۱۷ من حدیث سليمان المي به» وصححه اہن حبان (موارد)» 
:۱۴۲۰ وحسنه البوصیري» وأخرجہ أبویعللی:٥/‏ ۷٣۴۳ء‏ ح: ۲۹۹۰ عن أحمد بن المقدام به وتابعه هریم بن 
عبدالأعلٰی أبوحمزۃ الأسدي عنده (ص :۳۰۹ ح : ۲۹۳۳)عن المعتمر به 6 قتادة عنعن ؛وتقدمء ح : ۱۷١‏ ولحدیلہ 
شواهد» كلها ضعیفة: انظر ؛ ح :١٢٦۱ء‏ والحدیث الآتي وغیرھماء اللہ أعلم . 

۸ ۔-_- [إسنادہ ضعیف] آخرجہ أبوداودہ الأدب» باب في حق المملوكء ح 8١٥١:‏ من حدیث محمد بن فضیل 


به # مغیرة عنعنوتقدمء ح: ۱۳۰۲ء وم مرسى مجھولة الحال» وللحدیث شواهد كلها ضعیفة۔ 
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٢‏ أہواب الوصایا 


وبحیت ے تاق ایا م وای 


الرفيق لی urð ap‏ سے طا د سے (صحیح البخاري' المغازي؛ باب آخر 
ماتکلم به النبي لق ؛حدیٹ: ۲۳ © ں طرںح ہم خماندانی معاطات کے پارے می وعیی کے ہیں 
ا رع دین کے اام کر ےکی کی وصی تکرنی چا ہے۔ ® رسول اللہ کی ہے وصیت د بن اور دیا 
مہ تو 


ب الْحَثٌ على الو io‏ 
(التحفة )٢‏ 
ís -۹‏ علي Í‏ 


ہہ کس or‏ نز 50 a‏ 
حدثنا عبد اللو بن نمي 


á (¥ (المعجم‎ 


E کر‎ 


y 7 | {‏ ا 
át Í 32) bn‏ پل ما حق Es al‏ مم 2 
لم tað að toi Í Er‏ إلا 
ri 7 92 0‏ وو .#9 E‏ وا 
ے2 3 مکتوبة (ag‏ 
مت 


A باب‎ 


۹ منرت پر الت ہن ر سے روایت ے 
رسول اللہ مافلہ نے فر DA: 0 ei‏ 
ای کے پا کوٹ ایی چرم وجو د وہس کے بارے میں 
وو وی تک چاتا مونو وو رورا س کی اس حال شس 

زار ےکا کی دست ای کے پارے مر کی ا 
وی اس کے پا موجوو ہو“ 


snart li ps :ا صت ای چز‎ kk 
پل کیا جا تا ہے۔ © ۱نا نکواپتی موت کے وقتکا میں کن ہے بن ےاوا ی مال ںہو تآ چا ےک‎ 
na EÐ. PR AÐ کا موق نہ مل اس لیے‎ en 
VN a BAÐA 


„ed 


۰۔- A‏ تَضو بُنْ #5 


ریس انىم مھ ر 
حخدثتا درست al) ir‏ 


jú‏ : قال رَسُولُ اث ولا : ےرت 


حرم 23 


elva BÓL ا بی‎ ER 
فرمابا:”' رم دہ ہے ج انی‎ á جے رسول اللہ‎ 
بھی کر نے سے کروم بای‎ 


۹-۔ ار جه مسلم: le‏ باب وصہة الرجل مکتوبة seli‏ :۱1۲۷ من حدیث ابن að‏ بی ar‏ 
البخاري» الوصایاء باب الوصایاء ح :۲۷۳۸ من حدیث مالك به . 


١‏ -[إسناده ضعیف] وقالالبوصيري : "هذاإسناد ضيف لضعف الرقاشي: تقدم» ح : ۰ ووالراوی عن '۔ 
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۲-ابواب الوصایا ... - -.۔ 00 a‏ اام وسال 
۹ اکر و: کور روای ت اک LL‏ 
aði Sr LE runa nað‏ 
کراٹڑ اسے بعد می ایکا ٹڈ اب متا قر کی ادا من یکی وعیی تکرجا و وارث ا کا FAT‏ 
اوروہ برک الذ مہ ہو جاجا۔فوت ہونے Ártal‏ سے اس لیے ایانس یہت کی 
Á‏ ے کروم د گیا ۔ 
tn‏ ے روامت 
الْجمْصیٰ: gr‏ الولییں غن سے سول اللہ ۶ نے فرمایا: ”جو وعصی کر کے 
نریڈ بن عزفبء عن أبي الزر عَنْ ححابر فوت ہوا دوسیڑی راه پ اوسنت طربیق پاش لکرتا 


ان sé‏ اللہ JÚ‏ کال رول الو jarlanna ág‏ 

من تات ووب مات على ہیی اس مال س مر Á‏ 2% 

مت لی تقى Bls‏ وَمَاتٌ اہ 

að Á 1) pása 
Ga A عَدَننا محمد بن معمر: ۳ حفر‎ -۲ 

ا 


Ek‏ روځ انا gl‏ 055 عن li‏ مایا :نجس لان کے پا سکوئی قائل 
عن ið! - Á al‏ ولا قال : fs AR 10 ör Úr‏ سک وورا شس کی اس عال 


انر معلم نیٹ A‏ وصیت اس سے پا کی ہو 
RIÐ‏ 


-١‏ [[إمنادہ ضعیف جذا] وضعفه البوصيري» وأخرحجه اہن عدي:٥/ ۱٦۸١‏ عن بقیة gd‏ يزيد بن عوف 
حلي عمر بن صبح عن آبي æð‏ عن جاہر به ٭ یزید مجھول(تقریب)ء عمر بن صبح متروك» کلبه ابن 
راهويه(أيضًا)ء ولعله لوضوح أمره أسقطه محمد بن المصفی؛ وكان بدلس كما في التقریب وغیرہ: وبقة تقدم ٠‏ 
81ھ۷1۷ 

۲- أأخرجه البخاري من حدیث مالك عن نافع به» انظر ٠‏ ح :۹۹٦۲ء‏ وأآخرجه النسائي /٦٦‏ ۲۴۳۹ء ح: ٣٦٣٣۷٤‏ 
بإمنادصحیح عن ابن المبارك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قله » یعني‌آنەموقوف: قلت : وقع في الأصل : ”روح بن 
عوفعن نافع " » وقي النسخ الھندیة؛ روح‌بن‌عون‌عن نافع ٭ء والصواب : ”روح عن !بن عون عن نافع ' : والل أعلم ٭ 
وروحھوابن عبادة» وهذا الندلميذكره الامام المزي رحمه اشفي تحفة الأشراف : KRAFA!‏ 
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f 

| 

| 

í 

۲- أہبواب الوصایا جب- í orð‏ 

(المعجم ۳) - بَابٌّ الحَیْفِ فِي الوَصِیّة ہاب :۳ وعیت یں باصا یکر 
(التحفة ۳) 
fn : ið ás - ۳‏ حا Á ir‏ اٹ سے روات í‏ 


عبد اریم بن رَد العم lá‏ عن جۓے رسول اللہ Í nær‏ 

نس بن مالك قَال: قال 5 ۰ھ کہ دی سے بھاگ ےگا (اڑی وعید کر ےگا جس پا 

من قرا من میزاٹِ وار فطع lr‏ پائ وار ارحص تہ ے ای ےا حےے | 
A‏ کم نے) نذا تھائی تیا مت کے رن ا ےا کی جن | 

| کی راث ہرد فر ماد ےگا 
٤ص tg hr ts‏ الأزھر: að rr‏ ابو ہریرہ ٹل سے روایت Í‏ 
RIÐ FR‏ 
وہ عن Í (bl ða) sk‏ 
ل ال پیا jurta‏ 
Í Ark) 07‏ 
سَنَةً. a Á‏ حاف في 0 مم پلا پاتا ہے۔ اور ایک آ ری رال یک ہے Í‏ 
يحم لَه سر ið‏ يذل 30l‏ إن لوکوں وال ےکا ممکرتار جتا ئل ر(مرتے وت )میت Í‏ 
#9 تر ِعَمَل هل ات سَبْهينَ مس انصاف a‏ رع ا کا انام í‏ 
سَنڈ. ðsð‏ فی tek 5 a‏ 


ہم 
| 


z‏ ٴ۶ 
ی و 2 3 ہیس +5 
að‏ یج م : لا pi bp‏ 
á‏ ا 4 ررر ارو ا 
Þú} dj ál 3‏ مُھیٹ٭ هاه لك حدوة الله ومن يطع الله وَرَسُوْلَا | 
۳ [إسناده ضعیف جدًا] وقال البوصیري : ”ھٰذا إسناد ضعیف لضعف زید العمي وابنه عبدالرحیم ". 
۷٤‏ [إسنادہ حسن] ál‏ جه أبوداود» الوصایاء باب ماجاء في كراهية الاضرار في الوصیةء ح: ۲۸١۷‏ من 
حدیث اشعث به» وحس الترمذي» ح :۲۱۷ قلت : شهر تقدم حاله ح :١٤٢۱ء‏ ولم یثبت الجرح المفسر فهء ® 
وقضية السرقة لم تصحء وقال الذهبي في دیوان الضعفاء (ص )٠٤١:‏ 'شھر بن حوشب مختلف فيه وحدیثہ حن ؟ 
۰ء وقال العسقلاني في الفتح :۳/ 10 ”رشھر حسن الحدیث وإن كان فيه بعض الضعف "۔ 
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۲- أبواب الوصایا دس friðs...‏ 
Der:‏ دل حن ری من نَحْيھَا اھر لين 
á‏ و ذلك ati 23 opið Jó‏ الله 
وَرَسُولَه و يعد gáð.‏ 53 بذجل ارا عَالِدًا ið‏ 
ول داب مین عد یی ای ( عقر کی 
موا )ہیں اور جوالل تھا یکی اور ای کے رسول عا 
گی فماں بردار VAÐI‏ الد تی جنتوں میں ے 
جا ےگا Á‏ کے یچ ہر بی رای ہیں یکن کل دہ 
بیش ر ہیں گے اور ہے بہت بک یکا ما ی ہے اور چھ 
شم اٹ تیا یکی اور ای کے رمو لکی تافر اکر سے 
اورا سکیلامقررو)حدوں ےآ گے کے اسے وم 


یےرسواکن زاب سے“ 

Jaðri یحی بن خلمَان بن‎ í ٥ 
روا ہت کے‎ (tr að سوید ین گر ین دبتار‎ 
| adur کرای حایس عن شلیئم ابس لی عن‎ 
کار 2 او ٹل شرن ا وف تآ پا قو ای نے وت کی اورا ںکی دعیت ابی‎ 
دن حضرَلہ الَا فازضی: 5 ناب کے مطا ق تی اس کا بین ا سک زندی م‎ : 


PEÐ 


وَصینه عَلی کاب الف گانت كقَارَةَلِمَا رَد ترک شدہ:زکا 3 کفارہ ہن ہا ےک 


مِنْ رَكَايه فی حَيَاتِها . 


زاس a‏ باب التّهي عَن tr MEN‏ کل اورسرتے 
في الب ازير عند الْمَوْت (النحفة )٤‏ وت فضول غ کیک مانت 


0 [إسناده ضعیف] أخرجه الدارقطني ۱٢٤٤۰۱٣۸/٤:‏ من حدیث بقية به» وقال البوصيري: "هذا إسناد 
ضعیف: بقیة(۱ ٥۵‏ ۰ ۱۱۲۱) مدلس وشیخه أبوحلبسں مجھول*ٴ ٭ خلید وتلمیذہ مجھولان كما في التقریب وغیرہ؛ 
وللحدیث شواهد ضعیفة عند الطبراني :۳۳/۱۹ وغیرہ. 
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gi ٢‏ الوصایا 


چۓ-سری۔ 


یت اجام وال 


iy ردایت سے‎ pa خش‎ GK ir vn 
rt ٹپ کی خدمت‎ ML داب‎ sáli sd á td 
٠ لک :الہ کے رسول! کے جا ےک رس‎ A Á Á زع عن‎ 
الي پچ نال : سوک کاخ کون ہے؟ آپ یل ےر ای ںا‎ að ل‎ Að 300 
RN (OR می کم‎ rr يَارَسُول الله ! نشي . ما‎ 
جیا( تر ےن لو کک سب سےزی قح‎ A بخشن‎ 
: ےکا رون ؟آپ نے رمیا کر‎ ta : نبا . 6 مال‎ 
قَال: تا ان وت ا ا کہا راون ؟ آپ نے فر مایا :ھجک ا‎ tá eh „06 
نےکھا: بج رکین؟ آپ نے فرای: ”ا‎ UU á, í : يك 06 من؟ مان‎ 


بلعث تفشك dr a‏ 
Er‏ رت و را لو و ہے ھا وھ 
وَمَالِي „SI‏ وَهُوَلهُمْ: Fl5‏ 123 


باپ 1 ےا اے ال کے رسول! EA‏ 


ال زار یس ےش ان ےا 
طرں صدتکروں؟ آپ نےف مایا ہاں اش sl‏ 
گی! کے ضرور اؤ ںگا۔ ÞU‏ 


efa جب لو رسس ہو اور بال‎ sr 


Tað ری ےکی امیر ہواورنش رکا‎ sæ 
یسدق ہکا وت ہے )او دم خر شک نات یک جب‎ ( 


75 )پچ جائے پر کے‎ ar 
ےد مال فا کید داد‎ sul 
اکر چ سے بی( یقت )گار شوں ہو‎ krk 


0 این بات جس زود اکر نے کے لیے مکھانا ہا ہے۔ © جاب دینے Ma‏ 
ہیر کےطور پرکوئی بات کین سے آل جوا بک طرف tA‏ کا رانا س 
تھے ضرور چاو گا re tn‏ احاد یرٹ وارد ے۔ارشا ری 

سے تھا AR TR‏ فر سے ہس وش TV‏ کیا ے تامش 


O OTE‏ یہ میم 


>٦‏ آخرجہ البخاريی: الدب باب من أحق الناس بحسن الصحبةء ح: 0۹۷۱ من حدیث عمارة ہہ ومسلم 
البروالصلة والأدب: باب برالوالدین وأیھما أحق بە: ح ۲٥٢۸:‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 
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TS أبواب الوصایا 7 . ویرت سے تلن‎ -٢ 
رج (صحيح البخاري'ٴ الأدب؛ باب من لم يرإكفار من قال ذلك متأولا أُورجاھلا' حديث:‎ 
ر بک م ہے ۔ع رب ذبان مم تر ےکا‎ FL 
“ریو سف ۸۴:۴ مجن‎ Sister 
قرب تی کے پاشنروں سے ہے © من سلوک میں ما کان زیادد ےکیونلہ ود‎ KR 
ti rr ا پک نبت یدو ترم دل اور ڈیادہ حا موق سے تا م اکر ما ں کی‎ 
کد ہواور باپ اس فل کا م سے کر ےت با پکاعم تا رو رک ہے اور ےمان سے سلوک کے نان‎ 
کتک مات میس صدقہ زی وہ اقل ےکرک ای وقت رل جس ما لکی محبت زیادہ شد یر مو‎ ® ví 
TI II FRA 
an rr 
شش ص ر کن پا رص کر ا‎ LA 
درست ہے مد یٹ کا مطلب ہہ سک عام مالا ت ںی صد تے کا ا تما مکنا چا بے‎ 
سے ردابت‎ BA AÐ ári بكر بن ا ابي‎ Á Gis -۷ 

تا زیڈ بن مَارُون: اناا حریز بن ضھوں نے فرایا: می غ نے ابی یی راھاب SM‏ 

ملمان: عتَقیي عَب الڑخشن بن یسر مبارک ڈالا چھرا نی سا گی (ا سک طرف اشارے | 

عن Ár‏ بن eð‏ عَنْ بسر بن þr‏ کےطور پر ری اورفمای: اتا لی فرماتا pii‏ | 
الین ford Sú‏ 

GE kr 155‏ 005 :بقل ال کے ا شی چ سے پیا راا کر جب تی جان 

Farin 5 اہن اذم‎ Ás 

sk‏ مِن ن مل al RA 56 „sja‏ کی طرف اشار وف ای" تب بت ہے: ٹل صد کرتا 

(إی] a‏ - وَأَشَارَ إلى علیہ - ثُلْت: ہوں۔ابصدتے کاوقتکہاں ے؟““ 


A . وائی‎ Sá 
okrið ے دہ رفاظ سے بندے‎ A لیک فواد وم‎ 
سے پاک کے‎ Á BL} ہے۔ © یاک احا کرای نے انا نکو ایک‎ elias 

اے اشر ف اقلوقا ت بنادیا۔ © ع مقامات را حم تک کیا ےکنا سے کے TTT‏ ہوتا ہے۔ 


۷ -[[إسٹادہ صحیح] أخرجه أحمد: ۲٠١/٤‏ وغیرہ من طرق عن حریز به » وتابعه ثور بن يزيد الرحبي عند 
الطبرانی ۰۳۲/۲۲ وصحح الحاکم FY /٤ ۰٥۰۲/۲۰‏ والذهبي» والبوصيري. 
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frk أبواب الوصایا‎ -٢ 
sel ekið ÓG - (0 لمجم‎ 
(0 (التحفة‎ 
Mall bé ۸۔- حَدنتا مشا بن‎ 


Va ضرت سعد بن ای وتا ں ٹا‎ ( E الْحَسَنِ المرْوَزیٌ‎ 2 Rd 
Fn DL غَيَيْنَه عَن‎ ið بن‎ Gl tis Jú 
Le ک ےکنار ےت گیا رسو اید ٹول ھی‎ Jú a té یی ي‎ Á 
مَرِضّث عَامَ لم تی اشفيث غلی ےن رکف ا نے بی نے حرش کا اے الد کے‎ 
رسول! میرا مال بہت زیادہ ہے اور میرک دارٹ مر‎ él 25 ól الْمَوْتِ.‎ 
می ہے کیا مس اپنادہتھائی ال صد‎ Í ای رشول اله إن لي‎ 
اه لی | 7 َالي؟ کرووں؟ رسول اید تاا نے فر مایا : نہیں میس نے‎ ý 7 
کہا: ۲ دھا؟ فر مایا : ”ہیں“ جس نےکہا: بای ؟ فرمایا:‎ týr Jú bij ls týr Jú 
Eg siði í ( تھا‎ én فَاللّلتُ؟ فَان: د اك‎ :éb 
وارثو ںکونخیشھال 4137 00 بھوڑ جاے ے‎ RSA ARA 
پچھیاا ے پچ میں‎ Lu A ið kg lus 


Ak‏ 1 © ارک عاد کر ملمان ےون یں شال ے اود بے ہت با ټل ے۔ 
© جب انبا نو کر ےکا کا ؟ رک وقت قر یب ےآ اس وفت اسے تر کے کے ایک تھاکی کے سے 
mi‏ ےک می ای سکرنی پا ے۔ © اگ رو یکن اق Ææ‏ ے یدمک وصہر یکر کے فقوت 25 
FAR‏ پر ف تچائی کل کہا ےک )00 A Dr:‏ 
بال ےکم وی کی جا ےکیوککررسول اللہ ا نے تھا یکی اجازت د ےے کے پاوجوداسے' 'زیاد ہف مایا 
ہے قر مرا ہکن کیا کی لیے ال صد ی سے مکی مھا ے۔ ( کے حد (et:‏ 


کے ےو 3 کے کہ 7 اڈ í‏ 
-YY:4‏ خدثنا Er RA‏ ۹ نطرت ابو ہریرہ ٹاچ سے روایت ے 


4۸- أخرجه البخاري. الفرائض» باب td‏ ح :٣٦۷٦ء‏ ومسلم؛ الوصیة باب الوصیة بالللث: 
ح ۱٦٢۸:‏ من حدیث سفیان به . 

۹ - [إسنادہ ضعيف] أخرجه البيهقي ۲٦۹/٦٦:‏ من حديث طلحة بن عمرو به» وضعفە البوصيري من أجل 
طلحق‌وتقدم ٠ح ۱۸٦۷:‏ وتابعه عقبة بن عبدالله الأصم عن عطاء به» عند أبي نعیم في الحلیة :۳۲۲/۳ # وعتبة44 
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-٢‏ أبواب الوصایا 

وی a‏ اھر کرو 02 To.‏ کت 
وکيع عَنْ طلحة بن غمروء عن عطاءِء عن 
á‏ 0د ای سوا مرو سس ہہ ا 
ابی (Jóga‏ قال رسشول اللہ ا : زان الله 
سے ا لق وص ہہ 7 

el عِند وَنَاِكُمْء‎ ki GL 


kg‏ 3 أَعْعَالِكُمٰ. 


yt a. 
Br رسول ال انل نے فرمایا: ”ا‎ 
وق یں تال ال (ش‎ Fa کیا ےکہ دفات‎ 
یی تک 5( دے دیا ہے اک تھا رے کیک اعمال‎ 
می اضافہ ہو جاۓے۔‎ 


Pr als Fo‏ نے سید ضیف تق ر:ردیاےلما  A‏ شقن نے 
Vs‏ کے لیے تھے :زالمو سوعة الحديثية مسند الامام Stað‏ 
rr‏ والارواء“ ,5 بابر کی الا ی ش ریت کے اجام ونیا او رآ قرت ہیں فاکھ ےکا ہا عٹ ہیں۔ 
اکا مک وی تکرنے سے مرنے وا لن ےکو ىف دہ ہوتا کہ جب ا کی وفات کے بحرا یکی دعیت 
کل کیا جا ا ہن AÐ Li‏ مکی وت پل ہک یں 
AÐ AÐ Ki na‏ 


8 ا صَالِحٌ 7 محمد‎ - ٠ 
ást سمبد الْقْطَانِ: حَدَتَتا‎ Ra 
2 امھ‎ Ár Er 1 31 
Er ابن مُوسی : أَنبَانَا مُبَارك بْنْ‎ 
و ا ا‎ E . - á (Á 
قال : قال رَسُول الله‎ Jar ناقِم» عَن ابن‎ 
IN قل: إن الله‎ 
ہو‎ LR í گے‎ í te 
ہو وَأرَكَيْكٌ. وَصَلاة‎ Sg ól 
„Á að بَعْدَ‎ ál gos 


sf مَالِكَ‎ 


3305 


A (۱۔-‎ 


4ھ ضعیف(تقریب)ء وللحدیث طرق كلها ضعیفة. 


۰ - حع رر ت کپرالتہ با نع رواٹ سے رایت ے 
رسول ارل تا ےر eg ÞJÓÐ‏ 
آم کے Duga‏ نے کے دک ہیں )' ان 
یس سے ایک کی تیرے تھے می نی ںھی۔ یں نے 
ر ے مال میس اس ونت ترا حص شف دک وبا جب مل 
urt‏ ہیاس سے )٥اک‏ کے پاک 
سا ف/ددل اور( دومری چز) تل زگ مر 
Ethik ei‏ 


ااے٢- AÐ‏ سے روایہت 


-٠‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه الدارقطني : ۱٤۸ /٤‏ من حدیث عبیداللہ بن موسٰی به ٭ مبارك بن حسان ضعفه 
البيهقى (شعب الايمان : ۷/ ۵۷)ء والجمھور؛ وهي علة الخر ۔ 
۱ہ۔ أخرجه البخاري. الوصایاء باب الوصیة بالٹلثء ح: ۲۷٤‏ من حدیث هثام» ومسلم: الوصیة: باب 


الوصیة ہالٹلٹء ح : ۱٦۲۹‏ من حدیث وکیع به . 
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٢‏ أہواب الوصایا 
وک یو و مت و 
gr‏ قال: I EN éða4‏ غضُوا مِنَ 
a Ee‏ 
Ís én‏ 6 
(المعجم )٦‏ - بَاب: لا A‏ 
(التحفة (٦‏ 


á أبي‎ Ís Ki - -۷٣ 

0355 بُنْ‎ hí BÚ 
بن‎ Á 
é ei خؤشب,: عن عبد الرَّحْمٰنِ بن‎ 
ھٹرو بن حارج أن الي کال عَلَيهُمْ‎ 
áð Á öl „15 وهر عَلی‎ 
GA A ٻجرتها. ون‎ 
Ía ir سم ِكَل وَارِثِ‎ ál إن‎ : jú 
زيا‎ a قلا تجوز‎ sl 
áð ip Al 
að 8 JÁ RA 
A kis الله‎ í فَعَلَيْهِ‎ 
صرف ولا عذلَ‎ ts já ا‎ 
a او‎ 


Ar 


fk 
ےک لگ‎ ær 
کے چو تھے ج ےکی وع تکیاکر سی‎ ai í 
A کیو رسول ایل تا‎ 
Ss rt 
-وارث کے یں وصیت‎ ٤: ہاب‎ 
BA 
روایت ے‎ ið yf tr 
نے لوکوں سے خطاب تر مایا‎ FL Á 
۰ ج بک۔آ پ ای سوارکی ( اوی )یرسوار ے۔ اورا‎ 
قن :کا ب ھال ری ی اراش کاراب‎ 
Dye کے درمیان‎ urð مر‎ 
مو ) آ پ نے فرمیا: الطدتواٹی نے ہروار کو‎ 


27 


| Leið کے دے دیا‎ li 
ٰ لیے سیت ہا زنڑیں ۔ پیر تر وا ےکا ے اور بدکار‎ 
٠ Ma ÁL 


من کا با MK‏ 


yðar 


A:‏ اورسب لوگو ںکیالعت ہے۔ اس 


| EÐ ÞINN BR 


sn 


PL Orð‏ دارو ںکا Ll gu‏ دیا سے میں ا نکامتررہ 


A I) جا یے۔ 0 من رت زارو ںکا ورات یس حص نہیں ان کن میں ماسب‎ bað 


۲-[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الوصایاء باب ماجاء لا وصیة لوارٹ: ح :۲۱۲۱ من حدیث قتادة به» 


وقال: 'حسن صحیح ' وأخرجہ النسائيی:٦/‏ ۷١۲ء‏ ح ۳٦۷۲:‏ من طریق شعیة عن قتادة به . 
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۲-آبواب ag‏ ا .وی ے لاجا م وای 

00 - سو 00 اقترا کرت ہیں ا: 
ای اوت برا ےا کا ایک it‏ یا نوت ہو چا چ کان ا فو ت شدہ ےکا ایک At‏ 
الت ہونے وا til‏ وو موجود سے امو مرا ث کے مط ابل سے تا روم ےکور ha‏ 
موجودگی میس دو رکا قصب ررش دارف روم ہوا ہے۔اہ مھ کی اسشا اود درصورقاں ے Jiii‏ 
Í‏ یس تر یکرنا kg‏ ےر طور 419 nað‏ 
والا اپے روارث لیے کر bin ble‏ سے لی تب اورت 
ل کے ری واچجپ Mik sh jafn‏ 
کرک آیت: ودا حَضَر الفْسْمَة أولوا المرب a‏ فَارَرقْرَهُمْ من 
(النسء:۸) ورا Ei‏ وار م اور ین آ عاضر ہوں تز تم ای ورات میں سے 
یس پچ رے دو ےکی ا کی نا تی موی ے اک ڑگ ا سکم ر۲ کوکش اغا ہدای تب ہک 
اپ تبات ترجا )2 شح Vs‏ ونر )کو MIÐ‏ میں جن سکی وچہ ے اعلا مکا 
Er‏ 
A EI I IÐA Á‏ 
نا سز او ایک ibs A‏ پٹ بی ہآ ÁÁ‏ 
صلی کے A‏ ورا یکا ازا خوش اسلولی AL‏ ہے ۔علادہ از نج بک 
پات سکام کے اعتراضات ان خی ملسو ںکی طرف ےکی پیش سی جات ہیں جن کے ہا وراش 

کو اصول وضاپ ہے fara‏ سوائۓ الس کے ےک نے دا ötul‏ بی تام تر ےکی 
الک بن ہا سے uhh‏ م یراد ہو_ می تک ins IN‏ 
BL‏ ال کے پراب ئن دار ہیں۔ انصاف سے اس تدر بد داع پش لک نے دالو ں کی طرف سے 
اعلام LA LC Jr ÓL‏ 
ÁÐ stað‏ 
سلموں ے متش ہوکر اش یکی زبان اولنا رد کر د سے ہیں اور انا یمان خطرے یس ڈال ع ہیں۔ 
(ناوارث rr‏ ےش کر نے مین ,= In JL TR‏ 
وصی کر ےک رورت یں کوت ان وارٹو ںکوش ا وی جر ےک Ós‏ جاۓ انگ جائۓ اور 
اکر ا یک جعبیت ق رآن وسشت کے فلاف موتو اس وعبیت پک لکرنا ہا یں اس طرں دو کالعدرم ہے- 
EO)‏ وا لک ون کی وشا حت عو ےت :۸۰۴ می سکزریچگی Fletta‏ 
ای دچ سے اسلا مک نظ می تی ( مد نے یی )کواصل با پکی ہیا ای طرف شو بکر ناورار 
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-٦٢‏ أبواب الوصایا 


یپ وای 


nr De ða Us)‏ ے بے 
می یکو زادکیا جا eddi‏ نے و ےک AR‏ 


„ett 

۳ ۔- حَدَنتتَا la‏ ن عَمًار: 
Jr‏ بن líðr Al‏ 
Tk‏ 3 7 5 .3 
شر ہہ لِم ARA eð‏ اب 
َا ااهل مول : سيعت ál hn‏ 
لا يمول في aað‏ عام tess hr‏ 
óp‏ الله ÍS Í á‏ ذِي Gr‏ حَقَهُ Ss.‏ 
5 5 

-٤‏ عَلَثنا Í plís‏ عَمّار: 
خلا مُحَمَّد بن شعَيْب بن شَابُور : ða‏ 


ن آپي شید انه عَلة عن انس بن مايل 
Jú‏ 4 تخت Sl‏ رول á ál‏ ييل 
ll: EYEE í ld‏ 
رذ 

(المعجم ۷) - بَابٌ الاَيْيٍ قب I‏ 


)۷ ísl) 


(ið : على بن مي‎ ls -YVN0 


حشرت الد امام (حصدکی ب لا نپا گی ٹلا 
سے روات ہے Eigi lu‏ 
a ræ‏ 
du LL‏ نے برت وا ےکو اس کا ہن 
دےدیاے لہذاوارثٹ SL‏ 


ae BR مالک‎ rr 
Lón یش رسول اللہ من‎ MÁLA 
ا لھا بردم‎ Á مضہ کے ) ےکھٹر تھا بی‎ ( 
ti تھا۔(ااس وقت )ٹیس‎ 
”ال تھاٹی نے برق وا لوا کان دے دیا ے اذا‎ 
AÐ وارٹ‎ 


ci at 
2 efi 


۵ - مض ha a‏ موں نے 


٣۳-۔[إستادہ‏ حسن] أخرجہ آبوداوں الوصایاء باب ماجاء في الوصیة للوارٹء ح : ۰۷ من حدیث 


إسماعیل به» وحسنه الترمذي؛ ح: ٢٢٦۲۔‏ 


٤‏ - [صحیح] a‏ الدارقطنی : 1۹/٤‏ من حدیث ابن جابر به ٭ وسعید بن أبى سعد الاحلى (کما فی 
النن الكبزى لليهقي ٦٦/٦٢٦۲ء‏ والدارقطني» وصرح به ابن عبدالهادي كما في هامش تحفة الأشراف /٠:‏ ١۲۲)ء‏ 
وهو مجھول كما فی التقریب: ولحدیثہ شواهد صحيحة› والحدیث صححه البوصيري وغيره . 


40۲٠۹٤: [إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» الفرائض؛ باب ماجاء في میراث الاخوۃ من الاب والامح‎ ٥ 
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-٢‏ أہواب e Á blog!‏ وکت ے تعلق اام وای 


óli ii 25‏ عن أبي إِحَاقءٍ عن فرمایا: سول الل وڈ نے وصیت پور یکر نے سے پیل 
TOR)‏ عن علي ál ds Jú‏ رش او اک ےکم A I‏ 
siðu á‏ الوَصِبة. وام Can a Ós‏ 
لن LE nt 2 3 AE í ða‏ [النساء: بحر ج وو وی (ls LP‏ 
sæl óó nv‏ بني الام A‏ دون ةٌ اور گے با ایک ماں کے سے وارث ہوں گے 


بی العَلاتِ ۔ „ví‏ 


لے فوام وس ال :0ہ شک ایت سیت کے مقالے بس اس لاتا Ea‏ 
واجب الاداہوتا ہے اورموت کے a‏ بعدبی ا بل ال ہوئی سے ترش bla‏ 
ra La VITA‏ 
ڈامیت کے ال می سےسب سے پیلک رن پر کیا اج بے رش اداکیا جا تا ہے krk‏ 
RIÐ Fæ Mg‏ لاق سا کرت انان ا 
Áttan SR ink rt‏ 
auk Við‏ میں ان شں vn yð ara‏ 
tindi ub nr‏ 
ھی مکی ہے ۔ علا دہاز یں وصی تک کر یی ہک نے میں بھی ہوا miðla‏ 
Fa AÐ urð ra‏ 
اکس کلک نے می پھ یکاہ نی TN‏ 
Þú landið rr LL‏ 
محخحق نے سیر عیف قراردیاے rs‏ ایک عد ہش کن درب ےکا 
þf‏ چ دہ ا سک شار ہے اس سے معلوم ہوتا ہ ےکہ مار ے اض لعف کے نز ری fi‏ 
lu‏ یئ صل ضرورہے۔ علاووازض یتین نے ھی BN‏ ارد سے زا sá‏ 
روات سنا عیف ہونے کے Út ks‏ بنا سن در ےک کک Ja dk‏ کے لیے 
Á‏ :(الارو toc ft:sl‏ - ۰۹ رقم: (te‏ 


)من حدیث سفیان الثوري به» وتابعه سفیان بن عیینة(الترمذدی: ح: ۲۱٢٢۱٢۲٢۹۵‏ وغیرہ) ٭ الحارث الأعور تقدم 
حال ح:۹۵ء وفيه lie‏ ولمعنی الحدیث شاهد حسن, تقدم» ح ۲٤٤٢‏ 
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- ابواب الوصایا‎ ٢ 


(المسجم ۸) - اب مَنْ مات ولم بوص 


هَل بُتَسَدَقٌ Fs‏ (التحفة (A‏ 


-٦‏ حخَْذَلَنَا اپو مَروَانَ محمد ن 
Bi öðli ó‏ عند ازير بن 


3 


jé 1‏ عن العَلَاءبنٍ َب الرّحْمٰنْ 
عن اپو عَنْ بي ts li‏ سال 
شول Í Jú #8 ál‏ اپ مَاتَ ورك 
عَالَا۔ وَلَمْ يُوص. 6 le‏ ان 
ri Öfga‏ 


وو ډو 


۷- خْذََتَا إشحاق بن مَلصُور: 


کی گو ےر ےہ 
fös‏ ابو أَسَامَةُ عَنْ هسام ن 1032 عَنْ 


02 و‎ sé á LAÐA 
ولم‎ li í A فقال: إن‎ 
019 I 2 
Sl أُنُهَا لُز‎ yr 
elg il دنت . فَلَهَا اجر إن‎ 


. أَجْر؟ فقال: انم‎ ds 


Ak‏ فو اد و tl AÐ‏ جواس نے زندگی 
LL‏ وا بی کا ے جر 
وال نکی وفات کے بعداولا دا نکی طرف ےکر ے۔ © فوت شد ہ والر نکی طرف ےصد ے کے لے 
بش رن سک ۔فھوں نے وس ت کی ہو۔ © ۲ کل ایال ثاب کے نام سے چ یفلیس بر یا کی جائ یں اور 
ART SR Á‏ ہیں ا نکی a‏ ریک ی چک ما موی ےکی نکی 


. من حدیث الھلاء به‎ ٥٦٣٣ : أخرجه مسلمء الوصیةء باب وصول ثواب الصدقات إلى المیت: ح‎ -_-_٦ 
٤ : الوصیة: الباب السابق: ح‎ el ۷ھ-_ أخرجہ‎ 


عن المیت إليه» ح ٠٠٠١٤:‏ من حدیث أبي أسامة به ۔ 


þé‏ بعد ح: ١٦٦۱ء‏ والزكاةء باب وصول ثواب الصدقة 


fróða :‏ 
پاب rn:‏ وجہیت = 
مہا ےکیاا لک طرف ے صد ا 
گیاجا سا ے؟ | 
Ál ae. ER ۱٦‏ | 
آ کی aðra Ai‏ | 
bn‏ ے اورا ka sæ‏ 
گی ۔گر بی ال کی طرف Lu Sr‏ 
گناہ ماف ہو جائیں گے؟ خی اتم نے رای ہیں 


ا٣‏ حطر عا ئ ki‏ ے روایت ے ایک 
آ دی نے ی زی کی خدمت میس حاض ہوک رح کا: 
ری والدہ اپا لوت FTP; e‏ 
læt‏ خال ےک اگ !یں بات 
چیتکرن ےکا موتح تا نو صر کرس _ Á‏ س ا نک 
}3 ے صد کرو ںوک یس وب EL‏ اورک 
ےکی واب لگا ؟ رسول اللہ VAL‏ 
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fin‏ وبحیت ےتا اوا م وم ئل 


سس مسب طط جن ضف 
st‏ اداکردے تو ت شروت رکالم ہو چاجا ے۔ 


۲-أبواب الوضایا۔۔ ...ہے لم ہے 


(السجم ۹) - قَولهِ اوس کان ið‏ 
e 22‏ [النساء : ]٦‏ (التحفة ۹) 


ً is 62 روخ بِنْ‎ ir 
#6 ال‎ Á tg قَال: جَاء‎ sir عن‎ 
ولي‎ ið 4 hv: 
5 a jó 0 LÍ 
ks . مرف ولا اتل ما ا»‎ 

ál á 


باب:۹۔ ال دتھالی کے اس نر مان کا بیاان: 

”اور جو مارح I‏ 

IA‏ جن ھا ی بے 
روات ہے اھوں نے فر مایا: ای ک1 دی نے Úr‏ 
kn‏ 
زار ہیں بوتا) نرمیرے پا ںکوئی مال sg‏ 
ایک شم میریکفالت Á‏ سے ا کا ال ے۔ 
رسول ایند وٹنم نے فر مایا پم کے مال می سے پچ 
کا رشن فول خر بی کا اور (ا کے ال ا ھی 
سے )ا ل TE‏ الام کی فرمایا:' اس کے مال % 


وت 


tes 2‏ 
لی دار و مال rr‏ 
pga 305 Li Á‏ ارا و سَیَضْلوت það‏ )0 ”جولول urt‏ 
کل م سےکھاتے ہیں دہ اپنے I‏ فآ گ رر سے ہیں اود دوکنتقریب ( جن مکی )آگ میں 
یں کے © اکر STÐ A‏ کے مال سے اپنے انا ئی ضرو ری اخراجات پور ےکرکتا 
ےکک ناوات اورآ سا شات پرا کا ال خر I‏ کے بھی بت BAR‏ 
ردودگی سے اپنے اشراجات پد se‏ ایا وتار کے Ð.‏ م کے مال کے ذر یچ سے انا ال 
LA‏ قرش ما ات یکا مال د ےد PT‏ ا ضروریات برا کا 
A‏ ® کے بال aga‏ کے مکو کا حص ر ینا(مضار ہت )درست ے 
BL Lyn‏ 

کر ےم رح اپنا مال بے ردک وکر „et‏ 
۸-[إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود» الوصایاء باب ماجاء فيما لولي الیتیم أن ينال من مال الیتیمء ح :۲۸۷۲ 


من حدیث حسين المعلم بەء وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود ج وقال الحافظ في الفتح :۸/ ۲١٢‏ 
”إسنادە gg‏ 
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فان ہے 


yww.KitaboSunnat ansi 


سے 
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EÐ 
اکا‎ hi 


٭ لغوی :راض ) :فريض گیا ہے ہہ فرَض سے ام مصدر ہے۔ امام چ ہر لد 
را ے چں: فن سے م راد ال تھا کی واج بگردہاشیاء ؤں۔ 

٭ اصعلا یآ ریف :عم عرف یہ مَنْ برت وَمَنْ لا برت و فار ما لکل 
ِب ”فر ے مراد ھم جس سے پت چنا mg‏ وار ٹکٹ اود ہر 
وار کا کی کن چ 

an Í atli اسلام ھ7 دیاش بی دسخو رق اک طاو ر وارٹ‎ eð 
ér روو ںکا خا ل قا کے‎ SU tk sn 
ےا کیل وارٹ ہو گال سل کہ ونی میدان جنگ میں ش ریک ہوتے اوراپنے تی ہکا دفا کر کے‎ 
نے کے لیے ابش تھا نے وراخت کےعن دارول اوران‎ fr 
ELP 
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a rr 
sr I a lþ اراو ار تا‎ 
A AN A مارك‎ 
A بال باپ اور ر شخ دارچھوڑم‎ 

(ائد کے )ق رر کے ہو ۓ کے ہیں“ 
A a rr‏ رَحُل دک 
(صحیح البخاري؛ الفرائض' باب میراث الولّدمن أبیه و امہ“ حديث 4٠۲:‏ وصحیح مسلم 
الفرائض' باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذکرٴ حدیث:٥٦) Á‏ 
کے ان کے قو ںکودواورجھ بال چے وہ( میت کے )تقر یب ت رن مرد( ر شع دا )کا حص GG‏ 
Á‏ مھ نے بیگی فر ای :إن الله قد أغطی کل ذِي حَي حه فاد وَصِيَةَ ِوَارثِ](سنن أبي 
5 | داوہٴ البیو ع باب في تضمين العاریة حدیث:۳۵۷۵) ÓÐ‏ نے ہرصاح KÍF‏ 
yt‏ 
٭ ورات کے اسباب Ör,‏ اور شرا : اسباب: وراش کے مندرجہ ولل اساب ہیں: 
stars‏ کے ووورغاء جوخولی رخ کی وج ے وارٹ نے ہیں“ ا تلق فر و (اولا دیا 
اولاوکی اولا د) ہے ہو پا اصول ls‏ ہے ی اطراف ÓÐ‏ ایا ا نکی اولاد) 
سے۔ارشاد باری تھی ے: وو لکل حلا مَوالیٗ fó LG‏ (النساء 
rir‏ اور رال بس جووالدین او رق ہی رت دارچھوڑ جائیں ہم ےک ارمق رر کے ہیں 
dk: 089‏ بج tea mr ul‏ ہیں خواو تی وغوت 
ہوئی ہو با ہو ہو۔ارشاد پار ی تا ی ے: و کم ضف مَا ترك tea‏ (النساء۳:۳) 
اورجھاری پو لوں LL‏ رے لیے تصف MO‏ کو لام یا لیر یکو 
آزادگرے اور PR Tjnsa sn‏ والا ا کا وارث 
موا چیک رسول ایٹہ اٹم MÁL‏ نما A‏ البخاري؛ الزكاة باب 


الصدقة على موالي أزواج النبی ظا حدیث: ۳۹۳ وصحیح مسلم؟ العتق؛ باب بيان أن الولاء 
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AÐ að أبواب‎ ۳ 

لمن اعتق' حدیث: ۵۰۳ا) 

بد موا :0 کف: سلا نکاف رکا او رکاف رسلا نک دار یں ہی“ be ið‏ 
ہو. :جر کی دجہ stað a‏ سے کروم ہو 
Ap lr.‏ را اتل 2 مر کا وار ت یں بین ا رسن أبي داود' الديات؛ 
باب دیات الأعضاء“ حدیٹ:۵۷۴٥) hamp:‏ ۓے ندا ںکاکوکی وارٹ بآ 
a‏ زاو مواڑ دہ اپ آزارشدہ 
جھے کے مطابی دارث ہہوگا۔ نی اکم ااام نے فر ایا جب مک تب فلا م جد پا مرا ٹکو اؤ ہآ زار 
شرہ جے کے مطالِ وارث بٹایا چاۓ گا (سنن ابي داود؛ الدیات' باب في دیة المکاتب؛ 
حدیٹ: ۲۵۸۲ ) ® لز نا:زنا سے á lg‏ ذال با پکا اود باپ اک VM‏ 
ہوک الہ وہای ما کا اورا کی ماں ا کی وارث بوگی۔ لحان : لعان کے بعرمیاں یوک ایی 
دوسرے کے وار نٹ ر ےے © مدد پیر ہف و وی وا رٹکیس ہھتا۔ 

شراط : © وراش کے موجوو ت رہوں © دارث اپنے مور ٹک وفات کے sj‏ 
0م وز کی مو تک A AT‏ ل لیے وکھیے ”اسلائی نون ورات شع دارالسلام) 
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(المعجم )۲۴٢‏ أَبُوْابْ الْفرَائض (التحفة 10( 


Jr bið وراخت‎ 


(المعجم )١‏ - بَابُ لحت عَلى peð‏ پاب :الم اٹ اص لکرنے 


dr )١ الغرَائض (التحفة‎ 


۹ حشرت الوہریہ و ے gl‏ ج : 
Kale‏ | 
کم کو اورکھا 2 کیونکہ ہے دھ اعم ہے اور ہے لوا دا 
جات ہے۔ میرک امت سے سب سے پیل ب یلم | 


جائے گا۔ 


0 


ینسی . وهر 


یل لے وم2 dio‏ 
tn)‏ 


if á‏ ن ےکا دجہ سے ال 
کے جاتۓ وا لے ہو انیل گے اوراصت یل سے یکم اھ ہا ےگ 


ENN ELD Ái (المعجم ۲( - باب فَرَائِضِ‎ 


á (Y (التحفة‎ 
3 ے ردایت‎ AÐ حشرت چابر‎ Á a اي‎ 7 fr -۔٠٣‎ 


۹ ۔ے۔- [إسنادہ ضعیف] أخر ۲۰۹/٦: gr‏ من حدیث حفص بن عمر به» وقال : "تفرد به حفص بن عمر | 
ولیس بالقوي 'ء والحدیث ضعفە الذهبي؛ والبوصیري من أجل حفص المذكور . 
٠ھ-‏ [إمنادہ ضعیف] أخر جه آبوداود الفرائض؛ باب ماجاء في میراث الصلب: ح:۲۸۹۱ من حدیث ابن þ‏ 
عقيل به » وصح الترمذی: ح :۲۰۹۲ء والحاکم : ۲/ ۴۳۳۳ء ۳۳٣‏ رالذهبي ٭ ابن عقیل ضعیف وتقدم» ح : ۳۹۰. 
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TR أبواب الفرائض 7 ورات‎ ٣ 
نے فربایا: رت سعد بن رمع انا‎ él ld 
سی و‎ já 
سَعْدِ بن الربيع مدمت میں حاضر پوس اور شش کیا: اے اش کے‎ lg : بد اله قال‎ 
ٹاک بڑیاں ڑں ۔ دغر د٤ اعد شآ پ‎ Í التب ی‎ Á ا سعد‎ 
کے شھے۔ ان کے‎ FER تل را چا دک نے‎ „skó ابا‎ SÉ ارول الله!‎ 
نے ان کے با پکا چو ڈاہوا مارا کہ ے لیا ہے‎ Eat خد‎ Li عك 2 ا . إا‎ 
4 ب اور مال کے ا روتک کا بھی میں ہوتا۔ ی‎ ER ود الال‎ ua, ا وق‎ 
ل مالا مت بے ن نامو و ےیک مرا ٹک یآ یت نازل ہویب‎ 
رول الله رول اللہ اام نے ححضرت سعد بن رک و کے جیا یکو‎ kú | í 
Lu sk تن سغد‎ bé فَقَالَ:‎ . gáð gi að 
sa یڑ‎ | Að bé; َال ۔‎ Á 


َنْب کا Á‏ دو۔اورجھ پائ frá‏ 2 


DR سرا ضیف قراردیا ےچ دی تین‎ Ei kk 
fr ری لصواب معلوم موی ے‎ a بکٹ‎ LI 
کے باو جودشواب ےکی نا تکل ہے ری ريل ے لے کے‎ ina ah 
AU وصحیح سنن اي داود‎ ١۹۸/۳۳: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 
0اخ ریت ےش وارٹوں کے لیے تر کے میس ایک خاک حم مقر کیا ے اہےے وارنں‎ (or ٥۵د۳ رتم:‎ 
رشتردارو ںکو متا ہے‎ fira ےر ۓ کے‎ ÍA ہیں ۔ اصحاب‎ AÐ, IT á 
sja MÁ یس عم کے ہیں۔ اگ ر کی ایک بی بی موز ا ےکل تر کےکا فف حصہ‎ 
:سور انیا ہآ یت:‎ a ہیں ہوں نے بھی ئل مال کے تین ح ےکر کے ان میس‎ 
گرمیت کے وارٹ بی بھی ہوں اور ہیں کی توا نکی تعداد کے مطا بت ہر بی ےکودو کے اور پر جن یک‎ 0 
ایی حص دیا چا سے (حوا لہ ذکودہ با)90 اگ رمرنے وا ل ےکی او دہ وڈ ا یکی ییو یکوک تر ک ےکا چو تھا حصہ‎ 
ہل بیو یکو ھواں حصہ ےگا ۔ اکر‎ RIÐ SERA SIÐ AR 
„ss ا ٹھواں حصان سب تیم کیا جا ے ۴۔۵ مہ تکا‎ gunna ایک‎ 
ON ےا لیے اصحاب الفروش (ہیوکی اورمیٹیوں )کور ےکر جو اھ‎ 
نے اورسولہ‎ hey وا تے میں ئل مال کے چویڈیں جح کے کے جن میں سے ٹین جہ کل ما لک آ‎ 
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-٣‏ أبواب الفرائض 


وراخت سے Ár‏ 


„Á 7 ri loku húsi bæ 


١۱١۔-‏ حَدَنْتَا علي بْنْ مُحَمّدٍ: 
Er‏ 5 عَنْ Á‏ 
جَاء رَجُْلٌ إلى أبي مُوسّی A‏ 
وَسَلمَان بی رَیيعَة Þar GA‏ ءَ 
اق 4 ابن امت لاب al‏ 
sy sv 7‏ الثفث ا gi‏ 


eð 


á eð grá وات ابْنَ‎ . sú 
ق لرل ابن فال واخ‎ 
تن‎ 4 


تر به :7 لِلابْنَة 
الف وَلابتة A að‏ .5 


e: 
. إل‎ 


aa tr 

Lu‏ حشرت ابو موی 
اشعری با اور خضرت سامان بن رجہ Ái Á‏ 
رمت می حا ہوک ان سے می لی اورگی بن 
عن (ک وراخت )کا مہدد یاف کیا ان دفوں نف مایا: 
ی کے لیے نصف ے اور ج با „ekin‏ 
اور ( سای سے )کہا: حطر مرا ین حور از کے 
ta‏ بی گے۔ ا آ دی نے 
عفر تعبدرار بین مسعود ٹن کی رمت یش حا رہوکر 
ستل لو چھا اوران دونوں را کی جا بھی چا تو 
حفرت عبداللہ ٹا نے فرمایا: (اگر یں کی یہی فی 
دوں )جب تو جم سگراہ ہو جاک لگا اور برایت VÍ‏ 


| á BR کن بی دو فی لہکرو ںا‎ Fu 


کی تھا۔ تی کے لیے نصف ہے اور لی کے لیے چھٹا 


٣ sé bs TAÐ Ku 


sé kær þa 


Ek سای میس اختلا ف راۓ ہو چا تا تھا‎ Os ak 
کے ہتقا لے میں ق رآ ن وحد بی کان و لکل‎ AÐ تالت اور رشن یکا رو یں اپناتے‎ 
ہے۔ ابتمادکی اہی تصرف اک وق کک ہے جب عال رکون ںآ ود مت میق رن وم بی کن معلوم ن‎ 
hr ið ہو © دونوں صحا کرام ٹاڈ کی رات ےکی جیاد الا اس اصول‎ 
کروم ہوتا جۓے اس لے ھوں نے پٹ کی مو جودگی شس پر کرد قراردیا اور جن سے ہیا ہوا حص و نکو‎ 
ارشیادشوگی پر ری اور دہ اصول بیان فر ای ج‎ þr 2 
Gu. Ól و علوم رتا ۱۵ اعت فوار نت‎ Mæ ARA 


| 1۷٤٤ من حدیث أبي قيس بەەوح:‎ 1۷۳٦٣: آخرجہ البخاري: الفرائضی؛ باب میراث ابنة ابن مع ابنةء ح‎ 4٦١ 


من حدیث سفیان الثوري به مختصرًا . 
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A‏ أبواب الفرائض ہے 


2 7پ‎ dá 


عم مو جووگی میس بہت ں کا بی حصہ ہے ۔ جن طر ایک بٹ یکا ER‏ 
می اہک بین کا حص نمف ہے ان اصولو ںکی رشن جس ایک پٹ اور ایک ب کیاصورت میں یٹ یکا حصہ 
FER‏ موی حصہ دوتائی ے Ós‏ نمف ٹن یکو دےکر بائی چٹا حصہ 
od‏ ہے۔ اس صورت مل نی پوت یکو برابر حص نیس متا کیرک ا کا ورج ن میت a‏ 
شس بی لیوں با پل و کی موجودکی میں بین عص ے۔ ۵ ی و 


yr 


(المعجم ۳) - بَابٌ ai‏ الْجَدٌ 
(التحفة ۳) ۱ 
-۷٢‏ عَدَتتا ابو بکر بن ابي شْیْیة: 
A‏ شاه : 2ء وہ 
[عن Á‏ إِسْحَاق]ء عن مرو ِن ÞAÐ‏ 


الْحَمن؛ عَنْ LG Já‏ قًال: ið‏ 
رشول اللہ 8 في is‏ گان á‏ 
grið‏ 


پاب -داوا کا حص 


rr‏ حطرت متقل من بہار مرف جو ے 
روایت سے اھوں نے فرمایا: ی ما کی خدمت میں 
ورائ کا ایک مل یی لک گیا مس میں دادائھی تھا لو 
بس نے بھی مال کو سن اک ہآپ نے اسےنیسرا حص یا 
þr‏ 


err‏ قل من Ár‏ ے روات 
ۓے الھھوں نے قربا کہ رسول الش نہ mi‏ 
ynnu‏ کے لے کے تر کے 
یس سے )ماح صد ld‏ 


ج اروا :© ممکورودوٹوں روایتوںکوجوارے نش FRA‏ قراردیاے اور ہی رایت 
کی باب کت ہی ںک ا ےس ای داو وکی ردایت ( ۹۸۹۳ ۸۹۵ ei‏ چک ویر شقن نے 


۲۔[إسٹادہ ضعیف] أخر جه النساثي في الکبزی ۷۲/٤:‏ ح : 1۳۳۳ من حدیث یونس به مطولاً # أبوإسحاق 


عنعن؛وتقدم ح٤٤٦‏ ء وانظر الحدیث الآتي» وحدیث أبي داود(٤۲۸۹۵۰۲۸۹)‏ يعني عنه . 


٣۳۔‏ [إستاده ضعیف] ar‏ النسائی فی الکبرٰی /٤:‏ ۲ء ج ٤‏ من حدیث هشیم 143 وتابعه خالد عند 


أبي داود ح: ۲۸۹۷ وغيره # الحسن تقدمء ح:۷۱۔ 
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-٣‏ أبواب الفرائض 


وراش تلق اجام وای 


AÐ AÐ‏ ن کیل ORÐI FRA‏ = تا کی اقرب إلى الصواب 


معلوم ہوئی AÐ‏ 


لموسوعة الحديثية مسند الامام أحہد:۳۳/ ۲۳م ۴م 


وصحیح سنن al‏ داو د barr )۵ك٦:مقر í AM‏ میں وال دک ھٹا a‏ 
کے داد اوم ے یکن اکر وال رمو جور ہو ریہ چھٹا حصہ وال دکو لگا اور داد ےکر چرس کال 
کیم ایل لے کے :(المغنی لابن قدامہ:۵/۹٦-۸۱)‏ 


BÍ مِیراث‎ ot - (í (السجم‎ 


)٤ (التحفة‎ 
بْن‎ sp بن‎ sl عَذَتََا‎ -٤ 
ör الله‎ á El áð eð 


اناا بُون عَن ابْن شِهاب: 


A بن‎ 2 á lg ابن‎ 
sir وب قَالَ:‎ el عَن‎ ir 


> 
Já,“ 


الْجَدَۃُ إلى اس بكر eð‏ 0 
يراتا َال Á Á‏ في 
کت 0 00 
سول اللہ کيل شنا . تازجمي NR‏ 
سال الاس . فَقَال الْمُغِيرَةُ بُ 
شُغبَةً: حضزث رشول اله هة . أَعْطَامَا 
السُدسَ. فَقَال أَبُو بگُر: A‏ 


باب ٣:‏ - رار یکا حصے 


| rr 

ے ردفایت 2 MÁL. VÁ‏ اک ال ورام | 
(یٹش سے حصہولواۓ جانے )کا طا sæ‏ | 
á ns SI‏ 
اوک رصم ان اڑا نے Ðe‏ | 
یر) یس نے تر اکوئی حم مرکو نیس اور رسول الد خلا a‏ 
کی ست می بھی تی کوئی حصہمی ر ےم نی اس | 
uu‏ | 
رام با ) a‏ لوں۔ (ال کے بعد) | 
حط رت اوک رصد لی نے لوکوں ے وریافق کیا و í‏ 
صرت رہ بن شع Li‏ ا 
í‏ مرک سط fæ‏ 
Á‏ رے سان کو او بھی ا 
ne sr)‏ | 


٤ج‏ [صحیح] أخرجه أبوداود» الفرائض» باب في الجدة» ح ۲۸۹٤:‏ من حدیث مالك به» وهو في الموطا : 


(یحبٰی):۲/ ٥١١٤ء‏ وصحصہ الترمذيء ح:۲۱۰۱ء وابن الجارود ح:۹6۹ء رابن 


E Art: حبانء ح‎ 


والحاکم : ۳۳۸/٤‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأعله الذهبي» والسقلاني وغیرھما بان قیصةلمیسع í þ‏ 


من الصدیق رضي الله عنه فالسند منقطع » وللحدیث شواهد. 
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۳-أبواب الفرائض 
ás Ba‏ 
قال js‏ ما ال áð‏ بن ث 
ÁA‏ 

Á þé‏ جَاءَتٍ si si‏ مِنْ قبل 
yi‏ 22 سال „la‏ َال : ما 
Á‏ فی کاب الله شىء . 3 كان المَضاء 
ER óð Í gáð áð‏ 
.ا کرو سی 


وت 


فا مد 


07 ورای سے Sr‏ 


TIN‏ ےک یگ 


ÖLL kr 
یل صادرترادیا-‎ 


اس کے بع ایک دائ پاپ Mæ‏ 
حر ت رٹ کے پاس ای می اٹ ( کے جع )کا مطالبہ 
sú ML‏ حطر تج SN:‏ 
تی اکوئی حصہ کور ہیں اور جو IR‏ 
کے مان مارک می کیا گیا ھا دہ تیرے AR‏ 
ss‏ 
چٹ a‏ 
ش ریک ہو چاو نو ےدرمیان ( صف صف )۲و6 ار 


2 næ) 98 


۹ اترو سای :0 حدہ کالفظ ای اوردادی دونوں کے netid‏ یں دوسری انون 
کوک نا پک طرف a‏ کے لفظ ےکی گیا Ji‏ سے انداڑہ موا æð ka‏ 
دوسرئی داو 0ل ناٹی ہو یدارک ا کا حص کل ت ک ےکا 0,00 کی بال مو جورت مو اور پاپ 
گی مو جودگی ہی اوی گرم ہو جاٹی ے اہتنا وارث ن ےار ہےدولوں مو جو ہو ںو بی چھٹا حصان 


„rr 
7 ۔ عَلَلُنَا عبد الان‎ ٥ 
قب لهاب :عَذَكا [سَلْم] بن فة عَنْ‎ 
HR مريك عن ليٿ عَنْ طاوس»‎ 


„Ef 7‏ و رت ےھ کے سج 1 
اس أَن رَسُول اللہ لو ورت دة سسا . 


۵ - ضر age A‏ 
ےک رسول اللہ مال نے ÁÐ‏ 
rr‏ 


٥۔-۔([‏ صحیح] آخرجہ البيهة ۲۳٣/٦٦٢‏ من حدیث شريك (القاضي) به» وقال البوصیري: ' هذا إسناد ضعیف 
for Sa‏ ےت ےت 


:“أن النبي #6 جعل للجدة السدس؛: إذا لم تكن 
تم الحدیث كما في نيل المقصود: ج „if:‏ 


تکن دونها امک وصحد ابن الجارود» ح: 


+7۰ بوالمنیب 
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٣۳‏ اأہواب الفرائض 

(المعجم )٥‏ - باب ÖÁSÍI‏ (التحفة 0( 

Kr 
عَنْ‎ að ابي‎ á 
a مَعْدَانَ بن ابي‎ 
أو‎ að الخطاب قان خط برع‎ 
الْجْمْعَة. فَحَمد الله وائلی‎ EE 
عله وَقَالَ:‎ 


sa þó ني وَاو! ما‎ ٥ 
53 الْكلَالَة.‎ Ál من‎ Ál gl Á tó 
EI لت رَشول اه ة. فنا‎ 
íb لي فيهاً. خش‎ il مَا‎ et ئ6‎ 
ا پاشتي في ڪئيء آڙ في شذری. ن‎ 
قَالَ: )4( ع َفيك آي الصيف التي‎ 


رلت فی آخر شورَة النسَاء» . 


کل اکرو سا:0 کال ے مرادددمیت ہے جس کے ماں باپ کی نہ ہوں اواولا کی تہ ہو۔ ا کی 
ورات ای کے بھائی بوں میں rn‏ یں ناززل ہونے والی آ ھت سے مرا وسور نیا مکی 
یت٤‏ ےاہے۔اس یل پیسکلہ جیا نکیا گیا ےک اگ AT III‏ (ماں اور باپ دولوں 
Ógn Dr LA‏ انف کے ےکا اترم نے دای 
کا گور تکا ایک an‏ کل چا ۓگا۔ 0 ا یآبیت میس ےک اگ رکلالمہکی ورش 
ملا بیس ہو ں تو یں تر کے کا ددتھائی دیا جا ۓےگا۔ ©۱ کل ل میت کے وار شی با علا ہیا کی ہوں 
اور بھی تو کان میں اط تی مکیا جا ےکک ہر بھائ کون سے دنا لگا ا خیائی (اں ش یک ) 
a‏ کا ایک ہی اخیاقی بھائی یا جن ہو ا سے تر کےکا ھٹا حص دیا جا ۓےگا۔اوراگر 
Áss‏ پھائی اور ایک ہکن با دو nasa‏ ایک تپاکی حصان سب 
Ve‏ جا گا۔ اس صورت بی بھاٹ یکا حص جہن En ba‏ (سورۃالضہآ آ ہت:۱۳) 


٦-۔[صحیح]‏ تقدم» ح : ۱۰۱١‏ ببعضه» وهو في صحیح مسلم بطوله . 


راھ ے تلق اام وسا 
باب :۵-کلا لک میراٹ 

í a AB rr 
Á a روات ےک قرت رہ خطاب ٹاو‎ 
FRA PR AA 
۹ uk Br FR مع کے دن خطبہ دیا-آ پ‎ 
| LK الک !ہی اپ‎ A 
ku kona کل‎ 
(Er) مس نے سول این تام سے‎ 
1 rr سول اللہ الہ‎ 
í Ft یں دبا جیما اس‎ 
نأ‎ hræ er 
ماس نازل ہہونے وا یآیت‎ fr 
کے1 خی ازل ہے“‎ urn کان‎ 


ا ا 


کی سس ری وش 
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gr‏ الفرائض 
۷۔- خَدَنَنَا على 
Kr‏ بن بي is Tú í æt‏ 


ar So 
بن محمل‎ 


رئا دنا سفيان: خَدَلََا عَمْرُو ين 
sáð‏ عَنْ مر بي شَرَاحیلَ قال : قال عَم 
اب الحْطاب: NT Es‏ [يَكُونَ 
A FR‏ 
5 يها : Ía LG ÍS‏ 


وراش ے BR‏ 


tt‏ حر رہ برع شرا ھل لد ے روابہت 
A FR‏ خطاب نے فرایا: BB‏ 
ای ہی ںکہ اکر BP‏ نے ا نکی (مزیر) 
وضاحت قفرا ری ہو تو ( ہے وضاحت ) کے وتا و ہا 
MND AR‏ سوراورظا فت ۔ 


کے اکرو سال :0 ارہ روا تضعیف سے جب اک شقن کہا ہے ہام قاری کم شس حر مر 
بن خطاب ٹڈ sk‏ رکورہ رایت شس بیا نکر دہ وہ باتو ں کی تو 
یئ بغار اور سل مکی روات سے ٢و‏ جا سے جس سےمعلوم ہوا ےک andi‏ 
کر کے علاوہ تبلل اور ال ججت ER La‏ 
© کال کے با بن تین طرح کے ہو کے Úr Luv sd rr‏ 
بیو ںام ورم نا کی آیت نے امیس با نکر دی گیا ہے او رتس بی سم کے بن Surt‏ 


آمت؟اٹل یا ن/دیاگیاے- 

۸- حخَدَلَنَا مِشَامْ Ái‏ عَمّار: 
چس 0 4 
ör Oli ir‏ 
سی í‏ 2 
FI‏ يودي هو وأو ب 
و رو : وھ 7 
مَعَه. وَھُمَا مَاشِيّانِ۔ وقد a‏ على . 
á‏ رشول á‏ عَليّ مِنْ 


ہی و 


í يَارَشُول اھ!‎ él 


a 
يد‎ ' 
2 
ا‎ 
25 

7 


72 3 
وضوئة۔ 


YA‏ حشرت ابر ہک یراش جا ے روا 
کے اھوں نے فرمایا: ٹس یہار ہ گیا تو رسول اللہ ظط 
صرت ابوبر جا کے ٦راو‏ پیل پچ یکر می بی عیادت 
کے tað‏ یھی چنا نچ 
رسول اٹہ ڑا ri‏ اور ٹوک Á‏ ن 2 
ڈالا۔(ال سے میس ہی می لآ کیا )یس نے عون کیا 
át:‏ کے سول ! ہ ںگیاکروں؟ Ek í!‏ پارے 


3 
9 


سا 


þí 


k 


aX 


۷-[[إسنادہ ضعیف] صرح البوصيري Sl‏ منقطع ء ونقل عن أبي حاتم الرازي: مرة عن عمر مرسل› وأخرج 
البخاري: ح :00۸۸ » ومسلمء ح ۳۰۳٣:‏ وغیرھما عن عمر رضي الله عنه قال : وثلاٿ وددت أن رسول ال َة لم 


۱٣٤١: epli ۸-[صحیح]‎ 


یغارقنا حتی يعهد إليتا عهدًا : الجد والکلالة: وأبواب من أہواب الربا " ولم یذکر الخلافة . 
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٣-أبواب‏ الفرائض "7 
یع ið‏ تالي؟ على El‏ 
ايه ap li‏ 
کارت رل رٹ fl‏ 0 [السء: 
٦۲‏ وك ۲ ri‏ 


- 9 رم ر‎ bíð 
„av: á 


Af‏ اتر وسا :0 یا رک عاد تکرنا سٹون اورمسلران JE FL‏ ہے۔ پیل چ لکر جانا 
کی مز کک شان کے خلاف Voru ad‏ 
گیا ہے۔ کی آ یت می لکلالہ کے اخیائی بان نو ں کا حصہ جیا نکیا گیا a LIÐ‏ 


٤٦‏ کےائر) 
(المعجم )٦‏ - بَابٌ Já a‏ الإشلام 
من Á Já‏ (التحفۃ٦)‏ 

slit بْنْ‎ fl Ár - -۹ 

وَمُحَمَّذْ بْنْ AÐ A‏ 
غُيَيْنَةَ عَي A‏ بن 
sg‏ عن if EÐ að‏ 
أَسَامَة بن „ág Á 5 eð‏ 00 
لا يرث الْمْسلِم Gr‏ وَلَاالْکَافز 


2 


aði 


Fi pr ra غ2 فا :کار‎ 
AUÐI VR 2 


sæ ál _-۹‏ البخاري؛ الفرائض» باب : لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ۰... الخ: ح:٤۷1١ء‏ 
من حدیث الزهري به» ومسلمء gáð‏ الکافر المسلم ح:١٦٦۱‏ من 


حدیث سفیان به ۔ 


í Ág ورات سے‎ 

۴ کیا یم کروں؟ تب مرا ث کی وہ آ یت ازل í‏ 
Fie rr‏ ان کان is‏ . 
ورت کل ”اوج سک راث لی چان ےار 


إيستَفتوْنّك فل الله ييحم فى GÓ‏ 
”آپ سے زی کے ہیں کیہ دکئے: اش تیل á‏ 
یں کالہ کے پارے می فی رعا ےگ 


IL‏ کے میں مسلرانوں 
کا صکتاے؟ 
۹ مر اسا مین ز بر سے روات ے 
ق köku"‏ وار گل ہوتا اور 
ik‏ ملا نکاوار نال ہوا“ 
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a أبواب‎ ٣ 


pr ir - -۰‏ عَمُرو بُن 
ré sí‏ 
اتا 


23 حَدَنَنَا عند الله بن‎ | 
A FROM 
عَنْ‎ hál Su 2 ls Á 
Di 141 3256 Júl 5 kúl 
NS) Jú 26 في‎ 
.٠؟روُدْزَأ ربَاع‎ 

Á LÍ 2, ljá) 616 
9ص وی‎ 
وَطَالِبْ‎ Á ið 665 „si اما گانا‎ 


Pa 


وَقَال أَسَامَةً: َال رشول ið‏ 
«ل يرت ÞE gjar‏ 


„li 


Sr ورات‎ 

Á) a rr‏ نٹ سے روابیت 

A 

کہ یش اپ نےگھ ہی تشریف ری گے؟ رسول اللہ 

ٹا نے JÁ‏ نے ہمارے td‏ 
Á‏ 


او طا بک ورای قل اور I‏ 
ss‏ سی سے ب ملا تھا 


کیک دووں ران تاو EÐ EN‏ 


114 
ا سے ۶ 
تفرعم ااا ای وج س ےکی اکر کے سے : عون A‏ 


kJ‏ ٹیل ہوتا- 

اور نظرت اسا مہ ٹپٹانے Kk þr:‏ 
ارجاد :صلا نک رکا وار ہیں Er‏ او کاٹ 
لرا ن کا وار گال موا“ 


EEDOST af‏ مو Í‏ (صحیح البخاري' الحهاد؛ باب:إذا اُسلم 
قومٌ في دارالحرب؛ ولهم مال وأرضون فهي لهم“ حدیٹ:۳۵۸) © جب الوطال پک lúra ls‏ 
وت شل پو سلا نہیں ال تل جا ES‏ وراشت Þr LR‏ 
طیار جو اران تاس لی اکھوں نے اپے دلمدابوطال بک ورای Br‏ پر 
سلران ہو کے تھے۔ ۱0م بای اا نے اس وا تے سے ستل انپا کیا ےک دارا کرب مل رے 


١-أخرجه‏ البخاري الحح ء باب ٹوریث دور مکة وبیعھا وشرائها . . . الخ ح :۸۸٢٥۱من‏ حدیث ابن وهب به 
وملم: الحج؛ باب نزول الحاج بمکة وتوریث دورهاء ح ٠١١١:‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح»› أبي طاهر یف 


وانظر الحدیث السابق لشطرہ الأخیر . 
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٣-أبواب‏ الفرائض 


Árið وراش‎ 


وال اکر لمان مو چا ےل وہ ےگھراورز ٹن وئیر ہکا پدستور مالک ر ےگا۔(صحیح البحاري؛ gæði‏ 


۱۔- حدقا مُحَمّدُ بن رمح : أَنبانَا 


ابن لَهيَة عَنْ حَالِدِ بن بريد أن á‏ 

a Á ٭‎ ða á á 
الصباح اخبرہ عن عَمْرو بن شعَیْبء عن‎ 
ال١‎ JÚ #8 الل‎ djögl eðr þé ایوہ‎ 


to þál نورت‎ 


PR TN Á Á 


FT ے رسول الد گت قرا‎ gl 


کے لوگ ایک دوس “Lula‏ 


Ur Ur: 2k‏ سے مراو لت الام اور تکفر ہے۔ 0ایک یلم 
دوسرے ið rits‏ 


(المعجم ۷) - باب مِيرّاث الوَلاءِ 
(التبحفة ۷) 
A Gm‏ 
ta a Ea‏ الْمَلَمْ 


3 کچ os g2‏ 
عن عمرو بن شعيب» عن ابه عن جده 
dú‏ #55 رَبَابُ بْنْ Lið líkið‏ 


باب ے۔ لع ala‏ 


٢٣۳٣‏ ححخرتتعب راد ج ترد بن عام بن سے 
روایت I‏ 
ef‏ معمر حمحيه ے اوی 
گی۔ان سے ان کے Mán Ku‏ 


کی والدہ (ام وانل )کی ls‏ موی تو ام ول کے 
ٹیگ ںکووراشت میں پئھوز جن اور خلامو لک ولا ری _ 
RT‏ ہم خضرت مرو بن عاص تان (بینوں )کو نےکر شام 
عَمْرُو بن الْعَاص Á‏ في گے (دہاں )موا کے طاو مس وہ (سب بی ) 
á‏ فوت ہو گے چنا خی نطر کرو ان کے عص in‏ 


Sá 234 co هع‎ - st ٠ e 
. ام وائل؛ بلت معمر الجمجية‎ ٠ ابن سهم‎ 


سے ۴ # Í‏ م 
esl eps A: 1 ° o‏ ]ہمہ ےھ 
فولدث له ثلائه . فتوفيت آمهم . فوَرٹھا 


jú‏ 5 2ے ۰ کر وو“ ہفص کا 
عول عمواس . فوردهم عمروء وکال 
١۱-[صحیح]‏ آخرجه آبوداود» الفرائض٠‏ باب:ھل یرٹ المسلم الکافر ءح:۲۹۱۱من طریق آخر عن عمرو 

آبن شعیب به» وصححه ابن الجارود» ح:۹۹۷ء والحافظ ابن الملقن وغیرھماء St‏ طرق خی عند 

gd‏ ح :۲۱۰۸ وغيره. 

٢ھ‏ [إسنادہ حسن] أخر جه أبوداود» الفرائش: باب في الولاء» ح :۲۹۱۷ من حدیث حسین به . 
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á ریس‎ -۳ 


رو سم r‏ 


جَاء بُو مَعْمَرٍ ہیی في 5F‏ 
A A el‏ قال عُمَرْ: iði‏ 
á‏ يما Sk‏ مِن رَسُولِ اللہ #5 
سَمِعثه يمول : ما Að‏ 
a‏ مَنْ 0( Í „ai Jú‏ ہو ۔ 
وگب لتا ہو وكاب فيو خََاتة عبد الرَحْلیِ 
ابن عو وَرَبْدِ بن ًابت وَآَحَر SL‏ 
و 
مى Á‏ 5 أن 
si á‏ 72„ فَحَاصَمُوا إلى هسام 
ان إِمَاعِیل. Á‏ 
انا باب 522„ eð: lá‏ 
Miða, að‏ الِّي ls. að MY‏ 
ْب ای aði ja‏ هذا . أن 
Ki‏ الْفَضَاء۔ 


وراڈ ف ہے yr‏ 


گی وج ے ان rn‏ خضرت کرو 


ut سے واہ ں٢ کے نو مر‎ ER 
می اپتی مجن (ام واکی)‎ ei نے حر ت مر‎ 
ER کی ولاء کےتصسول کے لیے رکو‎ 
یش ھارے درمیان ای ارشاد کے مطابٹی‎ ir نے‎ 
سے سماے۔‎ ÁR زص کرو گاج میں نے‎ 
مس نے رسول ال ئل سے ہبہ ارشاد سیا ے: نجنا یا‎ 
باپ ج ولا ماک کر سے دہ ال کے عص ہاو لگ خواہ‎ 
بن ترو وج نے ) فرمایا:‎ Af کون ہو ( حطر‎ 
شل دے دیا۔‎ fa حت ر نے ہے‎ 
اورا مو نکی ای کت برک ےکر یں دک کی رترت‎ 
رت زیی بین خابت اورا یآ دی لا‎ 8101 
a ES) 
ای اتون ک اہک‎ Lg 
Sin آ زا دکردہ فلا مورت م گیا ال‎ 
میں (جوحر تع رج‎ AE 
ہے(فیصلہ کور ہ الا قادن‎ DV 
کے مطاب ن تی کیا یا۔) ہے محاطلہ ہشام بن اس اتل‎ 
کےا ع کی گیا ناس نے “میس (غلفہ )عبرا لک‎ 
Cuda کے پا سک دیا( تاک وی اس مقد‎ 
چاچ م نے حضرت عمر ول کی تہ میں دکھائی۔‎ 
Bi عحبداللیک‎ 
نس میں کی یں کی جا سلتا س یں متا تھا کہ‎ 
Ía ks م سے‎ 
ےک لکردیا‎ li FA 
AÐ 


یٹ 3 
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-٣‏ أبواب الفرائض .. .. وراش تلق م وای 


Af‏ فو اد وم :© وراک قم میس پیل اھاب ال شکوان کے تررم ھے دیے جاتے ہیں ۔ بے 
ان سے nk‏ ر شے دارو ںکودیا چاتا pin hi‏ کے عص ر شع دار د ہوں تو 
1 زاوکرۓ والاعص یسل وارٹ ہوگا اغلام کےا ما با Liu Að‏ را ےگآ زار 
Li‏ ےگا۔ © ضرت ام وا کی ولا ان کے بیو ںکوگی۔ بیو ںکی وات کے بعد ولا ء ای 
lb‏ میس سن ان بیوں JL SI I JL 7 fs‏ 
EÐ ur LL‏ 
En‏ 
í Ki -۳۳‏ - صرت ما کش با ےردایت کی 

tár 53 is „Nú Jr 72 dk‏ نٹ کا ا وکردہ ایک خلا مور کے درشت سےگ کر 

Mk 0 a فان عن‎ 

dulin a FI 30 بن فا‎ al عَنْ‎ 

الربير» عن SÍ í‏ مڑلی لت HE‏ 25 مرا ا کی کے یآ دی یکورے دو“ 

#3 E EE „Á 

: Bi öli aað وَل‎ 13 

کد فواد FAN RO‏ ن؟پ نے مال لینا 
پہئد نز فرمایا اور بطو رصدقہ ا یکی تی ےک کرد ےد ےکم دے دیا۔ ÍD‏ 
te‏ ے جوتلا م سلرانوں کے فاد ے کےکامموں ہیں lent‏ 
Kl.‏ اطا م نہ ہون ےکی سورت می لا وار کا ترک ا کی تی والو ںود ی پا تا ے۔ 


2 
Í 


Mars بر بن ابي شڈ‎ ri 
٠ب حسن] أخر جه أبوداودء الفرائضہ باب في میراث ذوي الأرحامء ح :۲۹۰۲ من حدیث وکیع‎ ہدانسإ[-۔۳٣۴‎ 
. ۲۱۱٥: وحسنه الترمذې»‎ 
ح :1۳۹۸ من حدیث حسین بن علي الجعفي به ٭‎ ۰۸1/٤ : 4-[إستاده ضعیف] أحر جه النسائي في الکبزی‎ 
۸۵ء وخالفه شعبة عن الحکم عن عبدالله بن شداد به مرسلاً ء أخرجه أبوداود في المراسیل؛‎ ٤ این أبي لیلی تقدمء ح:‎ 
وللحدیث شواهد ضعیفة‎ ۲٤٤/٦: تد وتابعه غير واحد عن الحکم بهء فالحدیث منقطع كما قال البيهقي‎ 
عند البيهقي وغیرہ.‎ 
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a أہواب الفرائض‎ -٣ 
عَنْ‎ ör سين بن عَلِی‎ 
محمد بُ عَبْ الرَّحْمٰن بن ابي لَيّلى» عَنِ‎ 
röð lll الم عَنْ 2 الله بن‎ 
مَاتَ‎ tl á ابْن‎ eð وهي‎ 


یں 
(öls‏ 


سی 
رھ شا 


لت ابه . کک اھ 2 
97 


ورات ے تلق اام وسال 
امت اللہ دنا ) جو نحخرت یداہ بن شراد اک ماں 
شیک مین یں ان gl;‏ ے اھوں PEÐ‏ 
فرمایا: مرا آ زادکردہ لام ایک nað DAG‏ 
گیا تو رسول اللہ غا نے ا کا بال مر ے اورا کی 
ی ان ا ا ن آ رسا کے را اور 
BIÐ‏ 


sr nn: اندم‎ ár 

دا ےتیل ے لے کے : :زالارواء للألباني؛ رقم:۵۹۲ا) Snara‏ 

ال کون کے میں سے نمف متا ے چنا چ کور دبالا hæðir‏ 
عخ تھا وہ اوک رنے وا ی اہی( ب )کو کوک توب کا اورک کی عص یں تیا 


I میراثِ‎ Sl - (A (المعجم‎ 
(A (التحفة‎ 


tíð -Yvto‏ ا : نانا 
Gl)‏ 
وار اب عَنْ rr Mr‏ 
ان عزب: عَن ابي A‏ اللہ ا 
að í þin Jó‏ 


پاب:۸- وراشت یل ت لکاحصہ 


G سے ردایت‎ Í حطرت ابوہریہ‎ te 
رسول اللہ ت نے فر :ای وار ٹ کی ہوا“‎ 


فوائدوم انگل :0 تل RN A AR‏ مقتول ے ایب رشت رکتا ہو سکی بنا 
ورات میں ھک فی tam mó‏ سے کروم ہو جا ےگا LU.‏ 
ی ہے واو اواب النفرش ٹس سے ہو با حصیہ یس سے ہو خلا :ا :اک رای ننس کے دو یج ہوںی ان میس سے 
ایک اپے با پال کرو ےتڑل کے تر کے میں سے اصحیاب الن ریف کا FA‏ ل کر بای مال مقتول کے اس 


٥۴-[حسن]‏ تقدم ۰ ج THe:‏ 
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a أبواب الفرائض وراش‎ ٣ 
نے لو گی کے جم شی ٹیس درا ج لی جا یس لے © یکا مرک بہت‎ 
ل قو لکی وراشت جلدحاص لکن چا متا ہے ۔ حه بیت یل زگرہ قانو نک و‎ AR STAÐIR 
ہے۔‎ At 
aði fr Dr بِنْ محمد‎ ið liðs -YYri 

Ææ Út ع الله روایت س ےک رسو اللہ‎ ir : فالا‎ eð ér Ei 

از مُوسی خن الْحسَن بْن ضالحء عن سے efn‏ 

مَُمَد بْنٍ ni‏ قال محمد بین بی اپ ماوندکی دیت اورا کے بال یش سے وراشت 
عحن شمَرین سيه عن á‏ ہے اور خاوند ای کی دیت اور 

ي عَنْ sór‏ عَبْلٍ الله بن عَمُرو بال ٹیس سے وراش ہا لکرتا سے بش ریہ ان ٹس 

Þar mi a ks ö َوْمَ‎ fat #8 أن رشول الله‎ 

الْمَزاه تر مِنْ ri í‏ ان ٹس mm a‏ 

la hab á Á Say sal)‏ وَمَلِا . Í‏ کی دت سے وداشت پا ےگا ناس کے مال سے۔اور 

7.9 E BEN] sir já 55 æla ór يل‎ 

ft ین دی 45 بکیا )ٹا کے ال شی سے‎ Í í عبت لم‎ la 


vn 


ls þá . سیا‎ 
tei مِنْ‎ Í á lg وَرِت مِنْ مَالہء‎ 


(المعجم ۹) - پاب دوي الأرْحام kb‏ 
(التحمفة ۹) 
ےہ کیہ کو سل ود وم : 1 7 

Kr -۷‏ شةر rr‏ 
۹“ [حسن] أخر جه الدارقطني /٤:‏ ۲ من حدبیث عبیداللہ بن موسٰی به» وقال: "محمد بن سعيد الطائفي 
ثقة ' » ووافقه البیھقی ۲۲۱/٦٢:‏ يعنيان آنه غير المصلوب؛ وجاء في رواية محمد بن بحیلی: عمر بن سعید؛ ومن 
طریقه صححه ابن الجارود» ح : ۰٩1۷‏ وله طریق آخر عند الدارقطني /٤:‏ ۰۷۹۰۷۵ لکنه لا یستشھد به لشدة ضعفه ٭ 
ابن سعید هو عر المصلوبء جهله صاحب التقریب؛ ووثقه í ða‏ وابن الجارودء فحدیثه لا ینزل عن درجة 
الحسن: والله أعلم: والسند ضعفە البوصيري على ظن أنه المصلوب . 
۷- [حسن] أخر جه الترمذي: الفرائض: باب ماجاء في میراٹ الخال» ح :۲۱۰۳ من حدیث سفیان الثوري به» 
وقال: jar‏ صحیح ' ۰ وصححه erl‏ الجارود» ti‏ وابن حبان(موارد)ء ح: ۱۲۲۷ قلت: الثوري 4 
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۰ أہواب الفرائض‎ -٣ 

على ب بن 184 قالا: 27٦ ór‏ 
لان عن عبد رحن بن الحَاِثِ بن 
عياش بي Á‏ َبيعَةً EÐ‏ عن کیم 
a ós a‏ 304 بن sáði‏ 
BI‏ 0 
öl æð‏ رَجُلا رَلی رَجُلا سهم Á‏ 
þr GÍ‏ ذزك 


BT AR وراش‎ 

E aê‏ دی نے دوسر ےآ ٤د‏ یکو 
ur kr‏ کے اگوی 
OVA AIS FI KR‏ 
عم رجف Á‏ قر بای تو حط رت مر 
A‏ جاب میں ) خ اھ اک نی نلام نے خر مایا ے: 
س کون مولی تہ ہو الہ اور ا کا رسول اس کا 
موی ےر اور جن کول وارث ٹہ ہو ماصول ا کا 


Ti لی عَمرٌ نب‎ ci í | 

إِلیو 2 ÖBÍ‏ ال 55 0 

مؤلی من لا لی Á‏ وَالْحَالَ وَارُِ مَنْ 

Að Í وار‎ 

کل اتر وسال Er:‏ ہیں او رآ زا رک نے وا ےکوبھی۔ اراق کیا طا یہ 
وراش یکا ستل گر چک ۳١: 200 ye‏ )اکر کی آ زا ہونے دا ےکی وفات کے بعد اس کے 
آ ui‏ ےکوی موجودنہ ہوڈڈ ت کہ بت المال یی جح ہو چا ےک ج ط ررح کی کی زا وارٹ 
سز زک ea‏ کے ہوا ے۔ © یں کے وارٹوں می سکوئی اساب الفرنش پا عص مو ورن مولو 
ا کا تکہ ذو الارعام می یم ہوگا۔ GUÐ‏ :)کاب افرش : وہ ورغ نک 
cyr‏ یں عقر رکرو ا گیا ہے۔ یکل پادہافراد ہیں" Une‏ ٹس سے او رآ us‏ 
سے جک ددع ل ہیں :2ہ اہ ® پاپ دا دا0 مادرکی با © یری ما ۵ دادی دا ھن ۵ پل 
AÐ 0 dy‏ ود ری رشن دار کے کے 
شس ہیں کا اھاب افر سے با ہوا رکہ ہلت ہیں یران ھان میت س ےکک عورت کے دا سے 
ہیں ہو شا : چا( با پک بھائی نبا( ھا یکا بڑٹا ا پیا اد بھائی (ہاپ کے بھائ یکا ا ان شالوں میس 
E u‏ ہوا ہے۔(ج)ڈوگی الا رھام :ممیت کے دوق ری ر څح دارج 
ااب النفرشش باحصبات میں سے ns‏ کے وا سے ے جو ما :ما وں (ما ں کا (le‏ 
(UK‏ واا( یکا با) ان عشالوں می وارث اورم ت کا ان ای کعورت 


)*عنعن؛ ولحدیله شاهد حسن عند این حبانء ح :١٢٢۱ء‏ وللحدیث شواهد أخزی عند أبہی داود 
ح:۲۹۰۰۰۲۰۸۹۹ والحاکم: ۳٤٤/٤‏ وغيرهماء انظر الحدیث الآتي ۔ 
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+00 أبواب الفرائض‎ -٣ 


a Era 


tanna "۰990 


[i] < 27 رلب‎ 


a‏ و 


þr VA Á ski or 
سے مِنْ أضحّاب رَسُولِ ان قَال:‎ 
مَالا‎ Í ول : من‎ ál قال رشولُ‎ 
jú en 
وَإلی 425 5 وَارِت مَنْ لا‎ át Á 
۔ وَلّْحَال وَارِثُ‎ ö ste jf وَارِتَلَەُ.‎ 


ر0 ر 


من Í‏ لَه . يَْقِلِعَنْهَوَيرِتة. 


ڪھ BR‏ :0 یفالت اسملا ی وم کی ڈے دارگی ے۔ 
BÝÐ‏ رت دیا قاع IR‏ ڈے داری ہو RP‏ کے عص ر گت وار 
UM‏ ت ییڈے داری ریاس تک IR‏ جودگیم ذوگ الارعام 
وارٹ ہوتے ہیں ۔ اود ی کی ادا گی کے زے NT A‏ 


ða Á - )٠١ (المعجم‎ 
)٠١ (اكحفة‎ 
KE دنا‎ -۹ 
a 


۸-[صحيح] تقدم: ج RA‏ 
۹-۔-[ضعیف]تقدم: ح :۲۷۱۵ . 


۲۸ رسول الد ٹڈ کے EL‏ ال 
جحفرت قدا الکر یہ an‏ 
AF‏ نے ف مایا RF ær:‏ جائۓ 
تو وہ ال اس کے دار کا ے۔ اور جولول بوچ( 3 =" ٴ: 
ا ا سے ) بوڈ جاۓ ت ا کی زم دارگ تم بے ا 
ہے۔ با فرمایا: ا یکی BORIÐ‏ سول ر 
ے۔ اور یں کو وار ت یں ال کاٹ وارٹ : 
um‏ کے ف ے دی ت کی میس تی دو ںا اور ای 
کی وراش یکی مم سو ںگا۔ اور کاو وارث ا 
الا کا دارٹ سے ۔الں کےزے دت یوی | 
د ےکا اورا سکی وراش یکی وی لک 


چو وت 


اب :7-۱۰ کے میں عص کا حصہ 


SA 
óð ے اآھوں نے فرہایا: رسول الد ام نے‎ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


-٣‏ أبواب الفرانض 
ن Á‏ إِسْحَاق عَنِ الحَارِثِء عَن عَلِيْ 
ابن SÉ Á‏ قَالَ: „á‏ رَسُول اللہ کا 
آأ ااا کی الاح مار ون کی 
لعَلاتِ. یرٹ الرّجْلُ احا a‏ 
ák‏ فا ہر و: دنکیے حد ہت :۲۱۵ کاک 
eðli lr -۰‏ 
ان طاوس٬‏ ابن عباس 
jú :ðú‏ 7 اله #8 اموا الْمَالَ 
ين أل راض على I‏ 
رگ الْقرَاْض : 5 دگرٍ» . 
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ورا شت ہے شاق احا م وس ال 
کہ ایک ای کے ےن کے با ایک دوسرے کے 
وارث موں کے Valur‏ 
بھائی کا وارث ہے ج اس کے باپ اورا کی ما یکا 
پا سے ا یکا وار نیش جو اس کے با پک با سے 
(ما ںکات٠یں-_)‏ 


hr ٭۔-‎ 

ے رسول اللہ عام نے فرمایا:” اعاب النفریش میں 
ال کراب کے مطابق ما لی مکرو PP)‏ 
کے بعد ج ‏ جاۓ ددق ریب تربین مرد کے لیے سے 


á‏ فا وم انل :0 اصجاب ال یش سے مراددووارث ہیں ن کے ےق رآن مید ادرحد یٹ ش ریف مل 
مقررکرد بے کے ہیں۔۔ می پادہافراد ہیں جن بیس reri a‏ 
AÐ ÁL‏ عالت یں اصحاب افش میس شائل 
yn‏ عص بن جات ہیں مض :ایک ka Ál‏ 
افرش یں شال ہیں „tbl Mrs‏ 


Í GN á - (1) (المعجم‎ 
(1) (التحفة‎ 


: إِسمَاعِبل بن مُوسٰی‎ ls -TVt1 


TAÐ‏ سکاکوئی وارٹ رمو 


FA á‏ قرت عراش بن عپاکی اا ے روابہت 


۰ھ ar‏ البخاريء الفرائض» باب میراث الولد من أبيه وأمه» ح: ٣٦۷١ء‏ ٥۷۳٦ء 1۷٤‏ من حديث 
عبداللہ بن طاوس به» ومسلمء الفرائض ١باب‏ ألحقو! الفرائض بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذکر: ح ۱٦٦١:‏ من 


طرق عبدالرزاق به . 


۹-[إسنادہ حسن] آخر جه ls gl‏ القرائض › باب في میراث ذوي الأرحامء ح ۲۹۰٥:‏ من حدیث عمرو بن 
دیناربہ وحسنه الترمذي » ح ۲١۰٦٢‏ قلت : عوسجة وثقه أبوزرعة» وابن حبان وغیرھماء وتعدیله راجح؛ والل أعلم . 
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01ھ 

دتا sp ét tó‏ بْن 
ډیتار› عَنْ عَوْسَجَةٌ IR‏ بن عباس ثال: 
JG‏ عق غ ورل Á)‏ #8 5 
بذع Á‏ وَارثاء إلا عدا هو AÐ‏ 
a #8 21‏ 
(المعجم Ek - )١١‏ 

Or (التحفة‎ sg 
lg í pía tíð -YVÉy 


رو و۶ - دو 30 


خلا ميد بن خرب: : دیا عمر بن 
7ی FR‏ 
)5 عَنْ واه Fa‏ ن Er‏ 
ا کا َال: Sn‏ 
َيِقِهَاء sg ekg‏ الي لَاعَنَتْ 
00 


ہے 


Pa óð kasta 25 قال رار‎ 
3 


کے ٹواکر ومے ا:0 مذکوروروایت ثرا ضیف ے۔ FAGUR‏ بارے مس انتلاف £ 
slysi a tra ant‏ ےکی دوخودی 3 
وارث ہو ہے۔؟ زاوکردو فلا مکی وراشت ے تان وت EP:‏ -(ل لوا نآرد ہے سے مرادوہ 
بے سے مکو ورت نے جم دیا وشن ا کا خاونداے انا ٹاضلیمکرنے Lón ia‏ 
سا ےگواہوں اورموں کے بح ایک دوس رے پر لوا نک بی ۔اںصورت میں ےے کان انی ماں سے ہوم ٰ 
سے باپ (عورت کے ناود سے ا احا صلی مکی سکیا جا تا ای لیے کورت اپنے اس na‏ 


0ھ یس 


٢٦ے‏ [إسنادہ ضعیف] أحر جه أبوداود. الفرائض:ء باب میراث ابن الملاعنةء ح ۲۹۰٦:‏ من طریق محمد Er‏ 
حرب به > وحسنه الترمذي» ح :٥۲۱۱ء‏ حدیث عمر بن رؤبة عن عبدالواحد ضعیف كما حققته فی نیل المقصود. 1 


á 


| JL ba... 


Á‏ نے قرا : سول اللہ اا کے ز ہے م 


کت 


اک کت ہوا اور اس BÍL‏ 
مرف ایک فلام تھا سے اس نے ۲ زا دک دیا تھا۔ ی 
ٹل نے ا سککا تکاس( زادکردو لام )کو ےرا ا 


باب :۱۴ گور کو نان اف را وکا ےکا ے 1 
El Bs ٢‏ و ے رایت 
س نی مل نے فر Lt‏ 
ہے۔ اپے آ زا1کردہ خلا مکا ای لادارث ےکا 
سے اس نے پالا ہو اوراپنے ال Fé‏ 
لعا نکیا مو“ 


من زی نے :اس روابی تک ہشام ےا 
کین راس کیا ۱ 
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٣۳‏ أہواب الفرائض 


(المعجم ۱۳) - #6 وَلَدَهُ 
(التحفة (UP‏ 


KE -٣‏ شَيّة: 
عَذَكَا ريد بُ الْحْبَابِ عَنْ مُوسّی بن 
ان ابي سَعبدِ ÍA Á‏ 


رص ے súr‏ لت گی - ۹ Á‏ 
قال: I‏ نَرَلْتُ ál‏ اللعَاتِء قال رَسُول الله 


PI 7 3,‏ نو 2 #02 seat‏ 
عرفه» Gr‏ الله مله یَوْمَ AÐ‏ 


GI وَفْصحَهٴ على روس‎ 
Á A ls ۔٤‎ 
EI 26 á iðn : ال‎ #8 áð أ‎ 


چې کر وھ ورواو ہر ہگ 
نشب لا یعرفه ۰ أو جحد وَإِن 35„ 
z F‏ ج 


وا یں سے تلق موسا 
اب:۱۳-۔اپے بی EIÐ ag‏ 
tóta‏ 

۳ - صر الد ےہ اڈ سے رواییت ے 
VÁ‏ نے فرمایا: جب لھا نکی آ یت نازل مول ن الد 
کے رسول Br‏ نے فر مایا ج وگو تکس ی قوم میس ای 
(چے )کوشا لکرے جو(درتیقت )ان میس a‏ 
ا کور کا الد ےکو علق یں ۔ وو ا ےا ئی جت 
میں ہرگز راف کی یکر ےگا۔ اور FF‏ کو 
ia Lg‏ 
اش تھا تیا مرت کے دلا ای سے پردے کل ےگا 
(اے اج دیدار سے محروم د ےگا) اور اے سب 


vð‏ کے سا ےرس و اکر ےگا 


a AÐ - 

روات ے گیا م قرا انان کا یکفر 
ےکر وہ ای پکا وو کر ے اا کا PEÐ‏ کے 
پاارے میں و ےشن عل مکی ںکر la‏ 41( 


صراحت ے ہو 


JO Al‏ توت ا عدم وت ب ہت Ka‏ ارد دار اس لیے انس ںش 


۴- [حسن] وقال البوصیري: "هذا إسناد ضعیف: يحي بن حرب مجھول' # وموسی بن عبيدة تقدم» 
۳١18ء‏ وله شاهد حسن عند أبي داود» ح : ۲۲٢٢‏ وغیرہ وصححه الدارقطني» والحاكم» والذهبي . 


:۷ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الصغير :۱۱۸/۲ من طريق أنس بن عياض عن یی بن سعيد 
الأتصاري به وقال: "لم يروه عن یحبی بن سعید إلا أنس بن عياض "> وصححه البوصيري» قلت : یحی غير 
مالس كما حققه الحافظ في النکت على ابن الصلاح : ۲/ 1۳۸41۳۷ وله ولحديثه شواهد . 
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AR 7 ابواب الفرائض‎ ٣ 
| ERE E ھا‎ 
: کا زک کے ہیں۔‎ 
: FATA پاب :۱= ےکا‎ Á SG - )٠٤ (المعجم‎ 
OE (التحفة‎ 


٥۵ص‏ خَلَلَنَا ابو کُریْب: حَدَنَتَا I BT‏ 
یی بن öli‏ - المثتی Ta‏ شیب (Ár‏ ے اور ووا ۓ áð,‏ | 
عَن عطروئن شعیبء عن el‏ ھن جو بن گرو ج( سے روا تکرتے ہیں MM‏ 
قَال: jú‏ 77 7 : من á IR TU PR FA‏ 

7 ۱ اچ ۲ سے نا کیا فا ںکا(زنا کے تچ یس پراہیۓ (ls‏ 
5 ا ٹا چائزاولا دہے۔ دو(اں زا ک) دارث کی ہوا | 
اور ہا کی ورای( زا یکو) ےکی“ 


LL ت کہ وی رہ کے مات میں شر طور برای ن بک اختپار‎ 0۰: ið کل‎ e 
میں زان ابا ےتکن ا کا ہی رشت نوی ورپ‎ ET تھا برہو ز نا کے ٹج میس‎ 
kn صصورت مل‎ EÐ اس لیے دداپے اجا با پکاوار ٹیل مہو‎ teu 
سےفرق یں ہت اں لے‎ nett وارے ین مکنا ے۔ ©۷ کا رشت ابت ہونے رتخا کے‎ 
ےکی اک‎ nað سے ۔ ای طر تیال ر‎ EN از راودا‎ 
„et 


ar 80 I 


AÐ SS -۹٦‏ 73 78 قروب ن شیب اۓ دال ے اور ا 
Ér‏ محمد ر بن م بار ؛ بن bg ér) ٍ dð‏ سے روا تک RL‏ 


آنباتا محمد بن رَاشِدِ ar‏ بن STÐ TR‏ باپ کے مرنے 
eg‏ عَنْ عَمْرو بن si‏ عن ea‏ کے بی لی ج کا دو کلاس تی“ ال سے لا 


RNA rar x 


٥٠--[حسن]‏ تقدم حال المثثی » ح : TE‏ وتابعه ابن لهيعةعندالتر مذي » ح : ۱۳ ۱ء وهو Lá‏ ضعیف مدلس Í‏ 
(انظرء ح : ٣‏ ٣۳وغیرہ)ء‏ وللحدیث شاهدعندابن حبان في صحیحہ(موارد): ح ۱٦۹۹:‏ ء وانظر الحدیث الآتي ۔ 
٦۹-[إستادہ‏ حسن] خر جه آبوداود» الطلاق: باب فی ادعاء ولد الزناء ح :۲۲۹۰ من حدیث محمد بن راشد þe‏ 


وحسنە البوصیري ۔ 
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; أبواب الفرائض‎ -٣ 


و رہ 0 2 A‏ 23 
já‏ جُدو Öl‏ رسُول اللہ #8 قال: ٭ 

یر 0 # و ت . 5„ ۰ 
á Gain gáði‏ أبيه» الذى su‏ 


ل اعا وره من gi‏ فَقَضٰی أن مَنْ 
ان ِن ók Í‏ يَژْمَ SÍ‏ 
لَه مِنَ الْميرَاثِ rr‏ وَمَا أَذْرَك من 
یزاب ál Ýr‏ 
إا گان Í 0 sölt‏ 5 وَإِنْ 
ان من اَم لا sl‏ أو مِنْ Þe‏ 
بھاء فان Ý‏ یَلْحَیُ ولا يورت . وَإِنْ کان 


17 وه ہو و Í í < á‏ 
الذِی يُذغى له هر ادَعَاهُء فَھُوَ ولد زنا۔ 


Í 


مو مَنْ کَانُوا . رة أو A‏ 


ال مُحَمَدُ بی I‏ 
سم في الْجَامِليَة eð Já‏ 


مر مر وص 


- وراخت سے تلق ایا موسا 
کا وگو کیا جا ےلچن ال لنٹ کے مرنے کے بعد 
اس کے وارث ال ےکا A‏ یکر یں کہ وەفوت 
ہونے وا ےکا با ہے اس لیے م انس کے ربرست 
yn‏ گے اور وہ م می غار ہوگا )ا کا فیصلہ ے Se‏ 
na iðar‏ ے لاپ Ûr‏ 
وو ا نٹش LE‏ 
سے م لابا جا ےکا ننس نے (اپنے انان شس Li‏ 
کا و کیا ے۔ اود اسے اس تر کے میں ke‏ 
ےک جواس (کوملانے) سے Bi‏ 
مراٹ اک یی کی موی ی اس میں سے ا سے حصہ 
8 اگ راس کے اس پاپ نے اسے sal‏ مر نے 
tl‏ ہے نو ا سے اس کے 
سات یں ملایا جا ےگا۔ اکر ہے بچ ای لون ڑی سے پیا 
ہوا سے جو مرنے وا ےکی علیت تی یا اس آ زار 
گات سے پیدرا ہوا ےک سے مرنے دانے نے نا 
(Li tel‏ سکیس ملا با جائے 
کا ٹہ اے وراش دی ہاے اکر چ وہ س کا ا 
ور سے اس نے اکا وو یکیا مو کہ ہے کے سے 
AK‏ ادلاد ے۔ ہا ی ماں کے BT‏ 
سے شا رہوگ وہ جکوئ کی un‏ خواو ا کی ما ںآ زار 
و اق 

مجر بین راشمد فش نے فر مایا: اس ےرود 2 
ے جواسلام سے „frk‏ 


لیک اروس ال :0 جابلیت میس زنا عام تھا۔ لوڈ یوں ے ز اکوئی عیب غار کیا جانا تھا ۔آ زادکورت 
سے زا متیوب ت ھا چا تم نم ای کم کے تعلقا بھی عام ے۔ © ونی سے جس ط رع آ 8 ادلاد 
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TY‏ أبواب الفرائض ورات ہے تق اکا م وای 
حاصص لکرت تھا نا کے مرنے کے rn ra‏ سے اولاد حاص٥‏ لکرم تھا" 
ایطرب وی اش بھی اس سے اچ نعل قا مک تا تھا او برا کی اولاد کے پارے میں دگو کردا 1ت 
می ری اولاد ے۔اسلام کے ابتقرائی وور س مسلران ہو والوں س اسم JP fe‏ 
ایگ نے اسلا قیو ل کے سے Ástir‏ بے اوراس کے نج یس اولاد پیا ہولگی۔اسلام 
لانے á Li mg A A‏ ویدار 
پیراہوجاتے تھے ایک کور کا TI‏ ما کک دوس راد دم روٹس نے ا سآ زارگورت یا 
اون ڑی سے رن اکیاہوتا۔ دوفو انس کے باپ ہونے کے مدکی ہو سے تھے با ان دلول کے بی اس Cé‏ 
بھائی ہو ےکا وی رک جے۔ جا لیت ٹیس ال کا فیصلہقیاغہ وخیرد کیا ہا ا تھا۔ © نی اکرم غ نے ہے 
قا ون بیان فر مایا:(ل0اگر ہے کے EL‏ ے میں لوک یکا بچ رای کے م کک سے ہے یا 
آ زادثورتکا یرال کے اوند سے a‏ ش رما مجر ے۔(ب )ہے 
N:‏ لاتا ہے (عور تک sn GT‏ کدی رک پچ رنٹل 
ڑا ےا کا با یں مانا جا ےگا'اوراسے ورا میس ELP dr‏ 
it‏ ھرنے وائے ےکی آ زادگورت یا لی Á ra‏ زعدگی میں 
اختزا فگھ یک چا یی ڑکا کے سے پیدا ہوا سے ای eð‏ اکا بیٹا لی کی کیا 


جا گا نا سے وراش AÐ‏ ےکا 
(السجم 0 باب اللي عَن بيع Öl: I‏ 


وَعَنْ هته (التحفة 10( 


356 و 


۷- حدقا علي بن محمد: ið þr Dr‏ سے رواٹ ے , 
tr 283 Er‏ عب 3 öli‏ عن VÁ‏ کہا: رسول اللہ تام نے ولا کد کے اور ہے : 
عَبْدِ اللہ بن ديتار» عَنِ ið‏ مر قال: تھی ri)‏ 
رول اللہ ي عَن بیع الوَلاءِ وَعَنْ هِب . 


2 3036 .3 


ls -۸‏ مُحَمَّدُ 23 عَبْد ham AL)‏ ٹاو سے روا تح | 


۷- أخرجه البخاري» العتق؛ باب بيع الولاء وهبته» ح: ۲۵٠٠١‏ الفرائض؛ باب Fa‏ 
ج vivan:‏ ومسلم؛ sg‏ باب النهي عن بیع الولاء رھت Vont: fa‏ من حديث شعبةء وسفیان الئوري 
(وغیرھما) به . 

۸ھ [صحیح] أخرجه الترمذي» البیوع: باب ماجاء في كراهية بیع الولاء وهبته » ح :۱۲۳۹ من حدیث یحی هه | 


í 
1 
1 
| 
; 
þ 
۶ 
! 
| 
| 
' 
1 
Í 
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۳ أبواب الفرائض ی - in áð R‏ ورالشت تلق Á‏ 
ا أبي ir : ÁÐ‏ یَحْیّی بْنْ سُلیٔم e‏ : رسول الث تاشم نے ولا ءکو یچ اور ہہہ 
eð‏ وی سس عبت بت کے ےا 

عن ان عُمَر قَال : تھی رَسُول اللہ ا عَنْ 


2 


a‏ می 
EU (ORÐIÐ 2‏ 
PL‏ ہو ے ہیں mt:‏ ےکوی وارث مورآ زاو 
نے والا ال کا وارۓ ہوتا Í‏ زاو موے والا آ زادگر ۓے واے کے KJ‏ فروڈار موا ہے۔ 

AK)‏ انال ہے۔ا سے نہ چا خر بیدا ہا سنا ے نہ بل ماو رک یکوویاجاسکتا ے۔ 
(المعجم )١١‏ - باب قِسْمَة الْمَوَارِیثِ ap AFA‏ یم 


)١١ (التحفة‎ 


۹- دا محمد محمد رمح : انان ۹ا تعر ت ایک ری نگ ED‏ 
بد الله بْنْ að‏ : عن عقيل أنه َو ناما رسول اید اٹہ نےمرمایا: FT‏ م 1ے 
خر عن عبد öl áð ál‏ رشول اللہ #6 موی دہ بای تک یم کے مطاب قاعم رہ ےگی۔اور 
Lo :dú‏ گان ِن رات ks‏ جسیم سے پیل اسلا م7 فوت ہو نے دالا اور 
لْجَا مل مهو على ii‏ وما اس ک وار لمان ہو کے )اوہ الام کے اصولوں 
0ھ یا 2331 الالام فَهُوَ على طا تم موک 
a‏ 


کے اترو سای ام اس قو لکرنے سے لاف اسلام کے کے ہوا اعلام لات ے وہ 
tn‏ اگرا نکی الاح ان ہوا اصلاح شروری ے شلا: اگ کسی کے میا میں وو 
عو رقیں جر یں کن شتیں'اسلام قول کر نے سے پان سے جوالاد ہو دہ پاک اولا وشار موی 
Jr‏ سے ای ککوطلاقی ینا ضردریی ہوگا۔ ÁÐ‏ 
پھاہن‌سلیم به معلفّاء وقال :هو وه وهم فيه یحیی بن سليم ‏ » ورجح أنه من روایة عبداللہ بن دینار عن ابن عمر بە؛ 
وقال: "هذا أصح ' . 


4-[حسن] آخر جه ابن عدي : ۱٤۹۸ /٤‏ من حدیث محمد بن رمح به» وضعفه البوصيري من أجل ابن لهيعة› 
Toi‏ وللحدیث شاعد حسن» ح : ۲٤۸٩‏ . 
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Ári... 7 . أبواب الفرائض ۔..-..‎ -٣ 
برا کا م ھا جا جا تھ اور چا کر اود ناچائزاولاد یل خر کیا جا جا تھا ای لیے اسلا تیو کر نے سے بے نا چان‎ 
ælu 

پان اے۔ 


(المعجم ۱۷) - باب ذا اسْٹَهَل Si‏ باب :ےاج یہ پیداہوکرروےٗ 


ورت (التحفة Ov‏ وووارۓ ہوگا 
ے کی کے ےھ مھ ےھر 7 
۰ - خدئنا هشام بن عمار: ۵۰ -مطرت جابر ناف سے روابیت aldrig‏ ً 


9. 303 ar ر‎ 


حَدتَنا الرَہیع بن بذر : حَلکا اہو الزیر a SE‏ 


2 کر کے HE.‏ عو áð á‏ رک Eg Í‏ أ 
sr‏ قال : قال ál)‏ بپڑھاچاۓگااوروەوارث وگ | 


# 2 ا ' 

33 í æla الض٘ییٔ صلى‎ 
jr  دیلوْلا حخَْذَنَنَا الْعَباس بن‎ -۹١ 
3 3að 


is: 5‏ مَرُوَان بن محمد : ا کر مہ fl‏ سے ددایت ہے رسول اللہ ME MP‏ 


# 


سلَيْمَانُ بن بلاِ: عدکي یخی ب ”وات یں موئ یک آواز ےہا چچ 


ان عَبْدٍ ál‏ و الْیشوّر بن NÝ a‏ 

َال رَشول Í ál‏ ر الب Á‏ 

. صَارِخاً»‎ Í 
ri ان نکی‎ sg sú 

' رد بای با چیک ارے۔‎ „aði Á 


تي عَنْ سيد بن الَّمْعَيٌبٍء عَنْ جاير 


۰- [إسنادہ ضعیف ll‏ أخرجہ ابن 5 A‏ ٭ والربيع بن بدر تقدم» þr‏ 
وتابعه سفیان الثوري (المدلس وعنعن في جميع الطرق)ء ابن حبانء ح :۱۲۲۳ء وصححہ الحاكم» والذهيي þu‏ 
شرط الشیخین:٤/۸٣۳‏ ٣۳ء‏ وتابعھما إسماعيل بن مسلم المکي۔وتقدم: ح :۳۰۱ عند ٠٠۳۲: gd dl‏ 
وغيره» وأبوالزبیر عنعن: تقدم» ح : ۳۹١‏ فالخبر لم يصح بهذه الشواهد» وانظر الحدیث الاتي ۔ Á‏ 
۱ ۔- [إسنادہ حسن] أخر جه الطبراني في الأوسط ۳۰۳۴/٥:‏ ح: ١٥٤‏ من طريق العباس بن الوليد بهء وتاب 
إبراهيم بن عتيق ٠‏ أبوإسحاق العبسي عند السهمي في تاریخ جرجان (ص ١۷۱:‏ ت: ۹۳۸) ٭ وإبراهيم صدوق كما 
في الجرح والتعدیل ٠١۲/۲:‏ . 
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۴ آپواپ الفرالط ن nr‏ ال سا اس Ár.‏ 
کل ng: BER‏ ص2 MIÐ.‏ 
á He ni ۰‏ پیا ہونے کے بععددوتا ہے اس لیے رون ےکا ڈک کیاگ یا" 
En‏ اسک علا مت کک سے Lon mil‏ کان ے- © :ارہ سورت شس 
درا گنی رکا a‏ اندوز کر کے یی کا rs‏ 
“یھو uy‏ 


المعجم ۱۸) - ER RN‏ باب:۸ا سی کے اھ سلدان 


ا کے Ag‏ 
| تحفة ۱۸ . 
يدي لرجل (التحفة ۱۸) Ta‏ 
is -۲‏ ابو کر 67 ابي شی ۲ حرس م واری ÁR‏ ے el‏ ت 


لا fa A Sé ða‏ کے رسول !ایل 
عد á ál‏ قال: Í lk‏ ےا نٹ کے بارے می کیا قانون سے جھ 
JM‏ ول لٹ يا رَشول اش! مَا ایی ودٹی کے پا بر الام تو کر áls‏ 
الل في RE Í JG‏ فرماپ:”زندگی اورموت ووفوں عااتوں میں 
لق کو ار ا فلز ازلی لان لس St‏ | 
Í MR‏ 
ک2 اکر وم انل :© بھی ولا مکی ایک صورت AL‏ ب املا م بول 

کےا وسلم کے دوسرے رت وار غ رسلم TI‏ ہو کے اں لیے می 

ا FAT‏ 6گرٹوسلم کے دوس رےمسلمان وارث موجود ہو ںو وتی ا کا رک ٹیش کے الہ اکر وہ 
> اھاب rn‏ ال نوس کیا عص رہ وکر 


وارث وگو الله آعلم. 
þ-‏ 4 


lr)‏ جه آبوداودء الفرائض »باب في الرجل یسلم على يدي الرجل ؛ح :۲۹۱۸ منحدیث عبدالعزیزہی 
وصححه الحاکم:۲۱۹/۲ء و تعقبه الذھبي ؛ وعلقه البخاري في صحیحہ بصیغة التمريض (فتح:٢٢١/٤٥)ء‏ 
وضعفه الشافعي » وأحمد» والبخاري» والترمذي وغيرهم» وقال أبوزرعة الدمشقي : ' هذا حديث حسن متصل: لم ر 
Jalal‏ العلم يرفعه ' ء وللتفصيل راجع نيل المقصود» ولم أر لمضعفيه حجةٌ . 
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چہادکیلغوبی وا طلا یت ریف فرضیت اورابعیت فضیلت 


٭ لغوی a gl:‏ ہج سک sáð CC‏ 
گیٹ کنا سے ہی کہا جات ہے :ید الرجل فی کذا] ننس نے اس سے مس نچا 
کش یصر فک ہے ارشاد ہا ری تی ے: و ھدوا فی الله خی جھادہ الح ج ××۸ 
sóla"‏ 

٭ صطاا تی یف : علا کرام rr‏ الوسُع وَالطَاقةِ في 
Jú‏ لفَارِ (sið fot: LÖG riðu gi‏ 
Ós"‏ کی راو شس )کافروں سے جنگ اوردفارع کے لیے چان د مال اورز پان Aa‏ 757 
چہارہے۔'“اہدادین اسلام کے ið‏ ک ےتحفظ اورا سک نشرداشاعت کے Ad‏ کی اودلو 
کراچھادے۔ 
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ارت ٹر بت 


٠ اوراعیت خلت‎ a .. أبواب الجهاد‎ -٤ 
ین احوال  فر ین ہیا ے‎ JE چبادکیف ریت :لا‎ ۴ 
نی ہراس مسلمان پر داجب بو جات ہے ےکوئی شر زرد ہو © جب اہم جن ککااعلا نکر و ے کی‎ 
ےک ۔ارشاد بار ی تا ی ے:‎ pn Lin 
Á a ويها لذبن اموا‎ 
a رض آَرَضِيتم الو ادنيا مِنَ الْاجرَِ فَمَا ماع الَْيوة‎ 
Bi ليما و ستبدل وما عيرم ول‎ ÁÐ SÁ 1345 إلا‎ oj إلا‎ 
على و شی 3 4 (التو بة ۹۷۰۷۸:۹<“)''اےاھان والو سی ںکیا ہوگیا‎ ii; á 
öfl kn Bj tf áta Þe 
KRR رت کے متا می دنا کی زنک یکو پیٹ دک‎ 
(چہاد کے لیے )نہیں کو کے نو ارد‎ FÁ آخرت( کے مھا ) یش بہ‎ ri 
یں درد ناک عاب د ےک اورا ری چک کی اورت مکو نے1 ےک اور اکا گی شہ‎ 
پگاڑسو گے ۔اورائلد رچ ڑب قاد سے“‎ 
کا رشا وکر ای‎ kr Mars ru þr 
مسلم'‎ gn 2 3 وة‎ Bor 5533 بعد الفح‎ rr :ل‎ 


مرج جہ تر a‏ 


یں 


; 
Í 
14 
í 


انیس ری کن چہاداور(چہادکی )یت (قیاص ت کک LL‏ ج ب میں (جہاد کے 
ÁÐ AL‏ ہآ ورہوں اورا 
en‏ ملمافو کی مد کے لیے ہاور ہو جا تا ða‏ ےم فآ راہونے کے 
بعد مدان جگ ےرا رام ہے اس وت موجوولوکوں پر ہاو نین ہو جا تا سے ۔ 

٭ جبادکی فضیلت واہبیت:اللرتھالی نے دن اسلا مکی م ربلندکی ا کی جنات اورا کی تر و 
nt tj LL‏ ےکا لکرقلوقی کے set‏ 
BIT‏ مقر ےا ی م کا مکوسراضام دیے والو ںکو اہج مٹیم دقع در جات“ 
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alda أبواب الجھاد ؤٰ٘+, چہادکیلنغوی واص ہا یآ‎ -٤ 
مخفرت کے صو دیاش شاندارشان وشوکت اور بلندمظام وم رہ ےکی عضاخت دب اگئی ہے۔ اس کے‎ 
یج می کنا رادرس کین مل ورسوا ہو کے ہیں بابل ایمان کے دلو ںکواشیدنان اور روعاف سرت‎ 
ٹیب ہوئی ےا کل میں ش ربک ای نو ںکوا نکی مرف وٹی اور جا نبا ز کی جتزالل دا کی حبت و‎ 
رضاکیصورت م ہے۔ارشاد یاری تا ے:‎ 
Sr og Í عَلیٴ ار نجي من عذاب‎ SÍS موا هَل‎ að ll) 
و اشد فی مرل اللہ بمُوَالِْكمْ و فيكم ذلم حير‎ 353 Á 
م دوبک نم ول جب ری من تخ‎ eee 
(ct: al fola Í gáði عَدُن ذلك‎ Gist الأنهر و مسلكن طیيَة فی‎ 
ام سے ا ا ن کا کے‎ 
سے اور اپ جم‎ Mg نے تم انشداوداس کے رسول پرایان لا ادرال کی راہ یں‎ 
جائوں (اس رع ) دہ( اڈ )تھا ر ےگناہ میٹ‎ ad جانوں سے ب‎ 
نہیں تی ہو کی اور‎ LP 
الات بی (جھ)پیشرر جے وای جنقول میں ہیں سی بہت بک یکا میا ہے“‎ 
چمی شک تکرنے والو ںکا سوا گنا کھا نبا چات را خرن ایک ایک مرک ت عبادت شار موی‎ 
ræsir اوران کے اپورو ںککھا نا یرادر پیا بی تیا مرت کے‎ 
it کے چیہ جہاد سے گی چا فیرشرئی مذ کے‎ 
Ísar 
bb lr 
lat UR testi ór فرح‎ 
سبل اللو و الوا لا روا ف ی ارال ارج‎ re بآَوَلِهم و‎ 
mé ہے‎ Sr rat 40 Svei ið حرا لو‎ Lí 


sér وو‎ 


رسول اللد کے کی na ár‏ الٹرکی راہ م اچ بالوں اورا ہنی پاتوں 
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8 أبواب الجهاد : و ہا یلغوئی وا صطلا یار یف رضت اوراءمبت ونضیلت 


Lt ður‏ لے )نہ 

کو (اے نی !ان سے a‏ 

حرمو“ 

رسول اللد ڑوم نے ام کی ذلت و رسوا ادر ا نک یکفار کے پاقھوں چ زیی تکیا وجہ بیا نکر 
rn‏ ںکی ویٹش تھام لو گے(جانوروں سے کہ کر نے 
لو ے )ق باڑی می یکن رہو گے اور جہادسچھوڑ دو کے لو اللہ تھا تم بر ذات مسل اکرو ےگا اورا 
ون ت تک اے دو ری ںگر ےگا ون AÐ‏ ایت SG‏ 2101 (سنن ابي 
داود' البیوع' باب فی النهي عن العینة' حدیٹ: (Ef‏ 

٭ جبادکی اقمام: چہادی مت رچ وبل جن اقام ہیں:ھ جہادبالمال ۔ھ چہادپانٹں۔ت جپاد 
Á‏ ار تال چ یروا عقا و Nú‏ و jún‏ باتو و اتش 
فی سَبِيّلِ الله þeg‏ حیرلکم إن کش Þr SA Tá RA‏ 
efa dam ga‏ 

رسول الہ غاا کی غرمت می ای کک وی کل سیت MP FI‏ ; 
tt‏ نے غر مایا قیاعت کے رور یں اس کے پر ےم پا 
Vu‏ ا اورمار یک ساد 01 مسلم؟ I‏ 


ni rn‏ ی 


| ذا تک تم یں کے پات میں میربی چان سے !اگ رمسلمانو ںکواس بات‎ TR 
پا‎ st rr 
fr 
| put لی کیک م سے ب نر جتا۔یحم ہے ا ذا کی جس کے اتی برک جان ہے‎ 
پر زن ہکیا جائوں پر کیا ا‎ uu As ہوک کی راہ یآ‎ 
چاٗل۔ (سنن ابن ماجہٴ الجهاد'باب فضل الجهاد فی سبيل اللہ حدیث:۶۵۳)‎ 
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alt Á چا دک نقوبی واصطاا‎ AÐ ER أبواب الجھاد‎ -٤ 
ےکفارومش کی۲ نکی جج‎ A چہاد الما نک گی مشا ل حر ت حمان بن خابت نے ا مکی جب‎ 
کی یظطظ نے ایس فرمایا:” اےحمان بن غابت ! مشرو ںکی وکرو اور جی رکیل تما رےساتھ‎ 


پا کے دور کنا کے پرا یڈ ےکا من نوڑ جوا ب د بنابھی جہادکی ایک اع ام ہے۔ 
٭ چہاد کے متا صد: Cr‏ متا صد در ذ یی ہیں : 

بو ری دنیا مس دن اسلا مکی مربت ری اورا کی نش رو اشاعت ۔ 

لوگو ںکوخلو یک ور ہہت fa‏ داق لکرم | 
اسلا یلما ک کک اورا کی الہ یکی فا قت _ | 
دتا لم وم دہش کروی اور پرا کا نماض 

BIÐ‏ کی اوروعد تک طاظت۔ 
ur‏ کےا بان ۔ 


tt GG tt CG & ٭ه>‎ 
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: 
1 


(1 الجهاد (التحفة‎ li )٠١ (المعجم‎ 
Ár biða ہاو‎ 


(العجم )١‏ - بَابٌُ فَضْلِ الْجِھَادِ فِي 
سيل الله (التحفة )١‏ 

: حَدَّلَتَا ابو بكر ن ابي َه‎ -Yvor 
a A حلا مُحَمَدُ بی‎ 
A عن ابي رَه عَنْ اي‎ eð 
að الله‎ el #8 ál رشول‎ Jú slá 
ir RN ið في‎ Gr 
A و عاع خا ان‎ 
مدکی الي َر مء تاواد‎ Ar 
أو نةه ثم قَال:‎ Á تا تال ين‎ 
ST نزالزی ی یر‎ 
لات شر تخر‎ lá تا‎ > EA 
í il ول لا‎ þr في‎ 


٣4ہ‏ أخحرجه البخاري: الایمانء باب : الجهاد من الایمانء ح 


eldr 


a روات‎ 8 ps ۳ن۵‎ 

رسول اللہ تاا PL‏ ا کی راو ٹس جیار 
کے tól‏ ایل نے اس کے لیے (میاجر وق اب) ا 
ارک Ce bl‏ رش صرف یری راو 
LL‏ رکتے بہوۓ ادر رے 
رسولو کوچ ما نک للا ےہ انل se‏ | 
وتا ہو ںکہ پا اسے old)‏ سے سرفرازکر کے ) جن ¦ 
یس اقل کر رو ںا اا سے ماگل ہے دا ےڈ اب پا | 
غم کے pi‏ س دا برس | 
ی سے دہ گلا تی MA‏ ”م ہے اس ذات | 
Fr‏ اتد یس میرک چان ہے !اگ ہے بات د | 
موک rr‏ | 
مرک یس بھی ا کی راوشس لن وا نکی چہادی د سے 
سے ب ندر رتا لکن مر سے پا ان نکش یں ہو ٰ 


مد tel‏ الإمارة» باب فضل se‏ 


والخروج في سبیل الل: ح: ۷ دسح تی 
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٤۔‏ أبواب lr‏ نا E,‏ اد اجام وای 


TOF go 


وَالَدِی rr ag rr‏ اوران کے پاس ای 


‫َ 
2 
R 


في سيل FS já ól‏ عرو اَل AÐ ST‏ 
5 کے لے) لے اادد نے سے بے سے بران 
کے ول ن ہوتے ہیں (جس لے میں بھی لن 
Ld Gg‏ ات یں 
جاتا۔ )م ے ای ذا کی جس کے پات یس حر 
AÐ‏ کوب ےکر الہ 
کی راہ ٹیل جن فک کے An‏ 
Á rs‏ اورشبی رہوپاؤل_ٴ“ 


Mg :0ج سط رع ریک لک قولیت کے لے خویش نیت شرا‎ kk 
تام‎ Ka کی تو ہت کے لی بھی فو یت شرط ہے۔ 0ل جہادتمام رسولوں ب الما نکا شموت‎ 
„fuð aða شرلیعوں میں موجودر ہا ہے الہ لت اخمیاء نے ان یکی شرو طا برک نہ ہو ےکی دجہ سے‎ 
سورت می مہا ے واو ماپ یلست ماک لک کے ر یت سے‎ FL لپچ‎ O 
brl Fl ہش مالا ت میں‎ © ta رہ جاۓ یا کافروں‎ 
AR ے۔ ال صورت ممل ر بے دا ےکنا وگا‎ 
مارکا مکیا ہا کا ے۔ ® ک جراعت کے مر اہی آم کے قا دک تین کے جن بات کا خیال دنا چاہے‎ 
یس کھانا ہا تر امم یس‎ tin A 
بک وہ تی‎ AÐ زکرم بھی ات‎ rat 
lina ےن رکت ہو۔ ® ہاو ت کا متا مام سک رول ا ااام شہیروں‎ 
متا می اکل ہو_‎ Kal تزا رج ت‎ 


Us 


sa Br KK ls -۵۹٤ 

و ارم یہ پر لا وو ي و ¢ ہیں e‏ وول 7 
واو ið‏ فالا : دنا خی الف بن Ía‏ 
موطی: غن ÓG‏ فزاس: تن وا ےک ایل کی طرف ha‏ ےک وہ 


4-[حسن] أخرجه ابن أبي شيبة - شيخ المصتّف ۔ في ۳۱۹/٥ : aði‏ عن عبیداللہ به» وانظر» ح: ۳۷ 
لحال عطیة:ء وللحدیث شواهد عند tæla‏ ح :۱۸۷۸ء والترمذي؛ ح: ٦٦٢١‏ وغیرهما . 
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-٤‏ أبواب الجهاد 

عط عَنْ ابي سوب EN ÉG‏ 
#6 عَال: Á Sl‏ ضز á‏ 
شون غلی ال Ek Á‏ 
sjá‏ وَرَحمَيو» إا اَن Á tr‏ 
وَعَنيمَة. þó‏ في سَبيل اه 
كنل الصائم الام ل اگ گی 


سو سے 


یرچع؟. 


...اد چت ملق ام وس ای 
Mr‏ 
MÁ LL‏ 
کے ساتھ واچ زگ ) BIÐ FP‏ 
ls ÞAÐ‏ وا یی ہیک ال روزم رک واے اور 
قیا نے وا UL‏ اب حاص٥‏ لکرتا) سے جو 
ری روزوں اون نمازوں سے )کاٹ ہیں ر“ 


کل 3 مشخول رہناایک ٹک ل کیک انان ابی 
ÓL?‏ ضرور یات بور یکر نے کے یےنماڑے باہ رآ E AÐ IES öls‏ 
UA‏ جہادز یاد توا بکا باع ے۔ 
L ÁÐ‏ وہ اس ےگھی کی کک موں میس خر کرت ہے ال رح زیر 


„et 
NR) 
(Vin) عر وجل‎ Ál في سَہیلِ‎ 

KÁ í -٥‏ بن ابي شَيّة 
Ál 5‏ بن سوب فالا : st is‏ 
لأَحْمر عَيِ ابن عَجْلَانَء عَنْ ابي حازم 
ن DE Á‏ ; ال 25 ál Ó‏ 38( 
١عَدَوَةٌ‏ أو وة في سیل اف خد Ör‏ 
KT)‏ ۱ 


Er 
ایک شا مز ار ےکی فضیلت‎ 
سے ردایت ے‎ FB حطرت الد ہریرہ‎ ۵ 
نے فرمایا:  اشک راو یس لگمزرنۓ‎ fn رسول‎ 
ہے"‎ Fe دای )ایک ت یا ایک شام‎ 


DIF ák‏ ”ال کی راو اکر راس ے غوس ےکی جانے والی پر کی مردلی جاعکتی ہے ام 


ق رآ ئن وعد یٹ یل لظ زی دمت چہاد DL‏ و مافیھا] kra‏ 
-۵٥‏ [صحیح] أخرجه الترمذي: الجهادء باب ماجاء في فضل الغدو والرواح في سبیل اللہ ح ۱٦٢۹:‏ من 
حدیث ہی خالد بەء وقال: " حسن غريب ' ٠‏ وهو في المصنف لاہن أبي شيبة ۸۵/۰٭ اہن عجلان عنعن تقدم: 


حج: ۱۹1۷ء ولحدیثه شواهد عند البخاري: ح «VAY:‏ ومسلم ہے :۸۰ وغیرھما۔ 
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-٤‏ أبواب الجھاد۵ -- ۔ .۔- 


0+ چا ے تلق انام سال 


موجودظام دوت اورقا ڑا نے ہیں ن جس رم ایک دنا کےطااب کے لیے یسب پجھا چٹ یوب اور 
بی A‏ ادا ےکی و ڑگ روب اور تی ے۔ مطل ب بھی موتا ےک ہرم نک نظ ر 
ش ادون تا زخویں ےق چ یدن کی دوت ہوئے دال ہے ج بک چھاکا راب Fer‏ 
arð‏ خس علماء نے ر مطلب بیا نکیا ےکرد نیا MEL Á‏ 
خر کرد ےکا جقنا واب ہوسکنا ja sg‏ باععث ہے۔ جھ 
مطل ب کی مراولیا ہا کے جد بی کا لصوو پا وی فضیلت اور بے اب وا بکاابات ے۔ 


٦۔‏ حدقا بت بن عَمًار: 


É 85 ls ;‏ بن تنظور: حَدَتََا ابو حازم 
E‏ قال : jú‏ 


رت gi‏ 
۷- عَلَنَنَا ai‏ بن عل 
FER)‏ او ör sa‏ ا اپ 70 


ر 
2 


Sr EÐ ع ا لُوَهاب‎ ða 


Ísl‏ وة fs Á‏ الله خير 
TR að‏ 


3 


(المعجم ۴) - باب مَنْ ár‏ عَارِبَ 
(اتحفة ۳) 


۵۷٦‏ حر کل بن سح رارک بآ ےر دات 
ۓے رسول الل A‏ کی راہ س ایک ا 
bre‏ سے اور چو ہد ناش سے اس سب سے 


s€ 5 


٠‏ سے۔ 


ے۵٢‏ حفرت الس بن مالک ٹپ ے رواییت 
ے رسول الد نے Ef‏ 
lf‏ سے اور جو ید ٹیا یں سے اس سب 


3 
ے۔‎ í 


باب :۳-میا AN‏ 


_-7٦‏ أخرجه البخاري» الجهادء باب الغدوة والروحة في سبیل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة ح:۲۷۹۵ء 
وسم الامارة باب فضل الغدوة والروحة في سبیل اللہ ح:۱۸۸۱ وغيرها من طرق عن أبي حازم به # زكرياء 
تقدم» ح ۲٤۸۱:‏ وتابعه سفیان الثوري» وعبدالعزیز بن أبي حازم وغیرھما . 


۷ے أخرجه البخاري» الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبیل الله وقاب قوس 


أحدكم في الجنةء 


:741.1۷41 من حدیث حمید به » وصرح بالسماع عنده» وتابعه ثابت الہناني عند مسلم: الامارة» باب فضل 


الغدوة والروحة في سبيل اللہ ح: ۱۸۸٠‏ . 
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NA أبواب الجھاد ۱ ۱ چا ےتا‎ -٤ 
2 Eg Ea روف‎ 1 0 
چدٹثنا ابو بکر بن آبی شيّة: ۵۸- منرت ت رہ خطاب #8 سے روات‎ -۸ 


خا وس محمد عدا ت یمر Þeir ug‏ 
ld ról gi‏ عَنٍ BE Fa‏ 
ابي اولي عَنْ عُنْمَانَ بُن عَبّدِ ál‏ ا کم نے CL‏ 
شرا áa‏ | میٹ لے یس )کی چ ړک (عطیداضرورت درک ای 
رول افد پچ بول :من هر jé‏ في گا تا ڈاب لگا she‏ 
تل الو خی þær‏ حا تک ےک 


1 


مت 


a. sé 


2 3. 


elva عَبْد الله بن سَعید: ۹ حضرت ز بی بن خالم گنی از‎ ós -tVoa 
التلت فرمایا: ی نے اشک راوس‎ a و جن‎ 
بن ج کک نے دا ل ےکو سامان مہہ کیا اسے بھی اس‎ 
حا الم قال: قال رشول ال یڈ اہر کے باب قاب لگا ج بک با ہر کے ثواب‎ 
ملو یکی موی“‎ Sr من جَهَرَ عَازِباً في‎ 


جرو. a‏ عَيْر أن ّصن مِن اجر الْغَازِي 


Ge 
í 
„a 
جک‎ 
خر‎ 
3 
Ef 
E 


LE Of 7‏ ری ہو نے کے ہے 0ج ادش 
ال ادن ھی چہادہے۔ اج نکی مس ایک سے en‏ 
کے مج ےکا وا بک مک کے دوس ر Þet‏ جک ا تھا یکا اسان ہے us‏ 
Us‏ 


۸- [صحیح] أخرجه أحمد:١/ BVA‏ ن پونس وغیرہ به“ وهو في المصنف لابن أبي شيبة : ۳٥٣ /٥‏ وصححہ 
ابن حان(موارد)» ح:١١٥٦۱ء‏ والحاکم:۸۹/۲ء والذهبي» قلت: الوليد بن أبي الولید ثقةء وثقه أبوزرعة» 
والعجلي +وابنشاھین: وابنحبان ٠‏ والذهبي في الکاشف وغیرہم » وعثمان صرح بالسماع من‌جدہ لأمہ. عمررضي اع 
عندالطبري في تهذيب الآثار » ونفاہ ابن المديني وغيره» وللحدیث شواعد كثيرة ء انظر الحدیث الآتي . 

۹-[صحيح] أخر جه الترمذيء فضائل الجهاد» باب ماجاء فیمن جھزغازیّاء ح ٠1۳٠:‏ من طريق عبدالملك به» 
وصححه ابن حبان:ح :۱1۱۹ وابن خزیمةءح٢٢٦۲۰ء‏ وأعله ابن المدیني با لانقطاع بین عطاء وزید بن‌خالد رضي‌اشعنہ 
وأخرجه البخاريء ح ۲۸٤۳:‏ ومسلم ح : ۱۸۹٩‏ وغیر هما من حدیث بسر بن سعید عن زید بن خالد به نحو المعلی . 
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-٤‏ آبواب الجهاد 
(المعجم SÚ - )٤‏ فضل لق فی سَہیلِ 
الله تَعَالٰی (النحنة٤)‏ 
ls -۰‏ عِمْرَان بن مُوسّی 
يوب عَن ابي لاء عَن ابي a‏ 


عَنْ ólý‏ قَال: قال رشول اللہ #8 


á‏ ار ےتا احا م وای 
AÐ‏ کی راہ ٹیل خر کے 
LA‏ 

۰ رت ٹوبان اا ے روات کے 
رسول الد ا نے خر مایا:” 1 دک یکا خر کہا موا سب 
ےل د ینارد سے جوووائل ال ( یوی ہچوں )پہ 
tg‏ ددد ینار جو دہ انشکی راہ (چھاد) س 


dig یتر بقل الرَجْلّ٠ دیناڑ‎ það 
áð 5 de على‎ 
جل على‎ 


تار sæð‏ الرَّجْل 


tit ودينار‎ Ál سيل‎ 

بے ا 

لے IO:‏ اذات Ísl 27 Eða‏ ہے۔ © یوی ہیں کے 
رور اخراجات اور ےکرنا فرش ہے irg Er‏ 
rt‏ میں فر کر نایا جیوکی uk‏ لے اخراجات کے ےد ییا گنا ے۔ © ادس 
استھال ہونے والی اشیاء کےتصمول کے لیے اور میں درست الت یش رک کے لیے جو 2 ر کیا جائے 
ik‏ ے0 جہاد کے دوران شی یک دوسر ےکی ضرور تکاخیال رکا 
Ér‏ ساتھیوں پرفر GE Jóla‏ 


hal Mir 

رت انوہ ریم خضرت ابد امامہ با حطر جکپرالر 
بن ر ضر عبر اڈ بن کرو حضرت پاب BUT‏ 
اور ترت گرا بن کان ا سے روات ہے 


km Á að‏ اشک راوس 
sl)‏ دوران میس )ان tau‏ ے۔ 


کہ و و 2 


öl بن عَبْد‎ öls Yy 
اليل بن عبد اش عَي الْحَسَنء عَنْ‎ 
Á لی بن‎ 


۰-_ آأخرجه مسل الزکاۃء باب فضل اللغقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتھم: ح: ۹۹٤‏ 
من حدیث حماد بن زید بە۔ 

(۱١‏ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه ابن أبي حاتم في تفسیره:۲/ ۵٩۵۱ء‏ ح : ۲۷۳۰ء عن أبیه عن هارون بن عبدالله به 
مختصرًا من حدیث عمران بن حصین رضي ال عنه» وقال ابن کر :"هذا حدیث غريب * :1/ ۳۲١‏ سورة البقرة : 
۱ء وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعیف: الخليل بن عبدالله لا يعرف ' وفيه علة أخزى . 
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gi -٤‏ الجھاد 
ہي A‏ و ابي أَمَامَة الالء 


eð 


سے ہہ 


jú 5 با‎ 

"0 يك‎ í á FE dl 
a 5 یرْھُم.‎ Bli 
a في 5 ذلك‎ GE ál 
FT sið Sú Ft (243 سَیْعْمائَة لپ‎ 
0 [البقرة:‎ A واه ر ود وت لمن‎ 


۰ چاو ےک احا م وای 
að‏ 
تا چ اور خو دم it‏ یم ربتا ےا fra‏ 
ن کے بد نے می سات سو ورت کا اب متا ہے۔ اور چو 
نھ ٹور ای کی راہ ٹیل تن کرجا سے اور اس سلسے 
بس ہے جکرتا fri‏ کے بے 
س TAÐ‏ دب کا ڑا ب متا ہے ای کے بعد 
سول اش تا نے A Kr al‏ 


ES‏ تیل جس کے لے 


Ee‏ ےو اب رگن اکر دتا ےب 


ہے ۶ ٤‏ 
وب Bi‏ الكْفلیظ فى دك 
1484 سور ہد وو سس ر 

(0 (التحفة‎ sýrð! 
مارح‎ | 


Sú : عَمّار‎ pa ls -۲ 


| لولدب نلم 


باب:۵- باد arði‏ 


rar‏ - حشرت الوامامہ ٹڈ سے ددایت ے ی 
ال نے فر :ںی نے دہ چھا وکیا Sed‏ 
il‏ عَن الام عن أہی آ Þú‏ سامان مایا ا ا ین ہن کے 
ال #8 sú } sá Jú‏ گم والو ںکی ای ط رح ف کر یکی تو ا تیال اے 
أو il‏ غَازِیاً فی أَمْله ۰- il‏ تیا مت سے پیل یآ فت م بتار ےک“ 
sé lu ól‏ زم sáð‏ 


کے واروس ال 0 
Í a‏ ریئش مرک ا سے دمر ےرہ 
lg þin sur‏ بجر مھا جا ےگا 0ا کنا ہو ںکی مزا دما کی 
لالاج 


ÞAÐ 


a:‏ پوت 
Ea‏ 


٢7۲-[إستادہ‏ حسن] أخرجه آبوداود؛ الجھاد؛ باب كراهية ترك الغزو» ح : ۲٥۰٢‏ من حدیث الولید به» وصرح 
بالسماع المسلسل عند ابن عساکر في "الأربعين في الحث على الجهاد"(ص (Yr ٠ح ۸٥۰۸٤:‏ وغيره وتابعه 
صدقة بن خالد عند الطبراني في مسند الشاميين ؛ ح :۸۸۳ . 
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٤-۔‏ أبواب الچھاد. 

ir : ر‎ --٣۳ 
elli) ای مُو‎ sl Eir sáði 
بر‎ Á ن شه گزالی‎ öl öl 
SA عن اي‎ æla ن بي‎ 
FÁ sá رول اف کیا : مناي‎ 
450 Á 5 


(المعجم ل( ¬ بَابّ مَنْ 
الخ ( 


For‏ ا 


عَبََة já‏ عن 


-٤‏ عَذَتَنَا محمد بن المثتّی: 
نٿا ابن ابي عَیيء عن á‏ 
Í Ég Á‏ رَجََ 305 ð‏ اللہ 
ب مِنْ 5535 بوك هدنا مِنَ spil‏ 
ال: gu óp‏ ما سِرْثمْ مِنْ 
í á‏ ولا فُطعْثُمْ lg‏ إلا گاوا مَعَکُمْ 
نه فَالوا: يا رَشولَ الو! 185 بالْمَدِيَة؟ 
َالَ: «وَهُم بالْمَدِيَة Ez,‏ 


ہاو ہے Á‏ 

۳ نظرت الو رہہ ا سے روایت G‏ 

رسول اللہ ااام HRL‏ سے اس عال 

یں لا ےکا کا ST‏ 
و وہ اید cn‏ 


sg RN 
Enn 
ے رواٹ‎ BÍ عر ری اس من‎ 
نے فرمایا: جب رسول القد ا‎ VÁ 
NI سے دالیی پر ھ ہی شور ےار جب‎ 


ٹیس پگ افراد میں ہی کیم rr‏ 1ر 7 2 


ےکی وہ اس می تھا رے ساتھ تھے Mir‏ 
اے ایٹہ کے رسول ! اور وہ وریہ شس ہیں ؟ رسول اللہ 
کا نے فرمایا: (ہاں ) دہ ینہ میس SVÁ‏ 
RA‏ 


2 ٹواکر وم مال :لد نے بیس ہدنے کے پاوجووسف میس اہ ہبی کے مات ہو ےکا مطل ب سرک شقتوں 
AR‏ ہے۔ یقاب Á‏ غوس خی کی Ðe‏ وت عزرگی وچرے ادس 
شریک نہ ہونے دالا گر خو ول a‏ تن ہو جا جا ہے۔ © مذ ردا نے ماب 
Aska‏ سیک str‏ کیو ایی انان ایک وت میس دد مق مات nr‏ 
اکر رامت کی کو سل ہوک ق توا ں لس ہی ہکرام ir‏ ل موی ین رسول اللہ Mk‏ نے وضاح ت قرا 


۳-[إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» فضائل الجهادء باب ماجاء في فضل المرابطء ح ۱١١١٩:‏ من طريق 


الولبدبن مسلم به» وقال: "غريب " 


4٤‏ أخرجه البخاري» الجهاد والسير» باب من حه العذر 


عن حمید به ٠‏ وصرح بالسماع . 
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. . . وانظرء ح : ۱۳۳۷ لحال إسماعيل بن رافع . 


عن الغزوء ح :۰۲۸۳۹۰۲۸۳۸ ٤٤۲۳‏ من طرق 


drei ا چا جار‎ wv. K1 {ab 0 S11 12.0011 آبواب الجهاد‎ -٤ 


sess lb Lg کور ھک م‎ a 
کےرکاوٹ نے کاو بیس رہتا۔اگی مد یٹ مل دضاحت ےک یرک تاذ اب ری ۔‎ 


Be.‏ ا ا 


ás: خدثنا ی2‎ --۵٥۵ 
völ ء عن أبی‎ rt ہُو مُعَاوَِة عن‎ di 
öl ےلا:‎ ál رَشول‎ JÚ جَابر قَال:‎ já 
وَلَّا‎ elst ِالمَدِينَة رجالا ما کَطْعْتُمْ‎ 
A َلکْثمْ طریقاء إلا‎ 
ða حَبّسَهّم‎ 
أَوْکَمَا قَال:‎ sik ال ابن‎ gs قال‎ 


٠۳٠٢ ےدوھھ‎ 


کتبته لفظا ۔ 


(المعجم ۷) - بَابٌ فَضْل ÞÚ‏ ذِ 
سيل الله (التحفة ۷) 
-٦‏ حعَدِثَنَا عِشَامُ بن عَمّار: 


37 ís Tso he Þa. 


حَدَنََا عَبْدُ að‏ ن بن رید بن 


ور و ا 


بت م م به إلا اص بک 


-٥۵‏ حشرت ماب .زار ٹاڈ ے روات 
کے رسول الد تلم ےر :د یں UA‏ 
if‏ 2 اوج را کے پر گے (ان سب 
(Def‏ 
یں عزرنے(جہادٹش جانے ے )روک دت“ 


امام اہفھبدرالقداجن ماجہ اٹ کے کہا: ما جس طرخ 
( اھ بی تان ) ےکہا: م Ni‏ دی کو 
TR‏ 

gt 
رن ےکی فضیلت‎ 

al حطر تعبراقد جن زیر‎ ٢٦ 
Li 
لوگیں سے خطا بکرتے ہو فرمایا: اے ووا میں‎ 
نے رسول ال ال سے ایک مد ی کن ی جنم ے‎ 
مرف اس لیے بیان یں کی یک میں یں اے‎ 
ساتم رک ےکی شر یروا کش رک تھا۔ اب (ے حد یٹ‎ 
بک نک ) اتتا ر ے پا ےا ذات کے لی‎ 


¥16 آخرجہمسلمء اللامارة» يأب ثواب من حبسه عن الغزومرض أو عت ر ١۱ tg‏ من حدیٹ الا عمش به . 

7٦‏ [إسنادہ ضعیف] وضعقہ البوصيري من أجل عبدالرحمن بن زیدہ ح:۲۳۸ء ولم يلفرد يه» أخرجه 
الحاکم : ۸۱/۲ وغیرہ من طرق عن که عن مصعب بن ثاہت به تحو المعنی: وصحسصہ الحاکم على شرط مسلم؛ 
وواققه الآهبي # مصعبيء تقدم حاله» ح: ۷٣۱۷ء‏ وهو لم يدرك جده غبدالله بن الزبیر: فالسند مع ضعقه منقطم؛ 
وحت الحافظ ابن حجر كما في قيض القدیر للمداوي :۰۱/۳٦ء‏ وحديث النسائي(۱ ۳۱۷) يني غنه . 


-٤‏ أبواب الجھاد 
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SB راد‎ 


وَِسَحَابيکُم. فليختر مُکْتاز یلیم أو کل کے ےد 
يَدَغ. سیلث رشول ið á‏ اللہ مو سے نا آپ فرمارہے تھے : جو 


من راب ليله في شبیلِ اللہ سُبْحَانَه 


الا یک رام ٹیس ایک رات کا پر رپا eða‏ 


کاٹ قَالب لیل صِبَا ھا وھا ایک برادرات کے تام دیا مک ڈا ب متا سے“ 


کل فو اترو سال :© زگرہ روا کو جوارے فاش لقن نے س رآ ضیف قر ار دیا ے اوی ھا کہ 


kt, ar‏ ےر کس Bo‏ و ےھ 
عَبُدِالأغلی ar:‏ عبد ör Öl‏ 3 


í 


لن ضسائ یکی روایت (۳۱۶۱) اس سے کشا ی یکرنی کے یراس مہو مکی ایک روات من اتر میں کی مروی 
کے ال سو að‏ ےشن ھی یکو þa‏ ہے۔ ان کے الفا ىہ ہیں: 
حرس Í‏ الله að áð aði‏ ةبق اب a‏ امہ JG‏ 
کف سے مین مد یت وای راۓ بی اقرب کی ااصوا بم Án‏ پا مکوروروایت شرا ضیف ہونے 
کے پاوجودعد بیث میں اور فطل تک سو الله Ji Þ æð‏ ل کے :(الموسوعة الحدیثیة 
مسند الامام ا حمد:ا/ PD ÁA‏ فق ہے ینعی یا کے ےس ل 
کیا تھاکہ بعد ی ک نک کہا راب کرام اھ بھی چھاد کے لیے لے ای گے ج بک امی لو نکوا ہم 
معاطات میں معھورے کے لیے ال نکی مھ ہی ورہ Er Bar‏ 
نے یٹ ال ےے وا فر اد یک ج مگ یکا ایی لک ر کے بلنددرجات مسل کر ناچا تا سے اے ال 
(چادٗھی یم )کی سے روکنامناس بی( روز وون کے وقت ہوتا بے اس لیے حد یٹ کا یمطلب سے 
ک اذ پر وش ن کا تتاب کر نے کے لیے تیار کی حال ٹل ایک را تگز ار ےکا اب ایک چزا رن کے 
روزوں او رابک برارراؤوں کے قیام کے ناب کے بداھ ہے۔ 

۷۔ LÍ‏ ون ئن ap ðe‏ ے روات ےٗ 


رول اللہ خیفل نے مایا SAN‏ 


Er‏ اک á) ór‏ بن مَعْبدٍ ör‏ بے چہاد کے لیے تیار ہو ےکی حالت میں فقوت ہوا و وہ 
بیو عن أبي LC Gr A‏ 
tr: Jú‏ مات مُرَابطاً في شبیلِ الله EA‏ 


Es‏ ے۔اورا کا Es Uu‏ ے۔ 


staf اہ ےآ ہے والوں (م ری )کا خو‎ gó sl الالح‎ a جر‎ Í al 


۷-[صحيح] أخرجه أبوعوانة في مستخرجہ علٰی صحیح مسلم:٥/۹۱‏ عن يونس به» وقال البوصیري : "هذا 
إسناد صحیح ورجاله ثقات " ٭ معبد بن عبدالل وثقه ابن حبانء والبوصيري وغیرعماء ولحدیثه شواهد عند مسلم؛ 
ح :۱۹۱۳ وغیرہ وبھا صح الحدیث ۔ 
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-٤‏ أبواب الجهاد 


gr‏ تحلق اام وسال 


زی علیہ رزقاء ls‏ ین lara EÐ‏ خوط اشا ےی“ 


وَبَعَلة a an‏ ینا ِن لمع٠‏ . 


É ra AÐ Ll blek KO: Af 
کک ل کا و اب کل جانا ےار چراسں‎ Dr شرو ہو ووفورًاس بیس ش ریک‎ 
ےک وہ نی می جو تیک اعا لکرم‎ rðr تح لکواضام دہ ےکا‎ 
ماد جن یکا رز ے۔‎ AÐ تر موت کے بع بھی سسل ان امال کے برابرقواب ا رہتا‎ 
ða دا ےر ع یں ۔ ا ے لھا‎ ua 0امتان] ”1ز مان والوں'‎ 
جواب دےگرکامیاب ہو جانا ہے۔ اس لفظاکو(فتَان ]بھی پڑھا کیا ے‎ Eures 
þa بروفات پانے دالا ان‎ kr 


رگا 
kel Í ás (4 -۸‏ 


jr Á‏ [صُبح] عَنْ 
برحل بن عرو عَنْ þr‏ عَنْ 
ÓÉ :Jú Sg að‏ رَسول اللہ #8 
be‏ يوم في سَبیلِ ال مِنْ وَرَاءِ 2356 
Í ÁÁ að a;‏ مِنْ sóla‏ اة a‏ 
pb 55 ta‏ في سيل 
اش من #55 5932 Í æi‏ 
ِنْ áð‏ رَمَضَانَء ál ág Í áð‏ رَأَعظَمْ 
tl GATE‏ ان کے 
Gas‏ وَقَيَامِها . إن 55 الله إلى A‏ 


۸ حضرت اپی ہن کعب ااا ے روایت ے 
رسو الہ تام نے فرمایا:* رمضمان کے سو ای اور می 
مسلرانو ںکی مرحد پرخطر ےکی تہ ایک دن ٹ اب 
ایت rt Ar‏ 
ات ج سے کے روڑول او رھد ے زیادہ ٹا کا 
اقث ے۔ اور yi‏ کے می میس سانو ںی 
EA‏ 
یت Ei tra‏ 
Ef‏ کے روزوں او رر سے زیادہ ٹوا کا امت 
ہے۔ اگ dö‏ اس (زنی کیم سک فل Er‏ 
علامت اس ÁL‏ رار سال کیک اس کے 
یاو ہیں کے پا کے ln‏ 
اسے یام ت تک سرع کی روا یکا واب مار ےکا“ 


۸ [إسناده ضعیف جدًا موضوع] وضعفه البوصیري لضعف محمد بن یعلٰی تقدم؛ ح :١٤۱۲ء‏ وشیخه عمر 
ابن صبح؛ ح:۲۷۰۱ء وفيه علة أخریء وقال المنذري : "وآثار الوضع ظاهرة عليه" » وقال ابن 5 : "أخلق بهذا 


الحدیث أن یکون موضوعًا“ . 
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-٤‏ أبواب الجهاد چم 7 09-07۲ چیا تاق ایا موس ای 


الما لم د a‏ 
رَنَكْتَب لَه الْحَسَنَات» وَبُجڑی لَه اجر 


KRR إلى يَژم‎ ÞE 
باب:۸۔ اد مل یرود نے‎ pl þá SG - (A (المعجم‎ 
فِي سيل الله (التحفة ۸) . اورک رک ےکی فضیلت‎ 5 


is -۹‏ محمد بن EÐ‏ -حفرت ع تہ بن ما مکی فا ے رداہت 
نبنا عبد الْعَزِیزِ بن محم عن ضالح ۓے رسول اللہ افم نے ف مایا: ” اللہ تعالی جیا ظوں 
بن محمد بن زاب عن مر (ln GUÐ)‏ 
jr‏ عَنْ ÞE Á‏ الف sell‏ 
ا رد þr‏ ا ض اه َ‫ ہے یھ 
قال: قال رَسشول Sl‏ ي : ارجم الله 
حارس الْحَرّس». 

- کے 7 #39 و 7 % ۴ 
۷۰- خُدلثنا rs‏ بن یونس Lyra‏ 
s 3. 8 s1eá‏ یں a‏ 7 ل ks‏ ہم 
الرمٰلی: حَدننا Gl a‏ 
gi‏ عَنْ سَعید بن حَالِدِ بن úr‏ طوَبْل gs‏ 


5 


3 


کے e‏ ,#00 ر وة A‏ . فة ۰ % 
قال : سَمعت انس بْنْ مالك يمول : EL að‏ رک اور تیا مک کے سے ال 
Ki a =‏ 2 7 پا 7 á‏ 
رشول الله اة قول : « حرس ليلة في سيل سے چ پک ہرسال مین وسا کے د کا موادر پردن برار 

0 6 . ا FJ‏ ےھ ےم 
اش أَفْصَل بِنْ صیام رَجُل 5 في Snið‏ 

)۹-[إسنادہ ضعیف] آخرجہ الدارمي ۲۰۳/۲٢:‏ من طریق عبدالعزیز بن محمد الدراوردي بهء وقال: 'عمر ہن 
عبدالعزیز لم بلق عقبة بن عامر'ء وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف» صالح بن محمد ضعفه ابن معین+ 
وأبوزرعة» وأبوحاتم» والبخاريء وأبوداوں والنسائيء وابن عدي وغیرهم "» وأخرجه الحاکم:٢/٦۸‏ من طریق 
محمد بن صالح بن قيس الأزرق عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبدالعزيز عن أبيه عن عقبة به » وصححه» 
ووافقه الذهبي» وعلته ظاهرة مع ضعف الأزرق . 

۰-[|سناده موضوع] خر جه العقیلي في الضعفاء:۲/ ٥۰۳‏ من طریق محمد بن شعیب به » وذکر کلامًا» وقال 
البوصيري : "هذا إسناد ضعيف» سعيد بن خالدء قال البخاري: فيه نظرء وقال أبوعبدالل الحاکم : روی عن أنس 
أحادیث موضوعةء وقال أبونعیم: روی عن أنس مٹاکیر ٭ وقال أبوحاتم : أحاديثه عن أنس لا تعرف' . 
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-٤‏ أبواب الجهاد ir jaa‏ 7 ۱ چاو سے تل1 ظکام وم اتل 
أُمْلِهء الف سَنو: السَة تَلانْمائة وَسٹونَ 
وما . ið‏ 
۱ك- و0" اے- جخرت الو ہریرہ ا سے روایت ے 
حدکا a A‏ اللہ عو نے ایک دی ja‏ 
Á EA ör cg jáði‏ رَشول át‏ اللد سے ڈر ےک اور پر AF‏ 


Ál 3 Jú #8‏ بتقوی eð‏ کرتاہوں_“ 

لیر عل َل شري . 

کے فان ومسائگل :0 ابل ےڈ نے اور یکوچ نظ رک کی رورت مون Kya kg‏ 
NE‏ ضرورت ون ےک غوس نیت اطا ع اھر جہادکی مطکلات ب راود مال فقصت 
جس خبانت سے اجقتاب ویر یھکل معاطات پآ سای ےیل ہو کے۔ مام سف می (ff‏ | 
الله اکبر ادر ییا ے ہوۓ سبحان الل کین سٹون ے۔(صحیح البخاري“ الجهاد“ باب التكبير إْ 


إٰذا علا شرف حدیث:۲۹۹۳) 


(المسجم ۹) - A‏ ہاب:۹-جب(جھااکے لیے )کو کااطان 
(التحفة 4( کیا جا آ2( ھا کے سرش )نا جا بے 


۲- دا geva A ter Í sta tr Í‏ مالک اا ے روات 
Í si úr‏ خاد بن رید ع Ma‏ 
ابت عن انس بن مَالِكْ قَالَ: 2255 رسول اللہ ااا سب لوگوں ے زیادہ ضبن سب سے 


Öl BE‏ گان أَحْسَنَ gati‏ زد مکی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات 
اجوہ الَّاس. وکا أَشْجَمَ الاس . وقد می دال نکد( کے تل کا) eð‏ 


۱(-_- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الدعوات: باب مه[وصیتہ به المسافر ... الخ]ء ح ٠٤٤١:‏ من 
حدیث أسامة به» وقال: "هذا حدیث حسن'ء وصححه ابن حبان(موارد)ء ح:۲۳۷۸ ء۲۳۷۹ء والحاکم على 
شرط ٤٤1٤٤0 fil‏ ۰۹۸/۲ ووافقه الذهبي» وقال البخري فيي شرح السنة:٥/٤٢۱:‏ 'ہٰذا حديث 
حسن ' ٠‏ وهو في المصنف لابن آبي شية : ۳۹۹/۱۰ » 01۷/1۲ . 

۲ھءھ أخرجه البخاري؛ الجھاد والسير؛ باب الشجاعة في الحرب والجبن: ح: ۲۸۲۰ ٦٦۲۸ء۲۹۰۸ء‏ 
ومسلم: الفضائل: باب شجاعته eg‏ ح: ۲۳۰۷ من حدیٹ حماد بە۔ 
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:7 أہواب الجهاد . 

dö í álkjú sæl) að Ól fö 
23 #8 الضزتِ. كَلَقامُمْ رول اللہ‎ 
رسي‎ 5 ið Á) ا‎ 
ي‎ tó ما عليه‎ gi لاي طلا‎ 
عه الف .5 تقول : ايها الاس‎ 


لن 5 برخم pi‏ قَال riði‏ 
اوَجِدَنَاءُ اا ونه „jörð‏ 
Er jú‏ او غير 


gl LA :ú 


Ág ......‏ 
0 سص- Á‏ 
رسول الہ غم fé‏ پان سے پآ وا زک طرف 
تشر یف نے گے تھے Slíka)‏ 
A‏ سے تے۔) آ پ خضرت ابوک ول 
! کےا ککھوڈ ےکی 2 Ág En‏ 
یں شی رسول اللہ ٹا کے کے rt‏ 
ری )شی اور پفرارے تے: da:‏ 
آپ ایس داھک چا کد پکھوڑے کے 
fuer A‏ 
رفمآر)پایا۔' ا ایا یڈ سدرے۔“ 
(حدیث BLÁ‏ 
تا بت لد نے پا( حضرت الس وا کے )کی اورشاگرد گے 
حر ےو 
ست رارق ای دع کے دی یکو کوان ے 
LA‏ 


Etta á‏ © مسلمانوں 
Vin BA‏ کے ما بے کے لیے ایک دوسرے سے ڑم ےکر تار ہونا -c<b‏ 


© کھوڑے بز ونر ڈاے اخ رسوار ہونا ہا ے۔ © لاوک ای خر ہو کا مال ونپ ے 


پر ےم 


جام کے لیے ای کنمونرین کے ® مس یکی ونی کے اعتراف میس پل FR‏ چا ہیے۔ سی سے 
Á sr‏ ںکی مصل ا فرائی موی الت مو ترف س ےت til‏ ےکا 
خرو ہو او رخو شای مو MJ‏ شی دی زا مقر ےکی ر موا برحاصل ہونے وای برت 


رول اللہ و کی نو تکی صداق تک رمل ن 


۷٣٣۳٣‏ - خَذَلَتَا áss‏ بن عَبْدِالرَحْمٰن 


٠: الطبراني‎ a [صحیح]‎ ۔۳٣‎ 


sa a jr 


( ح:٤ ۱۸٤‏ من حدیث الولیدبن مسلم بہ؛ئقدمح:٥٥۲ءولم‏ یصرح 


بالسماع المسلسل # والاعمش عنعن ii‏ ح:۱۷۸ء وللحدیث شاهد عند البخاري» ح :۲۷۸۳ وغیرہ: ومسلم: 
ح :۱۳۵۳ وغیرهما من حدیث طاوس عن این عباس به نحوہ۔ 
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- أبواب الجهاد 7 7 ٠‏ چاو Ári‏ 
او کار نن عو الغ : بن الیل بن بر سے بی ملا نے رای جب ھی (جہاد کے لے ) 
ائن آي ازْطًاءً: aði Gr‏ خي راہ ا ےلو کیل اکرو“ 

eð a ol‏ ع بي صَالِح: 
عن rt a‏ عن النبيّ #8 قال: «إدا 

5 FSA 
tuga rt Bi کل 8 اعد ومسائل :0 جبکافروں سے چہادکا مونح1 ٤ذ ای‎ 

Í‏ کت شا رکم ے ریا چک کرای صورت 
مال نہواد سی Ma na LL‏ 
چا پی۔ ال ورت ںار نس ھا یج جانا چا ہے 


á. 40 3 


ÁG سے ردابیت‎ Hag قب بن > بن رت الد‎ ör -TVVÍ 


A ð fæ 8‏ و اہ E‏ 4 37 می اج وو 1 
vé‏ 8 گاب : آ2 Öl‏ بن AF a (Re‏ کی ملمان کے اندر ایک راہ ٹل 
AM‏ 2 


VU د اڑۓ والا غپار اورم کا‎ E E E 
عَنْ عِہسّی بْن طَلحَةَء عَنْ ابي مُرَیْرَةَ أن وع“‎ 
غبار في سيل‎ tali الا‎ Jú الس پل‎ 


اش وَدْحَانُ Á fj‏ جوف عبد 

مشلم. 

کے اکرو ساگ )0 مششت Se ga‏ 
ں9 جہاد کے لیے خلویس کے اکس کر نے والا م کے مزاب س ےکور ےگا 


e ما‎ Á 


۵٥‏ - حدقا محمد بن سَعِیِ بن ے2ےے۴۔حطرت الس بن با کک وٹیو سے روات 


بريد Á EÐ lþ‏ ے رسول اللہ خی fa‏ پار اشک راہ 
۹4- [صحیح] آخرجە الترمذي ٠‏ فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الغبار في سبیل اللہ ح ٦٦٢۳٣:‏ من 
حدیث محمد بن عبدالرحمٰنء وقال: 'حسن صحیح*"ء وصحح ابن töl‏ ح :۹۸٥۱ء‏ وللحدیث طرق كثيرة. 
۵٥۵۔د۔‏ [إسنادہ حسن] وأوردہ الضیاء المقدمي في المختارة» وحسنه البوصيري» والسيوطي في الجامع الصغیر 
# وشبيب حسن الحدیث على الراجح ؛ والتستري روی عله جماعة» ووتقه ابن حبان» والضياء وغيرهماء وقال 
الذهبى فی الکاشف : ثقة, 
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-٤٢‏ أبواب الجهاد 

بعاصم عن تيپ عن a‏ 
مالك Jú‏ : قال زشول اللہ كلل : a‏ 
رَوْحَةً في سیل الله گان a ð‏ مَا 
Ga áa‏ لار مِشکا بم EG‏ 


چاو ے تاق ای مال 
a‏ چا گرو وغپار فی قیامت کے دن 
اےات یکستوری نل گی“ 


لے فو ادوس :© راو چہادی لات تیا مت کے دن عزت افزائ یکاباعث ہو ںگی۔ © گر روپار کے 
عمطال کشو رل قات کے دن ای رکو دوسروں ےتا زک ےگ ج سے میران ص کے سب لوگو ںکو پد 


بل جا ےکک یی اہ ج 
(المعجم )٠١‏ - بَابٌ það‏ عَزْو sáði‏ 


)٠١ (التحفة‎ 


útí EA AÐ 


: محمد بن ر رمح‎ lb -٦ 


rðr ری‎ 


الب عن يحي ha ar‏ عن ابن 
عَبَانَ٘ هو مُحَمّد بْنْ یحی بن OR‏ 
ن اس بن مالك عن حال آم حرام 
نت مجان نها El‏ ام رول اللہ #6 
Lg‏ قربا متي . A‏ اسَبقَظ ببسم . 
él‏ 5 سول 1 Jú tk‏ 
اس ين يي روا علي sb‏ 
هذا البَحرء SL‏ عَلَی ا 
ّث: فَادغ öl‏ أن ÓG pi a‏ 


اب:٭ا-منددکی چھادکی فقیلت 


MÁ 
یم لی تک ا نم‎ 

جر تام بت لن بے رواہت VÁ‏ 2ر 17 
تین 

A 


نے فرمایا: ایک دن سول اللہ Á‏ 
(میر ےگ میس ) سو گے ےھ ہوۓ بیدار 
en‏ نے عو کیا : اے الد کے رسول ! آ پ 
کیوں آل ہے ہیں ؟ آ پ نے فر مایا :مرک امت 
LL‏ جور رک پشت پرا 
رع سوار ت (اورکشتوں میں اس شان سے ٹیش 
تے) کے st‏ ےتوس پر سے ہیں امام 
پچ læsa Sr‏ 
BP‏ نے ان کے bd‏ 
الک رآ پ دوہار وو کے پرا سے بی ہوا۔ امام 
EE‏ اور رسول اللہ تاا ےکی 
پچ دالا جواب دیا۔ اھوں NL‏ سے 


٦ھ‏ أخرجه البخاري» الجھاد والسیر: ہاب فضل من يصرع في سبیل الله فمات فهو منهمء ح:۲۷۹۹ من 
حديث اللیٹ ين سعد به» ومسلم: الامارة؛ باب فضل الخزو في الببحر؛ ح ۱٩۱۲:‏ عن محمد بن رمح به - 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


-٤‏ أبواب الجھاد 


SE ri á Er َال‎ 

53 اول مَا‎ ij Tr) 
مئود البَحْرَ مَعَ مَُاوبةً بن أبي‎ 
re مِنْ‎ bál فلم‎ #02 
داب‎ Á SA jm 5 6 


HT I 


۷- حخَدُنَتَا مِشَامُ í‏ عَمّار: 


رة 


ss‏ بقیة قا عن مایت ینا rt‏ عن 
je‏ ابي سُلَیْمء عَنْ lE ri‏ 
عَنْ SA‏ عَنْ ابي ا او öl‏ 


۷-[إسناده ضعیف] وقال البوصيري : " هذا إسناد ضعيف لضعف معاویة بن یحلٰی؛ تقدم؛ ح:٤٢۸ء ٠ ða‏ 
لیٹ بن ll‏ ح :۲۰۸" » وانظر» ح: ۰٥٥‏ لحال بقية. 


فوا ید ومسال:0) مسلمافو ںکی سب ے بی کی فوع خضرت معاد ہے اا نے تیا رک ۔ حطر فان 
TN‏ یں ر یں حضرت اترام اقا شیک میں مکی بر یج ھی جو ۸ے میں پیل 
آل (فتح الباري؛ الجھاد' باب غزوة المرأة في Dar‏ فضیلت کےتصول کے لے دعا 
کمن پاکروانادرست ہے۔ © رول اللہ ال کی یی لکول یکا پوراہدن آ پک تقاضی تک وکل ے © عورت 
LA‏ مو تھی شہادت AÐ‏ 
شریک ہونے والو ںکی ریف سے ا نکی نضیلت ast‏ مون ہے۔فضاسییگگی ایک لیا سے بھی فوع کے 
مخابہ ہے sf A‏ 


ur big چھہادرے‎ 


دعا سی PSR‏ ان میس شا لک FRIÐI PD‏ ; 


فرمایا: تیار وشل سے ہے“ 


حر ری اش چٹ نے بیان فرمای: جب سلاو 
sr‏ 
í ær‏ 
عبادو OR‏ ناپ سے راو ہار کے لیے روانہ E‏ 
بیئیں۔ جب ولوگ جک ra‏ ےت( کے ٘ 
دوران Að FÉ (Ur‏ مقام ) ٹہرے۔ ; 
(رداگی کے وقت )سوارہونے کے لیے سوار یکا پار ; 
آپ کےقرجب لا گیا ال (جانور) نے ای ںگرادیا 


7 . 
a اورا‎ 


JP 44‏ الو Ba‏ سے روایت ے ' 
RS ku‏ 
کی میس یں یں نے سے براہرے۔اورٗ رہش _ 
کا( ند ری سفرکی وجہ سے tk‏ 1 
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-٤‏ أبواب الجهاد 
َشول اللو ل قال : 'َزوَةٌ في ار ل 
َر عَرَوَاتِ في الَر. وَالّڍِي یَسْدَرُ في 
ِء قَالْمْتَحُْط في ڈیو؛ في سَبيل الله 
ي ي "یل 

ir -۷۸‏ 6ا الله بْنْ بُوشف 
að‏ 
A ár -? Sádi‏ مَعْدَانَ الشَامِیٔ 
کن لیم بن ایر قَال: a‏ 

بقُول: سيعت رَسُول اللہ م يقو 
Að 7‏ مل شھیدڈی hó si‏ 
ی اکر 0 نی توق ا 
وما بن EF Þr‏ 
Í ál‏ 7 غرت 
óði á‏ إل jú Að Í .gð‏ 
a ræði sáð Já‏ 
tl Í‏ إلا Fr „á‏ 
الذنو GG‏ 
(السجم 01 - باب 133 الْدَيْلُم 3 

قَروِينَ (التحفة )1( 
و ہہ رہ ہی 


a محمد بن‎ (ir -Ywva 


ای وو کا 


ہنا Bar : Er‏ محمد بن 


۸۔- [إسناده ضعیف] أخرجه الطبران 


ہاو ےتا اکا موسا 
nn Í Fa ÁÁ las‏ 
وا ل ےکی رب ہے۔“ 


tA‏ رایت ے' 
اھوں نے ف مایا: یس نے رسول الد فا سے ا آ ب 
PP)‏ سرک خی کی کے شزیدون کے 
برای ے۔ MÆ Kr‏ 
: ہے ہش شان ےآ Log sn‏ 
LÞÚ‏ ے۔ اور ووموچوں کے ورمپان (کا فاصل 
ےکر نے والا) اییے ے A kul‏ 
کا فاصلہ ےکن والا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے 4 
I‏ برمقررکیا fr‏ 
سندر کے شببید کے ا نکی رو VF‏ 
کرت 2ئ کے شید کے سار ےگمنا وین و تا 
ہے سوا فرش کے او ندر کے ہیر ےکنا کی 
پش وتا ے اور رش بھی“ 


پاب:اا-خَیْل کار اور زوین 
نضیلت 


H 7‏ € 
ے۔ ری ابو ہریرہ ٹل ے روایت ے 


رسول اش قم Kl‏ مرف ایک دن 


نی Wir ۲١۱۱/۸:‏ من طریق قيس ہن محمد يه» وقال 


البوصيري : "هذا إسناد ضعیف: عفیر بن معدان المژذن ضعفه eða‏ وابن معین؛ (pr‏ وأبوحاتم؛ والبخاريء 


والنسائي وغيرهم ٠"‏ وفیه علة أخرى . 


۹-۔[إسنادہ ضعیف] انظر í‏ ح ۱۱٥۸:‏ لحال قيس بن الربیع . 
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-٤‏ أبواب الجھاد 
عَْدٍ Er li SM‏ 
ا ár: „Eg a Á: fail‏ 


إِشحاق بُنْ مد ضور كلهم rr‏ غا 
حَضَيْن ۽ عن ابي ضالج؛ غاي مز 
َال : Jú‏ رَشول ál‏ 4: َو ir í Í‏ 
ir a‏ م لعو الله A‏ 


A RN مْيكَ‎ 
ARE 


سے سے ہہ 


Af‏ فاحدہ: عد ی ٹک ہوم یہ کہ ہین لگوئی ضرور پوری ہوگی۔ اگ یں علوم ہو جا ۓےکیکل تمت 
ئے وا ی ےاورآ رع خریادن VG‏ 7 کول ورک ن موی بو بجی پیشرور برک مور 


ر ےگا تام بیردا مت شیف ے۔ 


Bú ۸۰‏ إِشمَاعیل بن í‏ 
ےر تہ ھھھ وو گے کور 8 و 
ís EM EG að 55 Ár‏ 
و جم f‏ سم a á‏ 

صیچ: عَنْ يزيد بن آٻانِ» عن انس بن 


مالل Jú JE‏ رَشول BÉ öl‏ ہی 
يم الا gólz‏ عَلَيِكُم ميب 
يقال لها قَزْوِين. مَنْ Í‏ فيها ri‏ 
يما او أَربَعِينَ ليله گان لَه ِي Ei‏ 
عَمُود هِنْ ذهب . عَلَيْه að lr‏ 
ليها ف ِن باوت حَمرَاء. لها ba‏ 
Ál‏ يضراع من َب JE‏ كل مضراع 


۰- [إستاده موضوع] وهو في الموضوعات لابن الجوزي ٠٥/۲:‏ من طريق ابن ماجه وقال ابن ي 
الجوزي: "هذا حدیث موضوع بلا شك فیه' ٭ یزید: ح : ۱۰۸۰ء والربیعء ح: ۷۰ تقدم حالھماء وداود بن المحر گیا 
متروك (تقریب)ء كذبه الدارقطني» وأحمد بن حنبل» وابن حبان وغیرهم» وتوثیق ابن معین لا یزیدہ إلا وهنا انظر کا 
هامش الفوائد المجموعة للشوكاني» ص(١۳)‏ بقلم الامام المعلمي رحمه الله . % 


بھی با رہ جائےے ح بگھی اٹ تیا اس د کول کر ٦‏ 
د ےکک میر ےک والوں (ائل ببیت )ٹل ے 
mg EP (GT Á‏ ; 
قسطنطینیه کے ر تک ےگا“ í‏ 


á a Á حطر انس من‎ - ۰ 

ے سول اللہ تالم نے فر :ار ے عا ے ا 
ör‏ گے تم ایک شر کرو کے کا نام ٹزو ا 
ہوگا۔ چوس ا کوخ کے ے ے ماس ںا 
پاس رات از þor‏ | جن بل سو ےک Í‏ 
ایک ستون لگا اس پ ایک زمردہوگا شس پا ا 
باقو کا ایک کہ ہوگا۔ اس کے ستر زار درواڑے á ٦‏ 
یں 2 چو Á‏ ہوں að‏ پر دروازنے 4 :| 
خوبصور ی 7 uur‏ ے اس (شی) 
1 ات á ða‏ 
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-٤‏ أبواب الجهاد 
a‏ الحُور or‏ 

(العجم ۱۲) - باب JE‏ یَفْرو وَلَهُ 

ابو (التحفة 0٦‏ 

A -۸۱‏ ابو یُوشف محمد بن 
أَحْمَد 5 حَدَتَنَا la ts‏ 
ór gáð‏ محمد بن ör öl‏ 

مُحَمّبْن طَلحَةبْن َب KÁ a‏ 

| عن ن مُعَاويَة 7 ات öli)!‏ 
ال : أَئَيْث رَسُول الله لاو El‏ یا رَشول 
الا ي stæð SL‏ مَعَكَء il‏ 


۳۲ ای رالا جم‎ Í 


A E © 


از اڑا زین لع اتر 
فلت :بَارشول الل ! áð 228 Á‏ 
js‏ وجه الو 
وَالذارَ الْآَخِرَۃً. قَالَ: «وَيْحَك أَحَيَهٌ 


„jú ار ھا‎ 6 jé sá الا‎ 
ga 


A ri‏ فا ات ا مه 
él‏ یا سول الله ! 0 
ا أي á,‏ وَج افو SÖG‏ 
77 تس 0ے 
رَشُول اله! قَال: a‏ 


E 


æði 
á و و‎ 2 
í jú réði 


lg‏ تل اکا و ئل 


باب :٣ا‏ - مال باپ کے زندہ ہے 
و چہادکرنا 


۸۱۔ حشر معاوے من ا می نیو سے 
روایت ے انھوں نے فرمایا: یس نے رسول الہ سفق 
کی خدمت میں ما ضرم وکر کیا: اے الد کے رسول! 
سآ پ کے سا تجح لک چہادکرنا چاہتا ہو اس سے 
بر Á‏ رضا او رآ ترت (ur) ÁL‏ 
حصول سے رسول اللہ تز ے فر ایا ترا بعلا مکی 
تی ماں PR Sg si‏ :| 9 

”وا یں جاک را mið ak‏ ۵ 
رف ے؟ rr‏ 
کے سا تو لک چچہادکرنا چاہتا ہو انل سے مرا مقضیر 
انشدکی رضااورآخرت کے کر( جنر )کا تصول ے۔ 
رسول اللہ ظفل نے næ‏ تیرکی اں 
زنعدہ ہے؟' یس ra‏ 
Á Sr ur‏ 
رسول BP‏ کے سان ra‏ 
کےرسول !می۲ ںآ پ کے اتو لک جہادکرنا چا تا ہول' 
ال سے را مقر ال کی رشا اور آرت ےگھم 
(جنت )کا تصمول سے ۔ آپ نے فرمایا: ترا بجلا ہر 
کیا کی ماں زندہ ہے؟' شی ن UG‏ الد 


۱-[صحیح] أخرجہ اين أبي عاصم في الآحاد و المثاني ۳۰ء ح :۱۳۷۲ من طریق ابن إسحاق به وفیه 


محمد بن طلحة عن أبيه با الخ وتابعە ابن جریچ . 
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{ 
gi -٤‏ الجهاد ‌ جم“ 
ið Í, li‏ کے رسول! رسول اٹہ تا ek a‏ 
کت رموں میں پٹ ارہ جت و ہیں ے۔ FH‏ 


اتا ارون ب عبد venlig ál‏ 
حَدَنََا ir‏ نعئد: حا ابن a‏ ہا مہ نے ی 
gi‏ ارتي محمد بن طَلعَة بن að fn‏ بالا بات )عش کی í‏ 
قد الو بن َي ارخ بن أبي á Á‏ 
Gl‏ عن 5> ísl‏ ع 23 


A کی کا‎ Á | 
ok 


þrár kú: is چ کال ابو‎ 
sr بن مروا کی کے‎ æði ÁÐ R fed 
* irg چ‎ 


لی کی غدم کے AÐ aa‏ ُ 
چاو سے جن تی ے aðra ys‏ اما ںکی ىمست با پک غدمت | 
سےزیادہا ہم سے ام با پکی نارای ےی چنا رد رک ہے۔ | 


۰ 5 :م عالات مس جہادفز ای سے اس لے لیک ðær‏ | 


; سے رواب‎ LA مُحَمَد بن‎ sið stíls -yvar 
نے سول الہ تام کی خدمت‎ Á 7 el بی عن‎ | a : الْعَلاءِ‎ 
الاب عن ابی عَنْ عَبْد الله بي عَمرو ما ہوک رت کیا : اے ال کے رسول !میس او دک را‎ 


۱--)-[إسناده صحیح] أخرجه النسائيی:٦/۱۱ء‏ الجھادء الرحصة في التخلف لمن له والدة ح ۶۱۰١:‏ 
من حدیث حجاج عن ابن جریج به ومن طریقه صححه الحاکم :۲/ ٠١١/٤١١٠١٤‏ والذهبي» وقواه المنذري.. 


۲-[إسنادہ حسن] أخر جه أبوداود» الجھادء باب في الرجل یغزو وأبواہ کارهان» ح :۲۵۲۸ من طريق 
به» وصحح ابن حبات» والحاکم؛ والذهبي» رواه شعیة؛ والثوري» وحماد بر بن زید وغیرھم عن عطاء بە: وله طرق 


í 
. Gr 
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ja آبواب‎ ٤ 
li #8 قال: آئی #5 رشول اله‎ 


کت 7 5 # ۰ 4 ھٴ 7 کے 
پَارشُول اش! él‏ جت أريد الجهاد 


Jú بَیْكَيَانِ.‎ 535 05 cd ولذ‎ 
LS LR í Ll örðu 


E a‏ ہاو تلق ا موسا 


او ر قرت ےکر سے حصو لکی خوش ےآ پک 
la‏ سے حاض رہواہویں۔ جب مل 
آ بات میرےمال باپ رورے تے۔ رسول الت م 
نے فرمایا:تنوالیں اکر یں ای طرح سا ڑخول 
ta IÐA‏ 


۹ فائد وم سال :0 SIMS‏ 


پیا نکر ki‏ ایب ا کا مگیا ہا „en Ve‏ 


(السجم EÐ SIÐI GG - Or‏ 
(التحفة )١١‏ 
۷۳- حدقا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْن 
ر : is‏ الأَعْمَ: عَنْ 
þú‏ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللہ هي العَْياء 50 في 
سبیل الله ا ۔ 


اب :۱۳-نک ٹیل اخا نیت 


BA‏ روات 


RM rau 


آ دی lg‏ کے اظہار ے ےج جن کل تا سرت 
آ دی اپنے تی کی ہمایت مس ڑتا جے ایک ٦وی‏ 
وگلا و سے کے Et‏ 
ہا دک ni‏ رکیا جا ا ے؟) رسول القد کم 
nr‏ لے جن Set‏ 
ÞK‏ (اسلام) بلنعد ہو دہ ا دکی راہ میس (چچاوکر نے 


لے 


کل SKOÐI‏ اخلائص ضروری سے ورت ول قائل قیو نیس ہوگا۔ ظا ربہت 
بی یگ بھی BL‏ بےکار سے © اد کے دوران یل مو نکی تیت صرف ا دکی رضا کا صو اور 
rr‏ ہا سے پامسلرانو ںکیظروں میں ا کا 
nr‏ سےآیک انام سے۔ پیل in‏ 


۳ آخرجه البخاري» التوحیدء باب قوله تعالى : إولقد سبقت كلمتنا لعادنا المرسلینچ: ح ۷٥٥۸:‏ من 
حدیث الأعمش به» ومسلمء الامارةء باب من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا فهو في سبیل اللہ ح 14٠٤:‏ عن 
محمد بن عبدالل بن نمير به » وللحدیث طرق أخرى عندهما. 
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٤-۔‏ أبواب الجهاد 


۴- حدتتا أبو بکر بُنْ أہی شْيّة 
(eg‏ #8 و و 80 وق BEI‏ سی و EK‏ 
حدثنا R‏ بن محمد: حدلننتا جریر بن 
5 ر وشم 3 


í os tog‏ و 


الْحْضَیْنء عَنْ عَبْد ا 


: فقلت‎ í ri; ör 155 2 
الْمَارِسِي.‎ li El; مِنّيء‎ lá is 
ið 2 «ألا‎ 018 #8 501 síð 

مني وَآنًا الْقْلَامُ La‏ 05„ 


تپ 


ا ر 
ابن غَمْرو يهول ا 
تا من اة زو في صل اللء Ía‏ 

Eh Ý á‏ نلم 


033 0És 


خر 202 


چاو تلن احا م وای 

١‏ مفخرت ابوعققیہ (رشید فاری ) و ے 
روایت ے۔ یکا فار ےآ زا وکروو لام „É‏ 
SF‏ 0 مو پش ی Li‏ 


ÁL BAUÐ 
صرب لگاکی اورکبا: ہیلا شش فاری جوان ہوں۔ بات‎ 


می نل کو علوم مون توآ پ کے فرمایا: ”نف نے می 
کیوں شک ہا: یش الصا رک جوان ہوں-' 


Ð ۵‏ راید :ن رو جن سے روایت á‏ 


ہے اھوں ن ‏ ےکہا: PD‏ سے سنا آ پرا 


رے :جو بقاعت ا کی راہ شش eð‏ 
ÓF‏ ےا دو ابنادو تال : 


اب جلدری (ویا ہی میں ) صو کر hr‏ 


اتی ںیم نہ lan Dk‏ | 


”رس“ 


7 و di‏ 0 براش کر نے RL‏ ے۔ © مت دہ 


در gage EE SE E e‏ عم سس شا ہش 


A LS þr‏ تکوصرف ذا ضروریات 


٤‏ ۔ [إسنادہ ضعیف] أخحر جه أبوداودے so‏ باب في العصبیةء ح : ٩۱۲۴‏ من طریق حسین به # جریر صرح أ 
بالماع عند الدولابي في الكلى ٠٤١/١:‏ ابن إسحاق عنعن تقدمء ح:۱۲۰۹ء وعبدالرحمٰن بن أبي عقبة مستور | 
لم یوثقه غير ابن حبان فیما أعلم . 

` من حدیث عبدالل بن‎ ۱۹۰٦: أخرجه مسلم: الامارةء باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم یغنم: ح‎ -YVAÐ 
. پزپد به‎ 
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Á تسپ‎ ٠... أبواب الجهاد‎ -٤ 
نے کے ہجائے الک راہ نر کنا چاچ تاکہ راڈ ا بل ہا ے۔‎ ÁS 
(LAÐA بَاب اباط الْخْلِ في ب‎ - )١١ «لمعجم‎ 
ےتا ررگھٹا‎ Á OE سيل الله (التحفة‎ 


کیم کے سے ار ےہ ٤ ás Á j‏ 
lóð -۹‏ ابو بکر بن ابي شيب : -٦‏ منرت ععردہ پار ا سے روات سے 
عَذَكًا ابو ða‏ عَرقَنَةَ رول اللہ ای نے tu‏ سے 


te : رَسُول ال لا‎ JÚ: EG 

Já elg Sá þál‏ إلى يوم 

sg 

ser ٢۸ے اانا‎ gs - VAY 
۱ ”ٹھوڑو ںی پپیٹاتیوں کن‎ UJ الل زا شد افع عَنْ عَبْدِ چا رول اش‎ 
ck ið: مر عن سول اللہ ہلل أنه فَالَ:‎ 
I Fl في‎ 


٦‏ فادہ :شی اہین LL‏ ہمت کید یکی سے کھوڑو ںکی اس 
یرد ہرک تک وضاحت دوس ری روایت AÐ‏ ے۔(صحیح البخاري' الجهاد؛ | 
” باب الجهاد ماض مع البروالفاجر؛ nor‏ ھوڑوں ہا دک LL‏ ال br‏ 
ایتک ق ہے اور ناکد ہ یام کک عاصل ہوتار ےکک ر جک لکل شحکوف او ٹیگ کے وور س ھی 
٠‏ یران جہاد لگھوڑے بہت کا م1 تے میں ہا وی پہاڑوں اور جلا ت کے علاقوں ممل _ 


موی 


۸- دتتا Áli‏ بن ع عَْدٍ SM‏ ۸ے فطرت اب رہہ #8 سے erl‏ سے 
ال Á‏ الشُوّاِب: حدقا 7 الغزیزز رول اللہ ظفل نے فرمایا:” گھوڈو ںکی پیشائیوں میں 
EA‏ حا سُهَيْلَ عَنْ ca‏ 7 امت تک کے Ad‏ فرمایا: وڈ و ںکی 


. ح : ۲۳۰۵ من حدیث عامر الشعبي عن عروة البارقي به‎ prst 
. أخرجه سلمء الامارۃء باب فضيلة الخیل وأن الخیر معقود بنواصهاء ح : ۱ عن محمد بن رمح به‎ _-۷ 
. عن أبن آبي الشوارب به‎ ۲٦/۹۸۷ : ۸-_-أخرجه سلمء الزکاۃ: باب إثم مانع الزکاۃ؛ ح‎ 
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-٤‏ أبواب الجھاد ۔ ۔ تہ 
áð Á‏ قال: ال رشول اللہ اڑ: 
þál‏ في dú a. SR li‏ 
لحيل Gl á‏ الخْیْرْ Jú‏ 
هل ابر إلى ؤم اة - 
الْحْبْل اة : قَهِيَ sæð FI‏ #5 
نر وَعَلی رَجُلِ 33 

ما ll að‏ َالرَجْل 5 ir‏ 
kis‏ لَەُ ei Ei.‏ 
في بُطُونها إلا á. sl‏ 
مز ما ال سيا إلا َيب لَه بها أَجْر. 
á sú‏ جار [گان] لَه كَل sl‏ 
عيبا في وها جر . حت در الاجر في 
نوالا وَأَروَايها وَلَر A‏ 


00 


رين گيب NS‏ 


۰ 


سرع ۶ رورغ کا ری ع رج کو سے 
تٹکڑھا وتجملا ولا يُنسٗی حَق ظھورھا 
رو کا ای شر ہی و قي مق 
وبطونها» في عسرها ؤیشرھا۔ 
و ر 0+ 200 
رَأمّا الذي هى عَليْه وزز in gili‏ 
rs vð‏ وَبَذَّخاً #9 لِلاس» NS‏ 


A 


þa 

Se et Á haa ts 
| کے ہیں:‎ ET. 
باعث ہوتے ہیں کی کے لے (عمزت تام‎ ið 
LL رکھے دالا) پردہ ہوتے ہیں او ری‎ 


Eg 


و وی ہی اتنس 


EEN 
7 


ىا بکا اعت ا تخس کے لے ہیں جال ا 
بھی سکی راو میس (چہاد کے ے ) رتا او رتا رکرتا ےہ 
uk‏ جھ پچ ڈا7ے ہیں (اس کے | 
مش )م کک کے لے ا بککھا جانا ے۔ us‏ 
Ctr‏ 
بد لے ٹیس الس (ما کیک ) L‏ ٹوا بسا جات ےگا۔ 
Lula (DA‏ #05 
نطر: اپنے 0 ڈالیش گے اس کے بے شس ا 
٠ a‏ 


þ (a 
| پارڈ ان کے برقم کے بد نے میں( کک کے‎ 
| AA AÐ 
| Ár 

ع۶ 7ھ 2 e‏ سال | 
AR‏ 


,. ;| 
اور گنا کا باع(ث ا شع کے لیے ru‏ 
Þett‏ 
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ra چا‎ 7 | 7 a أبواب الجهاد‎ -٤ 
اس پر( گنا ہکا بو چ یں‎ a 


یھ اروس LL‏ جانے والی کی دک بعال ٹوا بک باعث ہے۔ © جباد 
کے لیے اتال ہونے وا ی کاڈ ہیں مس استعال بہونے والا پٹرول اورا نکی مرمت پر ہوے دالا ر سب 
کوں میں درخ موا ہے © کھوڑو ںکی لیر اور پاب ب قا کر کہا جا سا کہ ججاد کے لے 
استعال ہے والی گاڑبیں a‏ والا رھواں بھی نروں کے پل ے می رکھا جات ۓگا۔ 0 ا پیا جا 
KL‏ چان ےکن ا کان گی کک تریب رورت من کو لا معاوض 
ا کی نگل پر کیا یا جاے A lumma‏ موی ضروریات پورگ کی KO‏ 
و ن وای A‏ ہا و کش فر کے ا ہار کے لیے اسے 
کنا اور چاو سے چا ا لککا انارک نای گناہ ہے۔ 


۹4 ۔- عَدَتَتَا محمد بْنْ نار ۹ے حطرت ااوقادہ (حارث بن ری )انصا رگا 
SR ts‏ بن جریر: : dú I úr‏ اٹ سے روایت ے Fr‏ ٹل ÁL‏ وت 
بي ابوب بُحَدّث عَنْ ETNA í á‏ 

عن چاروں پال میں ir‏ ری مو ناک اور st sl‏ 
SÍ La ás 7‏ رشول ال و سید RIT‏ 
قا ; عَير ri gáð‏ ات Seth‏ 
7 جا طلق اى قن 
هك امم 5 على eið‏ 

2 و Á si‏ اوی غا ر کے جاتے ہیں ریگ 
۱ کے جاتے ہیں جن میں س ےکی اقسام th‏ :0 سفیر 
ہو۔(ب )ا گھوڑا شس کے پال شیر ہوں۔ )ا وکو ڑا ج کا ہونٹ اور Á A‏ 
جس کے تن اؤ ں سفیہوں او اگل ایإں پال str‏ ( )یت ( ایی کی س ر کھو اجکی پیشای 
سفیہو(د )کی گھوڑا ٹس کے پال سفید ہوں( )کی ٹگھوڈاج کا بون اورک فی( کی کو 
TA‏ وایاں پئوں سفی نہہ۔ ہرد چہاویش اسعال ہونے وانے چانوروں 


۹ - [[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي الجھادء باب ماجاء ما یستحب من الخیلء ح :۱1۹۷ عن محمد بن 
بشار به» وقال الترمذي : ٭حسن غریب صح ٠"‏ وصححه ابن töl‏ ح :۰۱1۳۲ والحاکم: AT‏ والذهي»› 
وله طرق آخری ۔ 
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1 أبواب الجهاد : جار اتی اام وہای‎ -٤ 
utar کون سا چاو بہت ہے اورک اش کا‎ NR کے پارے میں‎ 
eðla اوراس ےکی تتف اقسام اورا نکی خو ییوں او نمامیوں سے واققیت موف چا ہے اک‎ 
elsa یس سے جہادکےکام یس ؟ سال ہواورزیادوفاکدہ عسل ہو کے اودیگھی‎ 


líðr -YV| +‏ َو بَکْر بْنُ أبي شڈ : ۹۰ Sp‏ روایت پک 1 
دا 5 عن ÓA‏ عن تلم بن LR NE‏ 


اوہہ 


الرّخمن النْحَعِيٌء عَنْ ابي زرْعَة ن عَمرو ہول اورایلسفیرےہو- 

á rr کو رر‎ #7, 

ہن جریر؛ عَنْ آپی هرَیْرَة فال : کان Erðl‏ 

. يكره الشُکَال مِنّ الْحْيْل‎ BR 

کل eð‏ کار دایاں اگل Enn Örn‏ تو ا 
f‏ عدییث سے ایی اگھوڑ اراد ہوگا جن سککاکوئی اورایک پاؤں فی نہ ہواور بای تین فی ہوں ۔و الله أعلم. 
وج ر 3 

lóðar -۱ (104‏ ابو عمیر یییسی 7 - حطر ت میم دارگی ٹا سے روایت ے پا 

وھٹا محمد انی : عا tuð sg‏ 

روح EI‏ عن محمد بن FR:‏ فرمارے تھے :ٹٹنٹس نے CM‏ 

ER آبیوء عن جه عن توم یی کھوڑابا ند رکھا‎ ör ÆÐ 

الااِی فا : ضیخث رشول اللہ ومول ن میا illi‏ 

اس ازتَط رسا في þri‏ اللو ثم a‏ 

عَلْفَه دی 76 rs‏ 

„td Lg a yi kk 


(المعجم SE — )٠١‏ سيل اله sh‏ 
áli‏ [وَتَعّالى] (التحفة 10( کر 


۰-أخرجہ مسلم» الامارة» باب ما یکره من صفات الخیلء ح : ۱۸۷١‏ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 


۱- [حسن] أخرجه الدولابي في الكلى ٠١/٠:‏ عن عيسى بن محمد به» وقال البوصيري :"هذا إسناد 
ضعيف» محمد وأبوه عقبة وجدہ مجھولون والجد لم يسم" ٭ وأحمد بن يزيد مستور (تقریب)ء وله شواهد عند 
أحمد:٦/۸٥:ء‏ والبخاري» ح ۲۸٥۳:‏ وغیرھما۔ 
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٤‏ أبواب الھھان۔....۔ سس سے 


ti -۲‏ بشر بن Gis ti‏ 
الشْغاڈ بن نخلي: حا ابن ræð‏ 
حَدَتتَا Su‏ 

ووو ل تھے ھا وو ہےر اکور ر 


الي ب يمول : «مَنْ FR‏ في سَبيل الله 
وو VR á‏ 

عز وجل› ér‏ رجُْل ملم فواق نائفق 
وَجَمََْ si Í‏ 


pf‏ وا sa‏ 2 و 


امہ سیت بس کب ہا Ár‏ 
۹۲۳ ۔ منرت معاز بن پل A‏ ے رواٹ کے 
اھوں نے ÞG‏ سے پبارشادسنا:ت جو لمران مردالتہ 
کی راہ یں اتی و ڑا یکر ے جقنا او یکا وووے دو پار 
á)‏ کے درمیان وہ ہوتا vg‏ ئ لے چت 


< 
واجپ ے۔ 


کے a AÐ‏ اسا وتف دی جاتا þm Ár‏ 
ا “موی ے رمیا و ت ےکو فو کہا جانا ے۔ © حدی ثکا مطلب ہے کہ الل کی رضا کے لے جہاد 
گے سے جت حاصل ہو ARA‏ دم چجہاد یں شرکم کی ہو۔ © جنت میں دا غل 


کے چےاسلا رط ہے۔ 

ri بن ابي‎ is war 
عَزوَانَ:‎ tr als ls súr ds 
Á خلا‎ 
ھت‎ O RES 


ea با کک وٹ‎ err 
چ اھوں نے فرمایا: ٹس ایک جک میس شریک ہوا۔‎ 
(اں جک میں ) حر عبدااند بجع رداحہ نے ہے‎ 
جان ات جن تکوکیوں نان دکر نی‎ la 
کے رورا ی ( کے‎ urt ہے؟ می ای دکی کیک‎ 
Eat ول کے لے میدالن جنگ ) یس خی سے ات‎ 
II 


کے فٹواند LD‏ 
٢ ri‏ حر ال دن ولید نے ور کی 


۴۲-[إسئادہ صحیح] أخرجه الترمذي» فضائل الجهادء باب ماجاء فیمن سأل الشهادةء ح:١٥٦۱ء ۱٦٥٦۷‏ 
من حدیث اہن جریج بەء وقال: 'حسن صحیح*ء أخرجە آبوداود» ح ۲٥٢٢:‏ من طریق آخرعن مالك بن یخامر به . 
۳- [إسنادہ حسن] أخر جه ابن سعد في الطبقات ٢٣٢۹/۳:‏ عن عفان بن مسلم به» وعو في المصنف لابن أبي 


شیة:۸/ ٥٥٢۵ء‏ وحسنه البوصيري . 
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RT SN GT أبواب الجهاد‎ -٤ 


Ér‏ لطعت زنر ضف ول 
TR FRA‏ نے حضرت ال دک ”سیف ال کا لقب دیا EÐ.‏ دوران شس 
FL ni massi ið‏ مڑھنا ہا د AÐ.‏ کے Á et fer‏ ےکا 
مطلپ موت YÐR‏ ےن میران I‏ 
2 ای طرت 007 ts Ás‏ دا ہہونے میس د کرد پا سے ۔معخرت 
عبدائڈہ بن روا و کا مطلب تھا کہموت Lara‏ سے جنت Ól‏ 
RIÐ‏ حشرت این رواحہ فا موت سے ڈرے ے بل ان اشعار کے زر ےے سے 
دوسرے اپ ر یش ÍR‏ د ہد ہہ پیا ارم قصورقی_ ® ہن اشعار شس غلا ف شر لت امو رنہ مول ای شع 
ہنا سنا یا کر ٹا اور ووسرو ںکوسنانا سب چا ے۔ 
Á Á (gr -Yvd í‏ سض اس تا حر رو بن عبسہ ا سے روات سے 
دتا Fokk‏ 
ویتارِ عن áð siði‏ وت تن ضر جن وکر شکیا: اے ال کے رسول :کون سا چاو شل 
خزضب؛ عن عفرو بن fg Á 06 Á‏ 
التي پل Ga Ag Sn á lá FA LR‏ 


الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ Jú‏ مَنْ GA‏ دمه 
وَعُقِرَجَوَاذةا۔ ۰ 
ák‏ فاکدہ: ان اور مال دوو ں کی قربا مرف جا نک قربا ے شل ے۔ 
A li -YV40‏ 77 ۵- = ہریرہ Á‏ روات ہے 


ًابت bj‏ الا : ia‏ صَفْوَانُ بْنْ I EÐ‏ 
tjái : sg‏ ماد Eli‏ بوتا ہے اور ہے pi‏ کون ا کی راہ 
ابن NR æla Á æð‏ س زی ہوا ے وہ قیامت کے دن ا انداز ے 


٤ج-‏ [ص۔حیح] وضعفہ البوصيرتي من أجل محمد بن ذكوان الجهضمي لأنه ضعیف كما في التقریب وغيره» ول 
شواهد کثیرة. منھا ما أخر جه أبوداود: ح ۱٦٤٤:‏ وغيره وإسنادہ حسن: وقواه الحافظ المنذري؛ والعسقلاني . 
Ye‏ [سہ عیح] آحرجهہ ARNA SR‏ عن صفوان به» وصححه البوصيري ٭ ابن عجلان علعن tel‏ 
ir‏ وا sr‏ سلمء ج :۱۸۷1 وغيره من حدیث أبي صالح بەء وله طرق كثيرة عند البخاري ومسلم 
وغیرعما. 
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۱ .. أبواب الجهاد‎ -٤٢ 
امَا من مَجْرُوح‎ gáð ]قال رشو‎ : Júl 
SAG في شیبلء إلا جَاء بوم الامو‎ 
a gó وی يوم جرح . اوه وه‎ 
۱ ik) 


ate,‏ ہار اقام وای 
عاضر م وگ کہ اکا زم ایا ہی ÓÐ‏ 
Ku Kl ix‏ وک اور میک 
A‏ 


لیے واروس ا:0 ادس زی موتا کی ہے بی فی تکاہا عث ے۔ © قیامت کے ون جس طرح 
شبیری عمزت افزائی موی اسی طرح چہاو مس زی ہو نے دا ےک کی عزت افزائی موی © یزت افزائی 
مرف اک ہوک نس نے غوس ول کے س تیک ا دکی رضا کے لے جہا کیا ہوک © نی تکی تقیقت 
لی جانا یں ما ہرکی حالات LL‏ نکن رکا چایے اگ ان کیا 


یت درس ت کی تو الل تال خو ریک اسے زار ےد ےگا 


شید ا زی کے نٹ مکا از ومون ا یکا تی کٹل لوگوں 


si 


i‏ کے لیے ہوا اورخو کا تشیو وار مون ال کی خوشنوو یکا مظب رجو اورا سک ق بای قجول ہو کی 


علاصت ہوگا۔و الله أعلم. 

7۲ ۔- I: ss‏ 
Á‏ ای يقُول: تھا رَشول اللہ ا 
عَلَی sr‏ نَنَادَ:٣للَهُمٌ‏ مرل 
اھ فیپ اتا ای 


الْأَخْرَابٌ۔ li‏ ِمْرِنْهُمْ 3„ 


Mr -۷‏ بن ای اون #8 سے 
روایت ےک سول ال خلا نے (ڑنوں گی) 
جماخوں کےخلاف دعا iðri‏ مرل 
لكاب ريع جاب مرم A‏ 
te; ۲ pl‏ ”اے اش! ا ےتاپ ازل 
کر fyFllluð ki‏ 
کاست دے درے۔ اے الل! ا کات دے اور 


EÐ 


لیک فوار وم انل :0 جماعوں ے مرارخنلف قائل کے و د سے ہیں جوغرزدء ااب Ör‏ 
وکر یے با در لے لیکن خند کی وج سے Et‏ ے۔ © کل کے مون 


٦ھ‏ أخرجه البخاري» الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: 
ح:۸۹۰۱۳۹۲۰۲۹۳۳٢۷ء‏ ومسلم: الجهادء باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء المدو؛ ح : ۲٢٢٢٢ /۱۷٣٤‏ 


من حدیث ابن ہي خالد ٻه . 
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' ایام وسال‎ TR .... . أبواب الجهاد‎ -٤ 
٢ ے‎ sr دم‎ O اکم مو کا طر ب او رٹوحی رکا قاضا‎ a á 
اش تھا یکی صفا تکا زک رک رن سنو ہے‎ 


Fð í لی ا و ری‎ gg 
بن یحیی ے۴۹- فر کل ہن یف ا ے رایت ا‎ dir lóa -۷ 


َأخحمڈ بی عیعی Es a‏ نے فرای ٹس اتال ے | 
علد اللو a ið 35 ör‏ شرع جج دل a‏ 
عبْذَالرّحمٰي بن شرح Í‏ | ي Á‏ خہیروں کے در ھا ت کک کیا دبا ہے خواہ دہ اپ | 
ابْن سَھُل Ka ir ör‏ عن اہو عن بس ی برقت ہو 


جَدّہ Í‏ الي ل قَال: tr‏ سَأل اله 


0 ( 9۹ فوادومس انل :0 )ا خلا کی برکت ہہ شی ہے۔ © شہاد تک تمنارکنا بہت با کٹل ہے۔ 
8 7 


(المعجم )١١‏ - بَا قصل I‏ ہاب :۱۹- ایلدگی را میں شبیرہونے 
سبيل الله (التحفة 01( کضلت 


Á -۸ |‏ او بکر ن أبي ið‏ ۸ حشرت الو ےہ ا نے ای ام سے | 
خَدَلَا اب بی خدي عن ابن á og‏ کے ہوم فر :بی نو کے سا fuf‏ 
کال بن یی ریب عن شھر بن خؤشب: کاو ٢ا‏ آپ نے فرماپا: ”زین سے شی رکا خن 
ع Jú #6 sa sé a ál‏ ذکر تل کی ہیں ہوا بتاک را کی دوفو یویاں ( دی )| 
الشُھَدَاء علد ال #8 کے پا ںآ ی ہیں یسے دورد پلانے 
الأ ب کر run ið‏ وکیا وشن می اچچ 
ززجناۂ. Jr‏ تراد ہوکر 


براح ین الزضي. فی بے ٹل ات ÓLA‏ 


۷-أخرجه مسلمء الامارۃء باب استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعالٰیء ح:۱۹۰۹ عن حرملةبه. | 
4۸۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد: ۲۹۷/۲ عن ابن أبي عدي بہ: وتابعه إسماعیل عندہ:٢/‏ ۷٤۲٦ء‏ 
والحدیث في مصنف ابن أبي شيبة : /٥‏ ۲۹۰ ٭ هلال بن أبي زینب مجھول (تقریب)ء وضعفه الوصيري ۔ | 


: 
i 


1 


| 
ا 
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a آبواب الجهاك‎ -٤ 
خير ین الُنَا وَمَا فِيها).‎ A 


۹- عَدَنَنَا هسام بْنْ عَمًار: 


óð :‏ عَنِ 
Ga pi‏ عَن رَسول ا 45 
ال : شيد عند اله ِت Jar‏ يعفر 
RN‏ 
ال وَبْجَار من عَذَابِ SA eð‏ 
الع الأكبر» gi ÍR Á‏ 
ررح يِن á yðr‏ 

. مِنْ أقاربه»‎ GL Gat 


ہاو ے ھان جام وای 
ایک جوڑ ا موچ ے جور تیاو ہا ہا ےر موتا ےب 

۹ حطرت مقدام بین محر ی کرب ٹا سے 
روات کے رسول اللہ RF‏ یا: الد کے پا 
شید کے لیے جم انعامات ہیں :خونع کے ek‏ 
lr BL‏ سے جت س 
tt‏ عذاب تر ے فوط 
رکھا جانا ۓے دہ( قیامت کے دن ) بد ی قرا ہٹ سے 
وتا ر گا ا سے ایما نکا لہا فا د پہنایا جا ےکا 
خوبصورت 1 گھوں وی جوروں سے ا یک شار یکر 
دگ جا گی اوراس کے ست رر گے واروں ےکن س 
ا کی شقا ع تتو لکی جا ےکی“ 


یھ اک روہال:0 انعامات ا یہید کے لیے ہیں جوصرف اہک رضا کے لیے غوس قلب کے اتر 
چہادکرتے ہوے شید ہوا ہے۔ © جت می سگھ دکھایا جانا اہی کے لے خوش ل ری س ہک جن یس داشل 
ہونے سے پیل ان کے کے دوران میں بی اسے جن تکی بارتل جا چ © گنا وگاروں کے یکر 
کاعذاب مہ ٹک احادیث ið et‏ .0 نگنا گار اپ 
ÖL yr‏ ان ہموں گے ہیر کے گناہ مجاف ہو کے ہوں گے اس Önd‏ سے 
فرظ رہ LAS ÁÐ‏ ےد یڑ ںکو )2( ہیں۔ایمان کے حل ےعرادایبا 
UV‏ ے جواں کے ا یاک علامت ہہوگا۔ © حوروں ےم رادو وی عوریں ہیں جو اش تا ۓے Á‏ 
رو کے لے اتی تر کا سے جن یس پیر اک مہیں۔ EÐ rr‏ 
aa Þr‏ کے پر کی جا گی un‏ کے خر تکاباععت ہو 
rn‏ نے والے کے لے ای کیم ازاز © کی موک نکا درجہ تا ز یاد بلند ہوگااسے ات ی 
AIR‏ شقا ع تک اچا زت دک جات گی ۔واللہ أعلم. 


۹-۔- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الجهادء باب في ثواب الشھیدء ح ۱٦٦٦:‏ من حدیث بحر به 


وقال: 'حسن صحیح غريب " . 
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-٤٢‏ أہواب الجهاد 

۰- خَفَتَتَا mt;‏ بْنْ الَمْْلِرِ 
Bal‏ حَدَنَنَا مُوسّى ن a.‏ 
Gl telia‏ سَمِعْبُ طَلحَةً 2 
Ek rr‏ جَابِر 5 عَبْدِ اللو í sá‏ 
لا áls já‏ عَشرو a‏ حرام یَومَ 
Jú el‏ رشول الہ 128 دیا جَابڑا VÍ‏ 
Í‏ ما Jú‏ الله عَرٌ á Árg‏ 
að‏ بَالی. قال : þig a‏ ال úr‏ إلا 
مِنْ وَرَاءِ ججّاب . 2185 ابا فاخا 


2 سم‎ 
4 sé G 


قال : ایر ظا ك قال : 


16 کا ر 7 Er‏ ( فو ا 
00 


روج od‏ الاي : 
سيا الله GA‏ عمران : aa‏ که Jó‏ 


ہاو ےکا اام وسال 
۰- حشرت چابر ہن عبدالد نے روایت : 
ےک ج اعد کے دن جب (جابر ٹا کے والد) ' 
صرت عبدائڈہ ین عرو بین حرام واا EÐ‏ 
د ے ےن رسول اللہ لہ فر ای ایم !کیا سے : 
کو بال کہ الد عز وگل daði‏ سے کیا 
فرہای؟ یں Li‏ نے فرمایا: اتیل ' 
Mea tra‏ ۱ 
پٹ سے آ ساس کلام فرمایا۔ الد نے الع la‏ 
یرے fd BFI‏ 
میں نے (حض اللہ جن ترام MFL‏ 
ln ber hæ‏ 
án‏ نے فر ایا“ مرا ہے 
kl‏ سے چا رک ہو چیا ےک ”فوت ہونے والے 
ووپارہ وتا میں کے جائیں کے“ عبداللہ فا Á‏ 
A Í‏ 
13 نے بیساریآ یت نازل فربالی: ظز لا 
تَحْسَین الین فوا في سیل اللہ َُوَات.....4 
”ولیک a‏ 
مرو گو_ 


AL :ت ہونے وانے‎ fs Ak 


á‏ یم 


ٹن سےا ن کان ا ہو (ت) © وات کے بعد اش تیا Á‏ بتدوں OR tek‏ 
اپنے در جات کے مطاب نگم یا زیادود تھے سے یقت حاصل موی _ فوت 
ہو جانے وا نے لوک یا شید دوپار دی می یی ںآ سک“ لپ زا ا مکی جکاوں سکوی ص راتک نلاں 


YA:‏ [حسن] أخرجه ابن أبي عاصم في الجهادء 


ح:٦۱۹‏ عن إبراهيم بن المنذر بەء وحسنه الترمذيی: 


۲٠٤١٣٢٢٠٢ /۳ ح: ۹۸۳٦ء والحاکم:‎ AT: والمنذري» وصححه ابن حبان(الاحسان)؛‎ Te 


رانظر» ح :۱۹۰ . 
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-٤‏ أبواب الجهاد 


چا تلق اام وس ای 


ضا شی ہل ےا انت کے راز اش بے لا قا تکی STR‏ ا کی رای 
„La HIÐ‏ 


Í -۱‏ عل بن مُحَمّدٍ: GÍ‏ 
ابر مُعَاريةً: rr‏ عن عبد اله بن 
مره عَنْ dl‏ في tl‏ 
کوک سی الت یلوا فی سیل اہ اموا بل 
Á‏ عند رهم Jó‏ عمران: ]٦٦۹‏ 
ال: أما إن سألا عَن ذلك Öl‏ 
اروام کب حطر تشخ في الج في 
ابا þu „lá‏ م اوي إلى ایل sála‏ 
اعرش BA.‏ لف al‏ اطلع vele‏ 
ك اطلاغة. ول: وني ما تل 
اوا : ربا وَمَاذًا نَسْألّكَء ÞE‏ 
الج في sl 55 ll ea gl‏ لا 
کرد رز ان li dl‏ أن 
gi‏ في GM Á stal‏ 
تر في Sn‏ 
إلاذلكء á‏ 08 


Br TA‏ ے روابیت 
ۓے اکھوں نے ا سآ یت مہا رک کے بار سے شس فرمایا: 
و لا تَحْسَینْ لَدینْ یلوا فی سي الله BG‏ 
بل EG‏ عند Rat‏ 
ت ( شی کر ہے BA‏ 
اپ رب کے پا زندہ ہیں“ JU‏ دیا چاتا 
ہے۔'اھوں نے فرمایا: جھم نے ا ںآ یت ہا رک کے 
ارے می دریاف کیا فو رسول ار A‏ نے فرمایا: 
”ہیر ںکی روس ہر پرندو ںکی طرح جت میں 
O‏ موک 
ہوئی تار یلوں می بی کر ہیں ۔ ای عالل شس ایک 
دن الہ تھا لی نے ا نکی طرف دس یک رف rek‏ 
JÁ‏ اکھھوں KE‏ ؛ ارب م کے ےکی 
sif‏ جہاں پاچ ہی ںکھاتے ہی 
7 ۔ جپ اکھیں نے دیھا کہ ھن ای 
وئ یک نہیں HÆ‏ جا کا جب کک بے سوال 
میں اکھوں ن ےکہا:(اے الد !) م کے سے بیسوال 
UN BIÐ AÐA‏ مار ےج موں س ڈال 
کر یں روہار+دیا مسج اھ یں راو 
شہید ہو چائں_ جب اللہ ks‏ کا او رکو 
A‏ 


۹ وار وس مال :0 شبیدو ںکر قامت ے پل >= میں وا / دا ہا ÁÐ sé.‏ -و 


١-أخرجه‏ مسلم الامارة باب بيان أن آرواحالشهداء في الجنة . 


. . الخ ح :1۸۸۷ من حدیث أبي معاوية به . 
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BT .جج چاو تماق ا‎ lg آیواپ‎ -٤ 
امت کے بد و درجم ںی‎ gena Plot real 
ks سےمستفید ہیں گے © ا‎ ið جن کی‎ AL) 
„ge تی اور تھی دوباردد ٹوک زی یلک ہے ۔ 9ا عرش ای جنت‎ 7 


ےط OE‏ ر á‏ 
۲ عدٹنا محمد بن gl‏ ۰۳۴- حرس ابو رہ نٹ سے روایت سے 


وََحْمَد بی væli‏ )253 و بشر بن رسول اللد م ln Fl Ari‏ 
آم jóla Eir : ið‏ عیلی : BI GI‏ کچ ےکا ے 
E‏ 

Ek 4 ið Í‏ 5 0 : ا 

رُشول ál‏ : : تَا يد egið!‏ من JE‏ 


ہی لے ا جع یں 


us إلا‎ 


لے ii‏ ےف شقن jr‏ شقن نے جس ن قاردیاے 
اور الموسوعة IÐA a‏ ے لے مکھے. 
(الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: pr‏ ۵ والصحيحة للألباني رقم:+۹۹) Ver‏ 
بھی مید بر ال کا انعام  a‏ سا نکر دیا جاتا ہے اوراس کے لیے tr‏ 
برداش تال مو _ 


کے 


Í 


ER 
ið 
{ 176 )% 
1 2 


2% سح 
تر 


(المعجم ۷- باب ما مَا پرجی فيه باب ما کو کو کی موت ہے 
as‏ 
الشهادة (التحفة 1¥( شہادت کا درج ےکی امیرے 
ÁÁ (í -۳‏ ا حطر ہا :کن عتیك FR‏ رواہت 


Ll عن عبد الله‎ rið) að ن‎ 253 rt 


۲۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي٠‏ فضائل الجھاد؛ باب ماجاء فقي فضل المرابطء VONA ir‏ عن ابن 
بشار بەء وقال: 'حسن غريب صحیح " ٭ ابن عجلان عنعن تقد ح : ۷٦۱۹ء‏ ولحديثه شاهد ضعیف عند الطبراني 
في الأوسط :۱۹۸/۱ء ح:۲۸۲. 

-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود» الجنائز» باب في فضل من مات بالطاعون» ح :۳۱۱۱ من حدیث عبداللہ 
ابن عبدالل په مطولاًء رصححه ابن töl‏ ح :٦٢١۱ء‏ والحاکم ۳۵٣۴۳٥٣ /١:‏ والذهبي» وقال النووي: "وهو 
صحیح باتفاق: وإن لم بخرجه الشیخان' ۔ 
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-٤٢‏ أبواب الجهاد 
ان َب الله بن کاہر بن ls‏ عَنْ sal‏ 
عن súr‏ انه SE 2 á‏ التي ا 2 203 
کال á jú‏ لاجر اہ 


Í) æði رَشول اللہ 8 ٢إنٌ غُهَدَاء‎ Já 
BG سيبل الله‎ I قلبل.‎ 
eða Esi ið si ð áð 
وَالْحَرِقٌ‎ á ið - þið يعني‎ - á 
iss وَالْمَجْبُ-يَعيي دَات الْجَلْب‎ 
SI بُ عَبْدِ‎ js tl -۔٤‎ 
وا ق2‎ ða غورد‎ Á لق‎ 
óð æt A بي‎ 
الوا : لقنل في سَبیلِ‎ (53 gil في‎ 
شهَدَاء امي إِذَا یل ن‎ óp : ال‎ ál 
يل في سبیل الل فهو شهيد . وَمَنْمَاتٌ في‎ 
Segi ör agi سیل الله؛ فَهُوَ‎ 
laðaði 


ME ۔گھروالوں جس س ےکی‎ að 
ہیں و امت یکہ وہ الہک راہ نل ہوک رشماد کی‎ 
ٹہ نے فرمایا: ”( گر‎ nr 
رف میدان جنگ ں مرنا تی شہاوت سے )جب لو‎ 
MÁ مرک امت کےجہیدبہتیٹھوڑے ہوں‎ 
سے مرن کی شہارت‎ A نل ہوناشہادرت‎ 
ہے۔اورجوگورت لکی حالت می ںثوت ہوجاۓ دوک‎ 
والا اور‎ PI غہر ہے۔ ڈو بک ر وا‎ 
بک با ری سے مرنے والاھیشہیر ےہ“‎ RT 


- ترت ابد ہریرہ اڈ سے ردایت ے ی 
ٹل نے فر ای :”م لیک شی ر کے بارے کیا کچ 
a‏ یرکون ہوتا ga‏ ےکہا: اشک 
La str‏ 
فر مایا ب تو یری امت کے جج یدتھوڑے ہی ہوں 
گے۔ جوا شی راہ شل ہوگیا EIÐ‏ 
ا دکی راہ یل فوت ہ وکیا د کی شبیر ے۔ اور پیٹ 
گی ارک سے مرنے دالا شہیر be‏ سے 
مرے AÐ‏ 

ایک روایت یل ے :اور ڈو بکرم رجاۓے والا 
Eið‏ 


کے وات وسا :© اشک راہ میں جن کے ہے چان دبا اکل شبادت ہے۔شبید کے م تین 
درجا ت نی افراد کے لے © جا د کے سف ر کے روران س با جیار کے دوران سی کی وجہ سےفوت 


Wig -أخرجه مسلمء الامارةء باب بیان الشهداء» ح: ۱۹۱۵ من حدیث مهيل به » وهو في جزہہ؛‎ ٤ 
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ÁL أبواب الجهاد . . چہاد تلق‎ -٤ 
ہو جانا کی شباوت کے برابر ہے ا شید کے اکا م عا ممیت کے ہیں۔ ا ےل اور د ےکر نکیا‎ 
our دال کی شہاد کا درج پا تا ہے‎ na sa ہا ےک © طا ۶ون‎ 
شا رکیا چاسکنا ہے۔ © ڈو بکرم رجانے وال اورک لک رم رجانے‎ nað عرش‎ 
LE AÐ والا کی‎ 
فوت ہو جانے وای قور کی مو تکھی شباد کی موت سے © جپاد کے ددرا یل وشن ےہار ے‎ 
لہا ہیں‎ LL وت لکم درب ےکی ہیں۔ان‎ Li 
NA تنس اورشن کے ساشھ و‎ 

(المعجم ۱۸) - SI SÁ‏ (التحفة (A‏ با ب :۱۸-میا رو ںکا ان 


۰- عَلَلَنَا هنام بْنْ gl‏ ۰۵ - حص ری انس بن ما Á‏ سے روات 
وَْوَبْد بن سید الا : Út ME‏ میرم می داش بہوئۓے 


شر ےب ےکم oð‏ 2 ہی ár ٠ Í‏ 5 
0 انس : SA eð‏ عن انس بن و آپ ےم خدتا۔ 


م 


اھ ا مالك أن ال اة دحل æði sg á‏ 
سز 227 > 


LO 2‏ میں ہتھیارو ں کا استتعال مان کےہتھاروں سے میا کی اشیا کا استمال 
وکل ےمان böð tn. Jönu SEO‏ 
مل کے ون Lg‏ پک رن ہکان ایند دوبارہ نافز ہی۔0 رسول 
الد ق نے lg‏ یس رار تھی ر اور ونا کی اشیاء ملا : خوداور زرہ اسقحا لکیں. ہیں چ ید اشیاء 
kJ‏ لے جد تین Á rt‏ 
pk‏ ورک ححمول؟ تا ری اور اسقمال شش راع تک 
قاضاے۔ 
lás ٦‏ سام بُنْ rðr lE‏ سے رایت 
٥ے‏ أخرجه البخاري جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغیر إحرامء ح ۱۸٤1:‏ ٤٤۳۰ء‏ ٤۸٢٦ء‏ 
۸ء وسلم؛ eð‏ باب جواز دخول مکة بغیر إحرامء ح: ۱۳٥٣۷‏ من حدیث مالك به» وهو في الموطاً 
(یحلٰی):۱/ ٦٤٤‏ . 


-٦‏ [صحیح] أخر جه النسائي في الکبرىء ح: ۸۳٥۸ء‏ والترمذې في الشمائل( ب٤۰۱‏ ح (til‏ من حدیث 
سفیان یب وله لون آخر عند أبي داود» ح :۹۰٥۲ء‏ والحدیث صحح البوصيري على شرط البخاري» وله شاهد عند 44 
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٤-۔‏ أبواب الجهاد . 

عَدَننَا سيان بن ré‏ عَنْ يزيد بن 
E‏ عن المّائب 7 ELS 9) bg‏ 
ال تقالی, اد الل یاف وم أَحْرٍء A‏ 


زْعَي» كانه رت 
YA ry‏ حَدِنَنا ið að Sl‏ 


Fn SN a 


e 
si á aði „Á ال‎ 
ið 


کل فو اعد uk BO‏ 


- چا ےۓ تلق امام وسال 
ہے یھوں AL‏ غ وو اد کے دنع دو 
زر ہیں او a‏ 


ے۰ AÐ‏ سے 
روایت Tr Á‏ حضرت ابو مامہ ما 
کی غدمت یس حاضرہوے ۔ انھوں نے مار ی فواروں 
tra ip Í‏ اورف مایا: 
لوگوں (صحا کرام BARN VEKT‏ 
ڈو ہیی ا نک لوا رت سونے چا ند gr‏ 
تین (ان پر (Ær STS‏ 


ATI 


sr‏ کے تنھیاروں سے Sig‏ اشیاءک استمال 


وکل ےون ہیں کیکرستم ہے tl ug‏ ا کا رتیل EL‏ 
کم کے دن Eg‏ طور براجات دی 02 ا ق پا بندی دو پار هفز وی © رمول 
اش ا نے Öl‏ میس را تم ر اور ونا گی اشیاء شا : خو اور زرہ استعا لکیں میں جدیداشیاء 
اتم لکرلی چان بلک A ræð and‏ 
گی لہا مشلا : میللسٹ' ائ رھ رے میں وکح کے لے لے ویر وکا تصولی' تیا ری اور استمال شرل تکا 


ھاماے۔ 
۸- خْدَتَنَا بُو sa ið‏ 


si ۹۷ 


۸٭ ۸- حط Va‏ اشا lc‏ 


۷ -أخرجه البخاري» الجهاد والیر ہی ہد شجار یت 


۸-- [إسنادہ حسن] ga lr æi‏ في النفل» ح : ۰٠‏ بب) من حدیث اہن أب 


وقال: 'حسن غریب'. 


بي الزناد بهء 


3 
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-٤‏ أبواب الجهاد 


الصّلّتِ عَن ابن ابي الرَاِء عَن أبیوء عَنْ 


a-3 


1 i E ے۵‎ ٦ 
عبید الله بن عبد الله عَن ابن عباس ان‎ 


„ap gáð ba رَشول الله تمل‎ 


چھاردرے Þig‏ 
ےک رول ایتا نے اٹ یوار ذوالفقا چگ 7 


Ak‏ ارومس ئل :0 ال تی نے ما BA a‏ کےرسو ت راردیاے۔ 
str)‏ یں حص میت ا مال میس دال ہوک رسلا نو ںکی اا ی رور یات بے 
خر ہے a LD‏ 2 
اس لیے جہادکی ضرورت کے لیوا رک یٹس میں سے لے فی © ا نوا کو EIÐIÐ‏ 
Á fuð ste Á via‏ کے ہوتے ہیں کے : (النہایة لاین ایر 


ماده فق) 

۹-حدثتا dísa‏ بن إسشْمَاعيل 
ان سَمُرة: اانا وع عَنْ عفان عَنْ 
ابن ابي ða JE‏ 
a‏ ال ا sa jas‏ إا 
رَجَعَ Á‏ حتی ÍR‏ مال له 
ملع : لأَذكُرَن ذلك لرشولِ اللہ يا . قال : 
لا تفعل. قنك إن El‏ لم „ör‏ 


7 


„Lg 


وہ ی2 30 


۰ عَدَتَتَا مُحَمَد بن إسمَاعیل 


1339 


ےل اا د 0 a‏ 
این سَمْرَة: آنبانا غُبَيْدُ الله بن مُوسٰی عَنْ 
َشْعَثَ بن að‏ عَنْ عَبْدِ الله er‏ 


۹-۔حجطرت لی وٹ سے روایت yðr‏ 
فر مایا :رت رہن شع ولا جب بھی ال کی معت 
یش چہاد کے að‏ لے جات و اسے سا یہ 
ھی اٹھ اکر ے جات جب واب ہو uti‏ 
پیک دہیتے“ انس خیال س ےک ۔کوگی لٹ بر ل ےہ نے 
کا SFR LA‏ ہے بات سول الد 
SF‏ نی مار نے (að‏ 
I‏ اکرو گے نو اتا شد چر 
کک یں اھا ےک“ 

hen‏ نھوں نے 


فر مایا رسول اللہ ا NL‏ 
نے ای کش کے اھ میں فا کان جکھی تو میا: 


۹۔ [إستادہ ضعیف] أخرجه أحمد:۸/۱٢۱‏ من حدیث سفیان الثوري به ٭ مفان تقدم» Ti‏ 


وأبوإسحاق تقدم» ح ٦٤:‏ وقد عنعناء وفيه علة أحرى» ذكرها البوصيري . 
VAN‏ [إسنادہ ضعیف lr‏ وضعفه البوصيري من أجل عبداللہ بن بسر الحبراني (لأنه ضعیف كما في التقریب 


. راجع التقريب وغيره‎ ٠ وأشعث بن سعید السَمّان متروك‎ loks 
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. أبواب الجهاد‎ -٤ 
gd ÓG راش عَنْ عَلی‎ 
سول الله اة قوس عَرَيِة . رای [رَجُلا]‎ 


Eoin Lo Ól 6 بیو و قوس‎ 

guð وَأَشْبَاهِهَا‎ sig „Si اب وَعَلیٍ‎ 

القَنَا . نَم پزیڈ ال لَكُمْ بها في 
الین ۔ وی كم في الْبلّادا. 

امم ۱۹) - JÓN‏ کل انه 

(التحفة ۱۹) 
Kr -۱‏ شَيّة: 
El‏ بريد E‏ آناتا هسام 


لتوا عَن يى ن ابي گيير» عَنْ 

بي سَلام عَنْ úr‏ ال بُن آزَبْیْا 
رق eT‏ 
الب #6 eiði rjð ál óp Jú‏ 
اراج التَّلَائَةَ vis si‏ 
ið‏ نیب في يہ الْحَيْرَ. وَالرٌامِیَ به. 
iði‏ ہوا وَقَالَ 5 فی A‏ 
sl‏ وان أُحَبٌُ إِلَیٗ مِنْ 

ربوا . وَکلُ ما 7 مر A‏ 
e þú‏ إل )2 بو FAR‏ سء 


eð 


SR lesi‏ الى 


چاو ہے تعلق اام وسال 
(HÞ Ufa 7‏ 
عو 0 کے 
a‏ سے رین ہی ںتھھاری Ke‏ اور یں 
ملکوں یں اق ارعطاف رما ےک“ 


باب :۱۹- اشک راہ س ر چلا ا 


NI‏ سے روات 
کے بھی ظفل نے فر مایا اش تیا ایک تیرکی وجہ سے 
ینآ دیو ںکو جت می وال ف ماد ینا ہے۔ ایک اسے 
ہلان الا بک kn‏ 
tini‏ امیدرگتا ہاور (دسرا) اسے چلانے 
وال اور SAD‏ پلڑاے والا اور 
رسول اللہ ا نے فرمایا: ”نج رچلا و اورسواری کرو اور 
AÐ‏ وار ی ے زیادہ 
پٹ ے EA‏ کے ور پر کا مھ یکرت ےوہ 
کر ( ۓکار) ے سوا نت ےمان سے تیر چلانے اور 
he IO 057 Á‏ 
کے اس ےی کہ بی( چو ںکام )ت ہیں۔“ 


1۱-[إسنادہ حسن] أخرجہ الترمذي؛ فضائل الجھاد باب ماجاء في فضل الرمي في سبیل الله » ح :۹۳۷١ب‏ 
من حدیث یزیذیە وقال : 'حسن صحیح ' # یحیی بن أبي کثیر صرح بالسماع عند آحمد : /٤‏ ١٤١۱ء‏ وسمع أيضًا من رجل 
عن آبي سلام به» فالطریقان محفوظان» عبدالل (ویقال : خالد) بن زید الأزرق وثقه ابن حبان: والحاکم:۲/٥۹ء‏ 
رالذهي» والهیثمي ۳۲۹/٤:‏ وغیرهمء وانظر نيل المقصود في التعلیق على سنن أبي داود» ح :٢٥٥۲ء‏ وللحديث 


شواهد. 
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. أبواب الجهاد‎ -٤ 


a lg -‏ ل 


7 TI Mc HÁ ٹواکر وسال :0 صلا نک تز ,ھ2‎ Af 
تفع برا ے تزع ک 1 ےغار ے۔ © ترانداز یک شن ےذاتی دذاغ کا مت ری‎ En 
dB مال اوتا ہے ادر در کے لیے‎ 
ے فلاف جک میں استعال ہوسا ے ا س کی ت بیت ماک لکنا ”تا انداز یک ےم میں ے۔‎ 
کھوڑ ےکوتر بیت د ےکا متمد نگ مس اس سےکام لیا ے اس لین گاڑہوں گوں اورطیاروں‎ © 
اس میس شای ہے۔‎ as ونبرہ کے چلا نے اور اڑا ےکی ت بیت اور ان کی‎ 
اور پاک دای اسلائی معا شر ےکی‎ a rt Í þa یوی‎ © 
مطلوب اشیاء میں خاش امیت رح ہے۔ اغلاق دکردارکی حفاحد بھی ای ط رع !ہم سے جس طرح کی‎ 
کے علا دہ تیوک سے تیک ادلا وکا صواں اسر ی سلطنت کے دفاغ کم زر لہ ےکی‎ sr 
وج ےک کاف رما 8 ہیں۔‎ 


GL‏ علق 2ڑ ھ 83 رف 
ار رو الات غ ÖL‏ 
بن عبد الحم Að‏ 
بر a‏ 
کس رت من رَمّی 
اعدو أَصَابَ 


330, a e 5 


دو بِسَهُم a‏ 
fr sg‏ مر و و اف 
Jr Fat‏ 48„ 


Ak 


2 


NT‏ ٹا سے رواٹ سے 
اھوں نے قرمایا: یش ti‏ سے سنا آپ 
زار ے ےب رش نکی مرف اک کر 
BR‏ جاے خواہ دک گے ماشہ گے ایک 


Mi Í‏ نے کے برای سے“ 


TR چان ےکا ال‎ LOÐIÐ 


ہوا تک نکی پا بلاک نکر کاو دہ نہک کے ا کا وا یں ےی 0 کم 
کی واب سے غا eð‏ بم اراپ ALL‏ کاک دہنشانے پر انگ 


-7۲٢‏ [صحیح] آخر جه الیھقي ۱٦٢/۹:‏ والحاكم 


:۱۰ من حدیث اب 


ن وهب به ٭ القاسم بن عبدالرحمن 


لم يدرك عمرو بن عبسة فیما أظن؛ وأخرج الطبراني في الاوسصط:٤/۱۲۰ء‏ ح:۳۱۸۹ من حدیث أبن لهيعة عن 


سلیمان بن عبدا! لرحمٰنعن ى القاس م أبي عبدالرحمن عن شر حبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة ۔ 


. . الخبہء وتابعه سليم ین 


عامر عن شر þr‏ به» أخرجه الطبراني في مسندالشامیین AT:‏ :۷ پإ سناد صحیح » والنسائي ۲٦/٦٦‏ وغیر هما 
عنه» وللحدیث طرق کثیرۃجذداعندأبي داود» ح : ۰۳۹٨۵‏ والترمذي» ح :۱1۳۸ وغیرهما ۔ 
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کے تھی ر چلا la AL ni‏ 


„er 
ið ii Gr - ۳۔‎ 
3 ör عَبِْالأغالی : أنبانا يد الله‎ 
00 ۴ 
séð A لدان أنه سَمعَ غفبَةً‎ 
عَلّى‎ hk یُول: سی رشول اللہ ل‎ . 
بن‎ I کا‎ iii ایر‎ 
SK وو‎ ٠ 


Árið چا‎ 


سک لو اورنییت اا EÐA FERÐ‏ 


a rr mr 

کہ سول الہ ٹڈ AÐ‏ مت لاوت 
کے س: وعدا لَهُمْ ما استطعتم من قو 
a‏ سے ما لے کے لے ںی زیادہ ہو کے طاقت 
ار AFLA EAÁ‏ طاشت ے مراد 


ec 
ر‎ 
برانداڑڑاے۔‎ 


DIR‏ :0 سلاو ںکوکافذروں کے متا لے مس ہم کےا کے س برق مون جا ہیے۔ © رمي] 
کے ال ی کے کے ہیں دورہہوت یس صرف ٹر کی دور ے بی کر استتھ ا کیا Bæ‏ 
At ad‏ کی کے لیاط Ör a‏ 
Et‏ ہیں © ملمانو ںکواپنے دفاع کے El fd‏ 
eð Gk‏ سے Ér tek‏ کےا لات Us)‏ اور بمبارطیارے 


MOFI (07 


í بن‎ il ts -۔۹٤‎ 


0 30 ے6 


að‏ انا á ál á‏ رَهُب: 
لعي عَنِ الْمُِيرَةٍ بن ál agi‏ 
َف بن is ið sé‏ 


عَنْ عثمان بن 


سہیمعتبے 


۳ أخرجه مسلم. söl‏ باب فضل الرمي والحثٹ عليه وذم من علمه ثم نسیه» ح: ۱۹۱۷ من حدیث ابن 


وهبابه. 


٤-[حسن]‏ أخر جه المزي في تهذيب الکمال(ق۹۲۱/۲) من حدیث حرملة به # وابن لهيعة صرح بالسماع 


رن عق بن عام گنی اا سے رواجیت 
ےکس نے رسول AÐ Tea BP‏ مارے 
تھے جس A si‏ نے 


ری نافرمائ یکا“ 


علدہ؛ عثمان والمغيرة مجھولان كما فی النقریب وغیرہء وللحدیث شواعد عند مله ح:۱۹۱۹ وغیرہ. 
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Árið. e 000 00 أبواب الجهاد‎ -٤ 
að sas a ر ق‎ 

A من تعلم‎ JE سول الله‎ 
“alas js þr 


TAÐ #3‏ کی ر ییک لیے کے بعد ا یک نکر تے دجن پا ہے ماک اس کے استعا لکی ہارت قم 
رےاور جا کے موق کل چ دآ sér‏ 


í روابیت‎ A مقر‎ -۵ ás í arg ls - -۹٥ 

عَْال انی : اانا ساعن الأأ شعن ہب Í CA‏ 
ra‏ عن اہن ær‏ | 
اس گال : مال E‏ .نال ال LL‏ مارے ہد اچد گی | 


æð ór ek ls 


کے فواندوسائل:0 را نداز یش ن مخف ہے۔ 0 جہاد کا مآ نے اقا م کیو ںکا مج عم ہے۔ 
0 کول کوچ ہپ ےک اتک کر نے وانےنو جوافو ںک حوصلدافزائ یکر یں۔ ہاج ہیں اور انار ےتال 
ححفرت اس ایل مل کیل سے تاس لے رسول ادلہ پل نے تی اس نام سے پارا ® ف تال اور 
شماخوں AL‏ ان شی عبت تھا تھا نات اق یامن ے۔ 
ارا ' دادو رہب رکو ںکو ” وال کے نام سے یا دکیا جا سکنا ے۔ © جرسلا ن سل طور بحرت اتیل 
ےکی اولاد ےک روعاف اور اتھٹا دی طور پر د گی ا نکی ہل بیس شال ہیں ای لے ححضرت ا کل عا 


ایےسلافوں ےگ باپ ہیں۔ 
(ائمعجم )٠١‏ - بَابٍ الرَايَاتِ LG‏ اب:ا-جنڈےاور پچ 
(التحفة )٢٢‏ 
۹٦‏ حدقا اور ی NN‏ ٹلا ڈےروایت | 


| عن عبدالرزاق به وصەححہ الحاکم :۹8/۲ على شرط مسلم» ووافقه‎ ۳٦٣ [صحیح] أخرجہ أحمد:۱/‎ ٥ 


الذهبي © سفیان الثوري تقدم ح ۰ء والأعمش تقدمء ح:۱۷۸ وقد عنعناء وللحدیث شاهد عند ابن حبان في 
صحیحده؛ ح سو وش رصححہ الحاکم على شرط مسل ووافقه الذهبي› وإسناده حسن: وأخرج البخاري في 


صحیحہ ج : وغیرہ من حدیث سلمة بن الأکوع نحوہ. 

٦۔‏ [حسن] أخرجه أحمد:۳/ ٤۸١‏ عن أبي بکر بن عیاش به» وصححه البوصیري؛ وأخرجه الترمذي؛ 
التفسیر: سورة الذاریات» ح ٠۳۲۷٣:‏ والنسائي في الکبری من طریق سلام بن سليمان اللحوي أبي المنذر عن 
عاصم بن أي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري به» بزيادة أبي وائلء وإسناده حسن» وهو الراجح 
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-٤‏ أبواب الجهاد ۔ 

دتا ابو Á‏ عن عَاصِم عَنِ 
iði‏ بن عقاو Á‏ قي Eg‏ 
ریت ال ية قَاِماً عَلَی getað‏ 


Flóa á tl‏ فَقَالَ: هذا 


5 


So gor 


að 


Ár چاو‎ 

ۓے اآھوں نے فرمابا: شس a‏ نے ویکھا 
کے می ظا ر کے ہیں اورصضرت JL‏ چٹ 
کے یں لوار ایکا ۓ رسول الہ ظا کے ا ےک ے 
ہیں۔ مھ ایک میاو جن ڑا STAÐ‏ 
ہے؟ لوکوں نے بتایا: حشرت رو بن عا فلا ہیں 


اد ےآ سے ہیں۔ 


لے ind LE‏ ے۔ © اطتی نو fn‏ 
قاتد کے پا س بیشن سکھڑا ہوسکتا © جن یم کے لے جانے والے دتے کا ایک جا ہونا چا ہیے۔ 
0 چہاد سے وپ ؟ نے والو ںکی حوصل ا فزائی کے لے ا ن کا مناسب اتبا ل کر چا بیے۔ 


۷- حَدَنَنَا الْحَسَن بن عله 
اھ و 3 احا 6ے 5 R‏ ےت 
الخلال Es ág‏ اش قَالا: 


a 
عَنْ جَاہر‎ Á A مار‎ 
ان عبد لآ ال و عل مک زم‎ 

„al 3155 ræði 


29, 


3 سے بج کی 7 # 
بن أَدَمٌ: حَدثنًا شريك عَنْ 


AÐ‏ ا 


افر #7 f Fo Tár‏ سے وی و 
ن ان عباس ا راي رَشولِ الہ گان 


ں 
el‏ 5 


A‏ جا بر MF‏ سے روابہت 


ہج ےک ہنی خلا مک کے د nf‏ مم 


۸- مر UM‏ روابیت 
ےک رسول اللہ اٹم کا ڑا نٹ ا سیاء او رکھونا یڑا 


ör 


- ۷-[حسن] اأخرجه أبوداودء الجهادء باب في الرايات والألوية» ح :۲۹۹۲ من حدیث یحیی ہن آدم به ٭ 
آبوالزیر تقدم ح:٥۳۹ء‏ وصححه الحاكم ٠٠١١٠٠٤/۲:‏ على شرط مسلمء وقال الترمذي "غريب ٠"‏ 


:۷۹ء وانظر الحدیث الآتي . 


۸-[حسن] آخر جه الترمذي› الجهاد» باب عاجاء في الرایات» ح ۱٦۸۱:‏ من حدیث یحیی بن إسحاق به 
وقال: 'حسن غريب" ٭ آہومجلز لا یدلس كما حققه الحافظ في النکت :1۳۸/۲ وتلميذه حسن الحدیث وولقه 


الجمھور؛ والحدیٹ السابق شاعد له . 


۲ 
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Á أبواب الجهاد چاو تلق ا‎ -٤ 

áð‏ د BI‏ 00 ےت رک دا رکپڑے سے ینا ہوا اور چوکورتھا۔ 

(حامع الترمذي؛ الجهاد؛ باب ماجاء في الرایات“ حدیث:۷۸۰ا) 0 لف وستوں ے 

hæ‏ مگوں کے ہو گے ہیں © 7را ]ادر یا دونوں کے کن ججتڈراہیں۔ ا حاط سے کی 

الفاظ 8ں ۳٣م‏ ای تول کے مطا اق [رایہ] ڑا سنڈراہہوتا ے ادر لاء چھوٹا جت ڑا( ماش ن ابی MÆ‏ 
Pr‏ نے دوس Verð Ji‏ ے۔ 


سرت جو لوہ باب :ا٣‏ - پگ میں a‏ 
ældi‏ ِي الحرب (التحفة )۲٢‏ 
 -raa‏ بر بن بی شَيَةً: ۸۱۹۰ - حخرت اسام بت الي کر فا سے روات 
دنا قد æði‏ بن ól,‏ عَنْ Á‏ نے رم MÁL‏ ایک جپہ JÓ‏ 
ہے ál Er‏ عق #5 si‏ فنرمایا: رسول اللہ ظفل لہا ی اس وقت کل ے جب 
að‏ کن ناء بت آي پر انا LA A‏ 
Fr‏ اداج dj‏ گان الي 
الله يبسن وء )13 دا لقي sið‏ 
ڪھ ور ومسائل: © وره روات سیر شی ےج ft‏ رواہت eba‏ ےک ردول 
الس ری مکا مباسل پبٹتا حرام ے۔ (صحیح مسلم'ٴ اللباس والزینة' باب تحریم لبس الحریر وغیر 
ذلك للرجال' حدیث:۹۸٥٦)‏ الہ پڑیں کےکناروں ‏ ما :دان او گر یبا نرہ لگا نا انز sl‏ 
ua sr‏ کے یاب ہے جیا se‏ میں صراحت Í‏ ش۳ 


١‏ ۰“ حطر ر ا سے a‏ ےکم دہ 
á‏ 5 و رف کے 

پاریک رم اورموئے ریشم Lt‏ ےک ج 

end, ælt í a 


۶۰ (-- تو 


SS‏ [إسنادہ ضعیف] فيه حجاح بن أ رطاة تقدم ٤ح‏ دوہ وأصل الحدیث عند مسلم: اللباس والزينة» باب 


تحریم لبس الحریر وغیر ذلك للرجال؛ ح :19 ام حدیث مولی اسماء به 
٠١‏ أخرجه البخاري» اللباس» باب لبس الحریر للرجال وقدر ما یجوز منہ: ح :0۸۲۹ من حدیث عاصم به 
ومسلمء اللباس» الباب السابق» ح ۱۴/۲۰٦۹:‏ من حدیث حفص بن غیاٹ به . 
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-٤‏ أبواب الجهاد ۔ 


GI نم‎ SL „KA 
ál گان رَسُولَ‎ 965 „il ið á 


„er یلیٹنا‎ 


ہاو ے احا م وما 
ry‏ ایک کی سے اشا ómA‏ 
ئی „Ar Ar‏ 
ضرع رواٹ نے فر مایا رسول اثر لم ہیں اس سے 
„El‏ 


کے فواندوسرائل :0ا کپٹڑے Li‏ بیان پر ماش کی صورت می vid‏ 
AÐ nn‏ سے زیادہ چا رانڑیوں کے برای تی ے 


„cn At 
فِي‎ ld að (السجم ۲۲) - باب‎ 


الْحَرْب (التحفة )۲٢‏ 
۱- حَدَتَتَا آبو بکر بن آبی شَيَة: 


e FT í í á, 
Jose 


E 


قائی الط إلى 05 اھ 86 وع 


عِمَامَةً صدا قد a‏ 


ا 
ei‏ 


ےح 


۲ - دتا ابو بر بْنُ 
سر ںیھ 


Es علگا‎ 55 ls 
Ás ڪا‎ MN عَنْ جار‎ a Á 


م00 سی ڑگ َ‫ 
kr‏ وَعَلیْه عِمَامَةً 1535„ 


kl, 


ir 


NN‏ روابیت سے 
انھوں نے رما یا: (وہ متظرا بکھی می ے ضور س 


مم 


ہے )کو با میس رسول الڈ un átt‏ 2 6 


نے سیاہ تما مین رکھا ہے اور ال کے دوفو سکتارے 
(اپش کی طرف) yry‏ کے درمیان یک 
„UG!‏ 

NN‏ سے روابیت ےگ ی 
م کہ میس وال ہو ن2 آپ نے سیاہ عھامہ یبن 
رما تھا 


„ek KO لے‎ 


(المعجم Gl - )۲٢‏ الشرَاء eð‏ فی 
الْفُزُو (التحفة ۲۳) 
-[صحیح] تقدم ج۱ 

رت [صحیح] آخرجهہ أبودار: اللاس 

الترمذي ح :٣۱۷۳ء‏ والحدیث السابق شاهدله. 


باب:۲۳- جنگ کے دوران س 


تر یر وفروشت 


۽ بات فی العمائی: VN:‏ م“ حلیبٹ حماد tig‏ ورصححه 
باب في Ep óld‏ من حدی ہی و 
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-٤‏ أبواب الجهاد 
۳ - 5ھ 2-2 ið ál‏ 


ed ai‏ تب بن داو عَنْ 
الك ر بن ér Edi 58 A or‏ 32 


مزوة الَارقغ: E‏ > عن 
ہے o‏ = ل 


AA a‏ عن خَارِجَة بن رید 
رآ I ۰ al Oleg ses‏ 


کا پا رت م 1 کے ہہ کو 
رت Í‏ فقال له 

ا 
ي 


وس تہ Á‏ 


2 


(المعجم (Vé‏ - باب تشييع BG)‏ 


(7 í (التحفة‎ 2 


وکو وو 23 


ER: 7 دا‎ TRA ra 


# >2 
وھ 


áð 5‏ مُجَامِدا فی سیل الله فَأَكَنْه 
على 5 A 3 Á‏ 
KA‏ 


Eir : عَمَار‎ jaa Ár -٥ 


ہاو ے تاق اام وسال ; 

۳ - مفرت حارج ب یړ بش ے روایت í‏ 
ES Á‏ 2 نے ایک ٦د‏ یکو دیکھا کہ ٠‏ 
ہیر ے الہ( (Br‏ ے 
و رہ تھا اکا ایک 1 دی چھادکرے Cos‏ : 
ووران یں خر Á‏ وت si‏ مر ے ‏ کیا Á‏ 
ے؟ ی رے واللد نے فرمایا: م تبوک ہیں رسول ال 
۲ئ EL‏ یر د فروخ کر ے 2 ٠‏ 
AN JU‏ رما نے ے۔ Í‏ 


tf 


ٰ مواز بن اس ٹیچ ے روات ے‎ rr 
| El æ رسول اللہ من نے فرمایا:”‎ 
' ای کک ما ایک شام الک دا ٹل‎ ti 
کےساما نکی‎ yst sg 
دک پا ل کروں“‎ 


۵ے clan gd‏ اھوں 


۳۔ [إسنادہ ضعیف چتا] أحرجه الطبرانی:٥٥/‏ ۱۳۷ء۱۳۸ من طریق آخر عن خالد بن حیان به» وقال 
البوصيري : "هذا إسناد ضعیف لضعف علي بن عروة وسنید بن داود" ٭ سنید توبع تقدمء ح :۱۳۳۲ء فالعلة من 


علي بن عروة لأنه متروك كما في التقریب وغیرہ. 


۹۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد ٤٤٤/۳:‏ من حديث ابن لهيعة : ثنا زبان به» وصححہ الحاكم :۹۸/۲ ؛ 


والذهبي» وضعفە البوصیري؛ وانظر» ح:٦۱۱۱‏ لعلته . 


٥‏ -[صحیح] آخرجه أحمد : ۳٥۸/۲‏ من حديث ابن لهيعة به » ومن أجله ضعفه البوصيري» ولكن تابعه اللیٹ۹4 
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-٤‏ أبواب الجهاد SESE EE es‏ ہاو ہے تعلق ایم وای 
Í‏ مُسْلم: að al td‏ عن ن ےکہا: رسول اللہ تا نے کے رخس کر کے وقنت 
الکن بن لان عَنْ مُوشی بن 3 3( 
JB ælir:‏ ودعي رشول ál‏ پل زم urð‏ کے دک رتا ہوں جس کے سپ رد موی 
قال :زیمت ال LA ið‏ پت زی ضا کی ہی“ 

مم 
AÐ LL ál:‏ پاچ 0 بابر کوا مام tað‏ 

چا اورنا اا توما پاچ ےک ای AÐ‏ گر ل“ 


æð Fl حطر‎ ER A ér se ððs -۹ 


sjö öls ir‏ ملا : sæ ti‏ کہ رسول الہ ا جب کر روانفریاتے تھے روانہ 
þé ða‏ ابن آي A‏ مون وا ےرا ے Ág M:‏ دیتك % Á‏ 
افم عن ابن 2 قال : گان رشول اللو ÓS‏ و EU rr‏ می ا 189 (ê‏ 
کو إا أحَصن Á GA‏ ات اود ر ےکم کے امیا کو کی تات می رت 
شتوو الله SEL Í‏ وَحَوَاتِيم Lu‏ 

„tól 
ا ےی قراردیا‎ ya And: ax ák 

نکی خی بن ےت عد یت دالی رائۓ بی اقرب الی الصواب 

۱ معلوم ہوئی ے di ið‏ ماکاک از اعت 

La .‏ :(الموسوعة الحديثية مسند الامام أحمد:۲-۱۹/۸' والصحیحة 
: للألباني؛ رقم:٦‏ ا وسن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عواد' رقم:٢۴۸۲)‏ 


(السجم 70( باب Glói‏ (التحفة 10( باب:۲۵-فو گی دتے 


هان سعد عن الحسن بن ثوبان أراه عن موسى بن وردان به الخ» وللحدیث شواهد كثيرة» راجع ٹیل المقصود؛ 
rg‏ 

VAR í‏ [إسناده ضعیف] ابن أبي لیلٰی تقدم حال ج ٤‏ وتابعه إبراهیم بن عبدالرحمٰن بن يزيد بن أمیة (وهو 
مجھول؛ تقريب) عند egin dl‏ : ٢٤٣٤ء‏ وقال : "غريب '» ولأصل الحديث طرق كثيرة عن ابن عمر teg‏ 
انظر الحدیث السابق ۔ 
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-٤‏ أبواب الجهاد 
۷-- عَدَنَنَا مِشَامُ بن عَمًار: 
دتا عَبْدُ EG ið SI‏ 
دتتا aði lr Í‏ عَنِ ابْنِ شِقّابء 
عن اتس بن مَالِكٍ أن 025 át‏ #8 فَالَ 
لأكنَم بن الْجَوْنِ í ljáði‏ 
مَمغَْر قَوْيكَ يشن sik‏ وكرم على 
رُفَقَائِكَ . تا اف en ál‏ 7 
السرَايا ES) ri 253 æg‏ 
آلافپ ll sta st.‏ من „elg‏ 


چاو ے تاق اام وای 
RS a A Á‏ وض ماک 8 ہے روایت 
س ےک رسو الد اا نے حطرت Óður‏ 
لف ے خر مایا :”ا کشم! ا ہے تل کے سوا دوسروں کے 
اتل ہر چیا دک ترا غلاق بتر جا ےک اورتیرے 
ساتیو ںکی نظ میں تیر زت ہہوگی۔ اکشم! بت ہیں 
ساگ پار یں رر دست پا رسوا Þr‏ 
پار ہر رگا ے۔ اور پارہ Bæ‏ 
ےک وچ ےکس tn‏ 


ad ۹‏ جاہم وکر اعادیث pa‏ اک٦‏ د یوکس جانا 
جا یے نا طور پر جب پیل مو پالم پاسف رہ ارشا ونوک سے :”ایک سوار ایک شیطان ہے دوسوار 
دہ شیطان یں اور تن سوار ایل قاظلہ کے (سنن ابي 2 sleði‏ باب الرحل یسافر وحدہ' 


(ekið) 
محمد بسار : خد‎ líða -۸ 
Ld ہے ھکیو کہ کے ہے کا‎ 7 1 
سُفَيّان عَنْ اہی إِسْحاق‎ sl أٌبُو‎ 


عن اليَرَاءِ بن فال áð ís‏ 


ل 
غازب 
a‏ شول الله لٹ fg Á‏ 
„át Á Si‏ على iði‏ 


A KR 


AA‏ روابت 
SEL A‏ 
Lt‏ ت وز سے 
و زیادہ تھے ی تخ راوطا لوت A‏ 
والو ںکیشھی ۔ ان کے اتر صرف یمان رکھئے والے 
نہرسے پاد یچ ے۔ 


۷- [إسنادہ ضعیف جدًا] ذكره ابن أبي حاتم في علل الحدیث: ح :۲۳۹۸ من حدیث عبدالملك به معلقًاء 


وقال أبوحائم: 


'أبوسلمة العاملي متروك الحدیث: کان یکذب؛ والحدیث باطل ' 
سلمة العاملي الأزدي (وهو متروكء ورماہ أبوحاتم بالکذب تقريب) »وعبدالملك بن محمد الصنعاني لین 


í‏ وضعفه البوصيري لضعف أبي 


الحدیث: 


تقریب: وله طریق آخر عند البیھقی :۹/ ۱۷٥۱ء‏ وإسنادہ ضعیف مظلم: وأما الشطر الأخير : خير الصحابة أربعة . . 
الخ فأخرجہ أبوداود: ح: ٢٦٦۲ء‏ وحے الترمذي» وصححہ ابن خزیمةء ح :۸٥٥۲ء‏ وابن öl‏ ح: ٦٦1٦ء‏ 
والحاکم :۱/ ۱١۱/۲۰٤٤۳‏ والذهبي» وإسناده ضعیف لعنعنة الزهري تقدم» ح : ۷۰۷ء وفيه عل أخرى . 


۸ أاخرجه البخاري» المغازي» باب عدۃ أصحاب بدرء ح :۳۹۵۹ من حدیث سفيان الثوري به . 
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-٤‏ أبواب الجھاد 


„að 


چاو تلق امام وسات 


پیک فو اید وم سال :0 جگ Ar‏ کرام وا کی تھ رار ہو رقو ل کے مطا بن ین سو 
تی شی جن میں سے ؛۲۳ راتسا ری © فی اوس سے Fy‏ ےا ہا جرب نکی تعداد 
La‏ نے ۸۹۸۳ جیا نکیا ہے۔اس وچس ےک metri Á‏ 
ذکرک یک یگئی TR‏ حول نا مفی الین سارک پوری مد © طالوت اوران کے تیو ںکا ET‏ 
Ár‏ سے بیا نکیا گیا ہے۔ 0جس طرح عطرت طاو تکا سا قح و نے 
والے 28 تے ای su‏ ٹیس شیک ہونے وانے صا ہکرام اپ کائل مین تھے اور 


دور A‏ کرام ےا ضلۓ_ 
۹- خَدَتمَا ابو بر بن ابي ár‏ 


á 


عَتََّا ربد بن Að ka‏ 


í‏ شقھوو٤‏ 0 سرچ 

اخروی ازاون ای کیت من امت 

„Jú Fi:‏ سم مت 2 eðr)‏ ضاحت 
A‏ 


ئن aði 9 04 a‏ إذ 
لقث et‏ وان عَيمَٺ عَلْٺ . 
یر ع نے 8 2ھ 
(السجم )۲١‏ - باب الأگل فِي قَدُورِ 
الْمُشركينَ (التحفة )٦٢‏ 

Á ir -۰‏ بن ابي شَیَةَ 
وَل بن í‏ الا : Ss Ei‏ عَنْ 
سيا عَنْ ساك بن حرْب؛ عَنْ فَبَیصَة 
ان هلب عَنْ أبيه قَال: سَأَلْتْ رَشول اللہ 
ág‏ عَنْ pi‏ النََارٰی. Ý1:Ölís‏ 
مم س 


Va ala a ۱۹۔۔ مطرت‎ 

نے فرمایا: ابی کر مت جو جو جن ک کا موتح 7 je‏ 

(میدران چو زک )یماگ ہا ے او راگ را نیرت لے 
توخا ت/رے۔ 


vikur ár 
می ںکھا اکھانا‎ 
حط ہلب ای ا سے روات ے'‎ - ۰ 
اھوں نے فرماپا: ٹس نے رسول اللہ مہ سے مییسائیوں‎ 
ککھا کھانے کے بار ے مل ددیاف تکیا وآ پ نے‎ 
ہک ےجس‎ TV LEIÐ رما ما: تر ےول‎ 


۹ [إستاده ضعیف] ٭ لهبعة مستور(تقریب): وفيه علة cg‏ وقال البورصیري: "هذا إسناد ضعيف 


0 


موقوف* ۔ 


۰ہ۔ [إسنادہ حسن] أخرجہ أبوداود الأطعمةء باب كراهية التقذر للطعام١‏ ح ۳۷۸٣:‏ من حدیث سماك بہ؛ 


۱٥١١: ða وحسنه‎ 
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gi -٤‏ الجهاد 
تَخْتَلْجَنٌ في ضذر3 pl‏ ضَارَغتَ áð‏ 


Sa کے‎ 
„sl 


باد ے علق اام وسا 


کے فو اد وسرائل :0 بود یں اور عیسانئیوں کے ہاں اصصل شر م کی س کہ جاورا رکا نام MEL‏ 
ہا ےکن ۲ png rak‏ نےکر و کر að‏ 
ملل ہے۔ 0ج سکھانے می ںگوشت پاگوشت ے مال ہو نے وا یوی چ (چہ لی یا ár‏ 
استعال نہ ہوئی دہ خی سلم کے بات سے تیار ہوا ہو ببھی چائز سے۔اسی ط رح لدان کے زع شدہ الور 
وشت اگ رخ سلم پیا ۓ نو مسلمان کے لیے ان کاکھا نا جاک ہے۔ 


۴۱۔- عَدَنُنَا عل بن tjáð‏ 
کا آزر اا ای ار درا دیا 
ال یاو خاي زا رز الخ 
عن ابي تَعلبة ls Jú ið‏ وَكْلَُ 
ا Á jú‏ رشول ال #8 Elis dl‏ 
ارول 11 li 55 LI ja‏ فيها؟ 
Ái lg góði Ýr: Jú‏ قن اختجتا 
إِليهَا ء A‏ قال : افَارْحَضُومًا 
las‏ .طبرا وواه 


حر ال نعل ala Br‏ 
Mi Á G‏ یس سول الد ظا کی a‏ 
میں حاض ہوا او رع کیا: اے الہ کے رمول !کیا م 
gu‏ ںکھان یا لیاکیں؟ رسول اللہ 
Ar‏ مان می سکھانانہ پیا س Ma‏ 
یں ضرورت یی ل1 جاۓ اور ا نعکواسعالی EL‏ 
ارہ نہ ہو کی اک ہں؟ آپ نے فرماا: ”یں ای 
طررع رعاو یھر( ان می سکھانا )پیا کلرکھا لوس 


لیک SL‏ نے میں اعقیا کر نی پا ے 0 اس اعقیاطکی rr‏ 
SUE‏ شراب ہیی او خی رن ہوں کن مردار جانورو ںکاگوشت ہکات اورکھاتے ہیں 
BAÐ‏ فی س۱ل کا A‏ لک رن پڑے نو اسے ای ط رع رعو ینا جا ہے پاک سے ما کہ سا فک لیا 
جا یی چھراس می لکھانا پیا درست ہگ 0اگ رکوئی خی سک سی مسلرا کا لام ہے اورمسلمانوں س ےگحھم 
tg‏ استعال کے جا کے ہیں۔ اننس بر میس 
شراب نیس ری ہا“ مرف پان کھا جانا ہے اس aða‏ وہ بن ف mr‏ 


„Eb 


۱۔ [صحیح] وضعفه البوصيري من أجل يزيد KAN a SK‏ 


البخاري» ومسلم وغیرعماء انظر ح ٣۳۲۰۷:‏ وآخرجه أبوداودء ح :۳۸۳۹ من حدیث أبي ثعلیة به نحوه» وإسنادہ 


مجح 
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٢٤۔ gr‏ چیا ےتک Á‏ 
(المعجم ۲۷) - BL Ól‏ باب :ے۲ -( جیگ یں )ت رلوں 


بالْمُشر ES‏ (النحفۃ ۲۷) ا 


ex 


sæ -۳۲ Á al Kr Á fi ás - vart‏ یانش tk‏ رواہت ےا 
و A SPA 2 TA ir : EET‏ 


ماع کی مغ ا مك - 
Elst)‏ ن روه بن tað‏ عن 


Jú Jú í‏ رشول الله #8: (ِنّا لا 


ال عل : فی حییڈہ : عد ابی A‏ (ماماین ماج کے استاذ)علی بت ےار حد یٹ 
ربد , ٹیش راوگی کے پارے میں تد رکا اظہارگیا 2 
تالش من یزیا ہے پا „Gk‏ 


- کل اتوس :© لدان اپنے منقیرے کے دقار کے لیے چادکرتا ہے۔مسلمانوں کے مک کی زی نکا 
it?‏ 2303111 غ کے دفاغ کا ایک حصہ ہے نرک چوک اس عقیر A‏ 
AÐ. AÐA‏ ملمافوں کے کل رشن 
En rn‏ 
کیک اسملا ی نوخ ای کے غلا ف ا تی ے۔ وومر ی کا رک ( وی )سانو کی BI‏ 
Vu ly‏ سے VU‏ پا مکنا کہ ودمسلمائو ں کی sbr‏ اور داع 
sið‏ 

(السجم (VA‏ - بَابٌ الْخَدِيعَة في A‏ باب :۲۸ تنک میں دوک 


(التحفة (VA‏ 
۴ ینا محمد ÁL ál sé Í‏ سے ردایت کے میا 


۷۲- أخرجه مسلم ٠‏ الجهادء باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر إلا æði‏ ح:۱۸۱۷ من حديث 
مالك عن الفضيل بن آبي عبداش عن عبدالله بن نيار الأسلمي عن عروة به. ... الخ» وكذا رواہ أبوداودء 
ج :۲۷۳۲ والترمذي» ح :۸٥٥۱ء‏ وقال: " حسن غریب ' وغيرهما عن مالك بهء وهو الصواب: وقال المزي في 
سند ابن ماجه: "كذا عنده وهو تخلط فا حش والصواب ما تقدم ' (تحفة الأشراف : .)۱١/١١‏ 

۴-[صحيح متواتر] آخر جه اليهقي في الدلائل ٥٦۷/۳:‏ من حدیث ابن إسحاق قال: حدثنا یزید بن رومان به 4 
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; کو‎ -٤ 


ósa há و و د‎ 01 
E ta öls) 


Ss, Er 


Ág áð: JÚ #8 ól عَایِسَة‎ 


árið 


ni A 


۹ ایروس آل :0ہ کک بی وی ترشن پ فلب حاص٢ rt‏ 
نان شرو ری ہے © پک میں لوک دی ےکا مطلب بی ےک LR‏ وک تک ہا سے جس سے ین وکا 
hæ NL‏ نرک سے پا بر و قت مسلافو ںکی چا لکا ڑ2 / کے- 

0 رول اللہ کاک عادت باکت یک جب ی طرف ج م ر روان SAS Fn‏ 
ملا ے کے پار ے معطومات اکر ہے ۔ (صحیح البخاري' المغازي' باب حدیث کعب بن 
SL NA TU‏ سے تو دال 
کے اورا سط رم وشن افر ے ٹیل ر ہے 0 اس لقت[ خدَعَة] بھی بڑھاگیا ہے ی بک دعوکا í‏ 
وال چ مزان „Örk‏ : 


ور وھ or‏ 


-۹٤‏ دنا مُحَمّد بن sr‏ اللہ بْن 
ميرد خلا بون بن بکَیْرءَ عَنْ Ll‏ بن 
٣ sja‏ عَنْ عِکْرَةء eð‏ عباس Á‏ 
التب #8 06 a að‏ 
(المعجم ۲۹) - Í‏ 


(TA (التحفة‎ 


a.‏ جات 


tír A ۷۵‏ یحیی ہر 


- حر ت بدا بن پا ی ٹاو سے روایت 
pa pb" <‏ 


1 


د تین دای ے أ 


باب :۳۹ -( چک کے مرو س )الفرای 
BU SE‏ 
. ۲۸۳۵ خر puð‏ 


fg A 


4 مطولاًء والحدیث : الحرب خدعة» متواتر(قطف الأزهار» ص :٢٢٥۲ء‏ نظم المتناثر» ص١١٥۱)ء‏ رأحرۂ 
ا ا ااا و سی وع بد 


اللہ لنا طبعه ۔ 


r/o: [صحیح] أخرجه الطبراني : ۰ ۳۰ ح :۱۱۷۹۸ من حدیث يونس به ؛ وقال الھیٹمي (مجمع‎ “٤ 
. رفيه مطرین میمون وهو ضعيف ' » وضعفه البوصيري من أجل مطر بن ميمزن» وانظر الحديثالسابق‎ " 
المفازي » باب قتل أبي جھلء ح :۳۹۱۸ من حدیث وكيع ؛ وسلمء اللضیر + باب في‎ tg liði أخرجہ‎ AT 


alda! PI‏ خصماں اختصموا في ربہم"ء ج ۳٣:‏ ۰ من حدیث ابر مهدي» من حدیث a‏ الاوري به؛ 


وتاب هشیم : ا خہرنا أبوعاشم بەڑالبخاری؛ ح :۹۹۹ ۴ وغیرہ)۔ 
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rt 
pr ME NÚ AE 
A I :َعَدلَتَتَ‎ cs 
هاشم‎ is ási 
E að sr اللو:‎ sr Jú GI 
Þa لود عَنْ ابي مِجْلَر؛‎ 
هنوا لاي‎ LÍ : َال اک اا در شی‎ 
ES EEN fs I séð في مرا‎ 
[الحح: 1۹ إلى‎ áð ف‎ 
في‎ ٤ : E a 


2 er 


eðla أي‎ idea 

Stað 

وعبیدة 7 الْحَارِثِ: FFA‏ بن kra)‏ 

وشيب ða Áka: a‏ بن Ft:‏ 
خْتَصَمُوا في الْحُجَّج ٠‏ يَوْمَبذر. 

#0: 7 


FER‏ چاو ۓتحلق انام وسال 
یھوں  ff fi‏ 
sc FP‏ طفٰذانِ po: öl a‏ 
فی رهم ..... إل الله َفْعَل Lú‏ رو Ur‏ 
الف سے رب کے پارے میں اختلا ف مر نے 
sj te kr...‏ 
برر کے دن ہہ افراد کے بارے مس نازل ہوئی۔ 
خر ت مزه بن عبدالمطلب' رت لی من ال طالب 
اور حط Þa‏ 
ریہ یہ ب رہہ اور ولید ب تہ (د ورک طرف ) 
جگ بدد کے دن لوک ( ہن و ی کے ) ولال (کو 
تل ÞIÐ STÐ,‏ )کی وچ سے ایک دوسرے کے 
مقائل ے_ 


2 شاور ولی رکافروں Ka A Mr‏ باپ تھا چب خضرت 
I bág‏ زو ہز ps‏ ٹاک والد Á‏ 


شی بے عق کا با تادرو لیر 


عت کا بنا تھا۔ © حر کی ٹاڈ ابو طالب بن A‏ خضرت عبیدرہ اف حجارث من 
BB Í mfl I Era kl‏ 
LC ið‏ © جہاں ایا کا مال ہد دہاش خن کے رش بھی 


امیت رک ۔ 

js علي بن‎ lá TANN 
5 iði حَدَلَتَا اَبُو‎ á ES خَدَنََا‎ 
ان مار عَنْ إِيَاس بن سَلَعَة بن‎ 
قَال: بَارَزت رَجْلا‎ gi 


راو کیا وو و می ات2 


حط رت کل بن او نیٹ ے روات 
Á‏ رااش hall‏ دک ما کیا اور 
ا ےل کرو تو ی تاو نے ا کا سا مان کے دلوایا- 


۹٦۔[إسٹادہ‏ صحیح] آخر جه أحمد : ٤٤‏ عن وکیع یف وصححه الب وصیري . 
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٤۔‏ أبواب الجهاد 


لھ فوائہر وم ا:0 سلب ےم ارقو لکا ذائی سامان ے 
جن ہیں جو اک مکش یککرے۔ 0 سلب کے علادہباقی ال یت این کی اجا ی لیت ے۔ اس میس 
AN‏ ےکک جو بال یم کی ہم کے وقت اس کے جے می سآ PR‏ 


30 583 


is - ۳۷‏ محمد بن الصباح: 
ناا فيان بُ عة hat‏ 
ن عون گثیر بن أَْلَْ: نابي مُحَمَد 
Í sl Á 3‏ الله 
a‏ س٣‏ 

VAFA‏ حَدَنَنَا علي بن بِنْ محمد 
دتتا أَبُو Ísla‏ ےا بُو مَالْكِ 


9 شج Tr A‏ و کے 3 ے‫ ۰ 


سَمَرَة 5 ٠ 7 lg‏ 7 7 
رشول 1 #6 : من ل مَل sl‏ 


Já I - (eð) 
)٠٣ التْسَاءِ وَالضيْيَانِ (الاحفۃ‎ 


کے2 


Fs ÁG -vara‏ ۲ تع 


عنقا میا بن مب GÁÐI‏ س 


OF td‏ اسان jú‏ یل الک 


۷-_ أخرجه البخاري ٠‏ اليوع» باب بیع السلاح في الفتنة وغيرهاء ح : ٠‏ 


í IR چا‎ 
ER: 


ER ۲۸۳‏ ڈے Je a‏ 
رسول اللہ ڑم نے اکیں ایک ستول ( کا ) کا زان 
سا مان ولوایا جھے انھوں نے ج کین س لکیا تھا 


۸ حطر رہ ہی جغرب ار ے روات 
FA‏ نے فر ای جو چک س کی 
514( اس ( ول ) کا ذا سامان اگ 
( اتل )کے 


OFAR ARI 
کر نا‎ Í FT 


۸۳ وہر 2 سی 


نتان رت 


| 
٠۰‏ رغیره» ومسلم المغازي. باب؛ 


استحقاق القاتل سلب القتیلء ح ٠۷١١:‏ سن حدیث یحپی بن سعید به . 


۸-[صحیح] أخر جه آحمد: ۱۲/٥‏ عن بي معاوية به » وتابعه أبوإسحاق (الفزاري) عند البيهفي ٣۰۹/٦:‏ ٭: 


ابن سمرة مستور الحال» والحدیث السابق شاهد لہ وله شواهدأخزی. 


VAFA‏ أخرجه البخاري» الجهاد وا 


لسير» باب أھل الدار Ér‏ فیصاب الولدان والذراري . 


. .الخ ح :۱۲١۲ء‏ 


ومسلم؛ الجھاد باب جوازقتل الناء والصبیان في البیات من غیرتعمد؛ ح : 1۷٤۵‏ من حدیث سفيان به . 
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-Yí ;‏ أبواب الجهاد سا کے PR‏ ہا کے تاق اام وسال 


áa NR 3‏ المُشْرِیِينَ lg‏ رسول اللہ تزا نے فر مایا :”نو ہچ بھی میں سے ہیں کے 
Sad‏ النَسَاء وَالصْبْيَان؟ فَان: Að‏ 


9 پچے با عورس جنگ می شر 9ء‎ ik! 

| عریٹ: RN BAO IR‏ لک ے وقت اگ رکوکی عورت با رز دم سآ ہا ےلو دہ معاف ہے-(ارات 

کوک رب( شب خون مارنا) جائز ے „tyra Ér yi Örkin hót‏ 

دہ شی می سے ہیں nr Á LA‏ 

| ۰- کدنا مُه محمد بن sl‏ ۴۴ مرف سمہ بن اکور ٹن سے روابیت سے 
:ینا 15 2 UÁ it Á‏ فرمایا: سی ناف کے ز تہارک میس تم نے 
Tr‏ ب á‏ بن eð‏ عن FK‏ قال : siba. lt Á‏ شر 


En 
رور‎ A روتء مع ای بش هَوَازنء على عه‎ 
ہے۔ جب مول 3 ہم نے ان ب ا‎ Á „5 5315 لبي‎ (A í . ای کل‎ 


elt ui KS:‏ ہہ بول ویم نے نے والوں پر شب خون مارک رآمجیں 
Í Li hú:‏ مَاءِ eð‏ کروی دوفو „ét Sa‏ 


الام 7 bl 1 a Fi‏ 
دنا بی én‏ حکیم : ۸۳۴۱ Þr‏ نع اڑا سے دات ے 


خلا مان بن 32 اناا ماك بن کی اام نے ایک راۓ میں ایک شل عورت 
:اس عَنْ et‏ عن ابن غُمَرَ اد الي ا کی ںار لے اا 
ای ار رأة sa áð áa‏ الطرِيق . - séð‏ 

Ok النْسَاءِ‎ JB عن‎ 

Hot Ak‏ .. اک ط رع بوڈ ھ ' راہب اور دوسرے ابی افراد 


۲۸۰ [إسنادہ حسن] آخرج آبوداود» الجھادء باب في الرجل ینادی بالشعارء ح :١۹٥۲ء‏ وحدیث ۲٦٦۸:‏ 
2٦ 1‏ 

من حلیث عكرمة به » وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ۲/ VV‏ ووافقه الذهبي ‏ 

١ .‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه al‏ :۷1۷۵۰۲۳/۲ من حدیث مالك tar‏ وأخرجه البخاري»› 
lag Flotti.‏ ج :۱۷44 وغیرھما من حدیث نافع به » فهو متفق عليه . 
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٤۔‏ أبواب الجهاد ..... 7 


جھ یگ میس ش رک بیس ہے 20 tekið.‏ ےا سے فور 
رک د ینا چا یتاک د وسرو لکویھی معلوم ہوجاے اورووائ IL‏ سے یں ۔ 


í -۲‏ بکر بن أبی áð‏ 
ir‏ 55 عَنْ سُفَيَانَء عَنْ Í‏ الرَنَادِء 
ی عَنٍ الَمرَقُم بن عَبْ الله Á‏ سی خر 
ir‏ الْکَایِب قَالَ : á á‏ 


5 


Gátt á Á لا . نَمَرَرِنًا عَلّى‎ 

„ör tele 
فِيمَنْ بُقَابْلٌہ ثمٌ ال‎ Í ia گات‎ 
بن الو ریب کر‎ dé Hlin : مل‎ 
E 


E 


FÁ‏ إن رَسُول الله نے 


or 


تلن 2 ولا عَسيفاً». 


دتتا کک شی : (َحَدنتتا 
عن ن Á‏ لاي عن ن اٹم jé ör‏ 
رباج بن الربيع عَنِ A‏ 
یہ گو ہع مو ؟ و 
قال ابو Á‏ بُحْطِیۂ 
الثرِئ فيه . 


۔ چا ےتا ںایم وال 4 


TAP‏ ن Fl‏ (حنظلہ جن رئیا 
خم cp‏ ے رواییت VÁ‏ نے خر مایا: وگ 
ÞIÐ)‏ کی محیت شس ایک MIÐI‏ 
Ía‏ 
ہو Lu‏ اک ہو کے ے Lum‏ 
رسو الہ الال کے لے کہ ناوک ۔ رسول اٹ ER‏ 
19 "| 
کے ل ی NN‏ 
”نالب ولیہ اا کے پاس چا ادرا EIÐ‏ 
7 پل Á‏ 2 یں EÐA‏ 
و 

۲۳-(م) امام این ماجہ لہ نے ایک دوسری 
. سدےیردامت ای طرں ی ا ے با نک ے۔ 


Á ۱‏ ےکہا: سغیان و ری کے ای 
مد یہت می لع کی ہ yd‏ اسے حنظلہ ے 


روا Ve‏ ے۔ 


۱٦٥2 وابن حان(مرارد)» ح:‎ fj عن وکیع بەء وصححه‎ ۱۷۸/٤ آحمد:‎ ar [صحیح]‎ -٢۲ 


وله شاهد عند أبي داودء ح ۲٦٦۹:‏ وإسنادہ صحیح › وانظر الحدیث الآتي. 


(TAY‏ [صحیح] a‏ احمد : ۳/ ۳٤٣٤/٤١٥۸۸‏ من حدیث المغيرة بن عبدالرحمن ہف وتابعه ابن ابي 
الزناد(مسند أحمد (VA /٤ ١٤۸۸/۳:‏ وصححه ابن حبان» ح :١٥٦۱ء‏ وانظر الحدیث السابق. 
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-٢‏ أبواب الجهاد 
(المعجم ١‏ - باب sáð‏ بأَرّْض 


اعدو (التحفة )۳٣‏ 


۳٣-۔- ls‏ محمد بْنْ إسْمّاعیل 


کا و á‏ ضالح بن 


„52 6 


آي ei‏ عَنِ ÁÐ‏ ي عن وة بن 

۹ غ اا ئن ي ال 
رك اه ara‏ 5 قان á‏ ابی 

MJ 2 ولب اب ئی‎ : öli 


چہاوے تق احا I‏ 
اب :ا A‏ کے علا ے میں (ورخڑں 
tú (EF AÐ‏ 

A - ۳‏ سے روابیہت 
ن ug‏ کا LA‏ ای نای 
مھت یکی طرف کی نوف ایا کے ونت ای چاو اور 
اسے نز رآ شروو“ 


1 مب چ ج امس مھ مود 


ضیف سن این اج از علا الان لف ) 


oso‏ پک 
:انار 


4 - خد مخعدین جج 
ör sa a‏ تاف > عن ابن AÐ‏ 
رُشرل á ið #8 át‏ تخل eð áð‏ 
ða. ís‏ . رل ال عر وجل : 
„li lþ‏ جن ht Á Í‏ ابه €í‏ 

[الحشر: ]لاي . 


۳ حضرت عبدراند بین تر جا ae‏ 
س ےک رول اللہ ااام Li‏ 
بے وردن کے درخ یکوجلا دی اورکاٹ دیا- بےمقام 
BA)‏ کے „aths,‏ 
تب الل تھا نے ےآ یت نازل فرال: نا ÞAR‏ 
من لن اور كتموهًا f"4- A‏ نے 
Bi á‏ نے ان 
کی بڑیں پ4 باق دخ دیا( یہ سب اللد کر ان ے 
تھا اورا ےک یک ایٹہ فا ستو ںکورسواکر ے) 


ÆÐ fn‏ نے امم ya RF‏ تھا کغا رمک کے خلا ف مسلرانو ں کی رد 
A RJAR‏ کو شی رک ےکی اش کی کی ر 


۴٣‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود» الجھاد ہاب في الحرق في بلاد العدوء ح ۲٦٦٢:‏ من حديث صالح به» 
وانظر» ح:۱۰۹۸ dll‏ وفیە علة أخرٰی؛ انظرء ح :۷۰۷۔ 

4٤۔‏ أخرجه البخاري. المغازي» باب حدیث بني اللنضیر ٤٠١١‏ من حدیث اللیثء وسسلم؛ المغازي؛ باب 
جواز قطع أشجار الکفار وتحریقھاء ح ۱۷٢٤:‏ عن ابن رمح به . 
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| 
| 
٦‏ 
. أبواب الجهاد ۰ ar‏ تاق نیام وال Í‏ 
RSS‏ | 
نٹ کی صورت میں جلا وی پآ مادہ ہو کے ۔ © اس عحاصرے کے دوران میں مسلرانوں نے وی ál‏ | 
7 و ور حم ہواوردواپے باغو ںکواجڑ جا د MR‏ کے لیے 
AÐ‏ ایال جورسول الد پل کی اجازت سے کے | 
کے ہوں دوش ری طور پر جوا زی ول ہیں۔ 
Í ál sé lr -٥‏ سَعید: 0 
حا عقب ب سال عن rip ál æð‏ رک مچوروں کے درت جلا ے| 
َافِع» عَنِ ابن 32 Í‏ ال یڈ حرق اورکا نے اورا کے ہار ML ft‏ ۱ 


#3 


تخل بني التَضِیرِ ds 433 „ið‏ 
Þr‏ ! 
ا هان لی سرا بي لوي هات عَلی Sá‏ 


حَرِیق بِالَبَْرَة ak‏ عریق با کالہ 
”ٹول ی )کے ارول کے eva‏ 
ln‏ 
etur AO 3‏ ۔(صحیح البخاري' الحرث والمزارعة 
باب قطع الشجر والنخل؛ حدیٹ:۳۳۴۹۴) © علا مہ وحی رال مان طف نے حضرت خان وڈ کے کور م الا 
شع رکا تر ج ان الفاط سکیا سے :یلو ی کے نما پگ Á „Li‏ وگ وروش un‏ 
PENNA (a)‏ 
(المعجم Gl - (rr‏ فپذاء FT‏ ۱ باب ٣٣:‏ - تر لو لک فد ے 
(التحفة ۳۲) 
٦1۔-‏ خَفَّنَنَا عَدِؿ بن مُحَمّدِ ætlun‏ 
وَمْحمَدُ بن þe‏ وَکِیعم LALA‏ 
í Ke ór‏ بن gb‏ عَنْ a‏ بن ið‏ حضرت اب وکر وا وکی تیا رت می قب ۔کھوازن سے جک 


٥۵-_أخرجہ‏ مسلم» الجهادء باب جراز قطع أشجار الکفار وتحریقھاء ح ۱۷٢١١:‏ من حدیث عقبة به . 
۹ أخرجه مسلمء المغازي» باب التفیل وفداء المسلمین بالأساری» ح: ۱۷٥٢‏ من حدیث عكرمة به 
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-٤‏ أبواب الجھاد 

ان a Er: eð‏ قال :غزوناء Ææ‏ 
Á Á‏ مَوَارِنَ على عَھُدِ رَسُولِ الله 
í Á ۳۰‏ مِنْ بني فَرَارَهَء ör‏ 
مل ارب . Es su‏ 
ال 51 فَقَالَ : ik Í Í‏ 
ماز آغازی اا ا 


ہاو ے تاق اام وسال 
"رت .) انھوں نے lr‏ 
انعام کے طور پر عطا Ól‏ جورب کی انچائی ین 
ورتڑں س ےی ۔ AS RIÐ‏ 
تی۔ نے کی جان ےتک ا کیاکی( 
FL‏ سے ) پٹ اکر نہ دیکھا۔ ( م نے می ) کے نی 
تلم پازا یں لے لو فر مایا :”را چھلا ہب Sr‏ 
و نے وو رسول الد ت کو ےکر ویآ پ نے 
اس A‏ کر اس کے بد نے میں ان لدان 
a‏ ںکوچھٹرالیا جو کے میں تیر تے۔ 


% فو اد وم انل :0 ما لیت قرام اہین می برای مکی ہاج سے تا ہم کہش رکا رکردگی دکھا نے والو کو Á‏ 


ایس کے علادوککی انعام دیا ہا کا Ææ a‏ ہیں-0)امام(خلیفہ با Eið I‏ 
وای EL‏ می سکوگی بو یی ہو۔0 لمان تیر یی ںکویچھٹرانے کے لی کار ا 
0 ےم pá‏ پلعء 7 1 á‏ نی یں 
یرہ ںآ yt‏ کے درمیان تیر یو ںکاچار لہ عار رست ے۔ 


sáð áð lg )۳۳ (المعجم‎ 


(ET (التحفة‎ Í saltað | عَليْه‎ jah 
EN tr علي بن‎ lr -۷ 


مہ ری Búð‏ عَن 
بن غُمَر JÚ‏ ذَهَبَت a. ða‏ 


رت 5% as‏ 
في 3„ 
َال: واب عبد لَه . فَلَحِقبالرُوم. séð‏ 


ar pl -۷‏ البخاري» الجھادء باب : إذا غ 


وأبرداود ح :۲۹۹۹ من حدیث ابن نمیر عن عبیدالل به . 
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Lg 
بعرو وار ہمسلرانوں کے‎ ii 
Á 

aha ið Fr NA‏ ے 

ن× افھوں نے فرمایا: راا کگھوڑاچھوا کیا اسے بیشن 
AUK‏ اس پرمسلمانوں نے 
ár ry æi‏ کو ) دےد یاگیا۔ 


بیدا تو رسول الث نل کے ما ےکا ے۔ 


( ای کے ملاوہ) ir AÐ‏ ایک غلام 


غنم المشركون مال المسلم: ثم وجده المسلمء ج :۷ RA‏ 
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٤-أبواب‏ الجهاد 
عَلَيْهمْ الْمُسلمُون. 5 Í ale‏ 


að!‏ 0س 


L sk) fkr fs áf‏ قضے س چلا چاۓ اور بعد س وہ دوپارہ 
stj‏ ےگا جس کے 
نے a‏ ت © مللمانو ںکی ج ےی کافروں کے تغے س 1 جاۓ تو تان ونی طور بر وہ اک مسلرا نکی 
JR‏ ہے ج لکن و اس د ےدک جاے-۔ 


(المعجم )۳٣‏ - مس (التحفة (rt‏ 


وت 1 


8ا اللٹ : Jr‏ شعید ع 
BÆ‏ بن سَعُد عَنْ يَحْئی بن سَعید؛ عَنْ 
رپ 


مو بی یی بن با عَنِ أبي رق 
عن اد بی غاد الج تال : توفي Hi‏ 
مِن þó‏ بخیبر۔ La #8 2 JÚ‏ 
على eð ri SK LA‏ 
(á‏ وجوم ا رَای ذلك 
ER‏ عل في سبي للا . 


lýð فاا‎ ll فَالْتَمَسُوا‎ 53 JÚ 
re و کاووں وو اس وم گے‎ 
eð نسَاوي‎ gr مِنْ‎ 


۸ھ [[إسشادہ حسن] أخرجہ أبوداودء الجهادء باب في تعظیم الغلول» 
الجارود ح:۱۱۸۱ء وابن حبان(موارد)ء ح :۸۳۳٦ء‏ والحاکم على شرط الشیخین: ۲/ eV‏ 


وصحسھ اہن 


: BR ے‎ sg 

بن ب گگیااوردومیوں ے چا ملا۔مصلماثوں اك 
پا خضرت الہ بن ولید وٹ نے دہ غلام دوہارہ | 
حر ت ام نع رواٹ کورے دیا ہے داق رسول ال A‏ 
Á‏ کے بعدکا ے۔ 


پاب r‏ یلت میس خاد 


vð ۸‏ زیر ہن مال گنی ٹا ے روات 
AAA‏ دی رش 
B)‏ کے دوران میں ) فوت Án‏ می ضف نے" 
Læt"‏ ای کا BA‏ 
ہوا ادر یرول برست کےآ ا رطا رہوے ۔ BG‏ 
ےی وکا تو RP TU‏ نے اشک راوس 
Lg)‏ 


حر ت زیی ٹاڈ FI ll‏ ےمان ا | 
Er Lum‏ نکی قبت | 
وور ET:‏ | 


016 من حذیٹ يحیې ہہ 


ووافقه الذي . قلت : أبوعمرة الأنصاري لم بخرج عنه البخاري؛ ومسلم ووثقه ابن حبان: والحاکم وغیرھماء 
وقال الذمی : ٭صدوق 'ء وأشار المنذري إلى تحسین حديثه فهو لیس بالمجهول. بل حسن الحدیث . 
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-٤‏ أبواب الجھاٹ - ا 


ls -۹‏ هِشَام بن عَمَارِ: ir‏ 
شنا بن عي ڪن نرو بن هبتار > عن 
الیم بن ابي eð‏ 7 و ی غرو 
ال : کان على Já‏ 1 8 رجل يمال Á‏ 
Jú „GLA 655‏ #01 لا : امو في 
A I‏ 
le‏ 


چاو Árg‏ 
el af lr JA‏ 
Jar‏ 
ای یآ دی La‏ تھے دوفوت ہو 
A‏ نے رای وم ہیں ہے کب ہکرام 
نواڈ یھ گے( کہا سک یکیا وج مون ے VI‏ 
و ای کے پا ایک جا در یا عباٹی جوا نے (ہا مت 
یش سے) „Á‏ 


Ak‏ فان ومسائل: ۱0ل تمت میں خت ببت بڑا م ہے ۔ © اک ہوئی چ مول موتو بھی ج مکی 
IÐA‏ بھی رڈ ہوتا سے جوک ہی ںک ہمز ن م سکیس 
پا کا .تاب وسنت کے وال ب غو رک نے ENA A ea‏ 
راب ag‏ ےج جج کا وای عذ اب صر فکاخروں ادرمشرکوں کے لے ے۔و الله أعلم. 


4 ا 


۰ عَدَنتَا علي بن مخمل: 


ا al‏ 2 | 
ol‏ عن Í‏ بن شاو عن A‏ 
a‏ صَلّی بنا نات اس یا 
وم خَتَييْء لی جني بُعبر مِنْ pr‏ 
sg‏ َل سيا و الو کک 
يني 3 . A) á þr‏ ثم فَالَ: 
skjá í OR A‏ 
„ál 3 Lá í Ís Lt I‏ 
lá‏ ذُونَ ذلك .6 ll‏ عَارٌ على MR‏ 

305 363 „I وم‎ 


A TAÐ‏ روامت 
ے اھوں نے فرماا:غخمزوۂ تن Ör‏ 
اٹ نے یں غیت کے ایک او کے پا کے 
ہوکر نماز بڑھائی Á‏ ررسول Bi‏ اف کے 
تمو ڑ ے ے پال لیے یں ku‏ 
ur tíða"‏ سے Vé‏ 
Ór‏ وساگا اور ال ےمم ہو Ér‏ اواکرو_ 
(حلیت میں ) نیا امت Ll‏ 
ا اا ای 


. من حدیث سفيان به‎ ۳٠۷٤: آخرجه البخاري : الجھاد باب القلیل من الغلول؛ ح‎ „TALA 
[حسن] وحسنه البوصيري # وفه عیسی بن سنان وهو ضعيف» ضعفه الجمهور» ولکن لحديثه شواهد‎ -_۰ 
. کیرۃ عند أبي داود؛ : ٢۹٦۲ء وابن حبان» ح :۹۳٦۱ء والحاکم :۲/ ۱۳۹۰۱۳۵ وغیرھم‎ 
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-٤‏ أبواب الجهاد is‏ پیٹ[ 
یل a að sp BI‏ 
© وعظ وششبحعت میں مالا ت کے تقاضو ںکو رظ ر ھن چا ہے .اما تمت میس ےلو چ رکو موا ہراپ 
LB AP‏ پل ش کرای جا ہے ی پیم کے بعد ج چر 
rósa LL‏ 
ہے۔ 0 قیاصت کے دن دنا شلکماۓ ہد TR‏ ت مکی رای کے 

GN. nk‏ نایا راتما ل ےم ے۔ 


(المعجم 0( - Di Sl‏ (التحفة )٠١‏ پاب :۳۵ -( فمن کے صے کے علاوہ) 
Fi‏ 
I A. Á ar Fa ás -TA01‏ سے روات 


rS #0 ہو‎ 


و بن oa‏ قا A‏ 253 عن ےکی مل ننس کے ri‏ 


Es نے‎ að 4 
عن حبیب‎ er بْن‎ að وی ا کر عَنْ‎ 
ag él Já ية‎ áðr Í kl بن‎ 


3 


Ái 


کپ OF‏ رکوتن حاصل BI BNA‏ 
کے ے کے علاو نحص یی انی مکی دے۔ فص یی انعاممس میس سے tp‏ "ٹس کے بعد“ کا 
مطلب ہے ےکغأمت میس سے بیت الما لکاپانچواں حصا فک نے کے Aus lr‏ 
یی 'اس کے ہٹس می eður, pk‏ 


توں بی VARÐ). ka‏ ی نی مکیا۔ 
۲ عَذَنَنَا عل A A LR‏ 


KL ہ ےک‎ ١. Að عَنْ‎ lið عَنْ‎ 25 ls 


: من حدیث سفیان الثوري‎ ۲۷٢۸: í [صحیح] أخرجہ أبودارد» الجھاد باب فيمن قال الخمس قبل النفل‎ ۱١ 
. من نيل المقصود‎ ۲۷٥۰ : به» وصححەالحا کم : ۲/ ۱۳۳ء ووافقہ الذهبي # مکحول صرح بالسماع » انظر » ح‎ 

۲ -[صحیح]أخر جه الترمذيی؛ السیر » باب في النفل : ح: ۱٥۵٦١‏ من حدیث سفیان الثرري بە: وقال: 'حسن ٭٭ 
مکحول عنعن؛ تقدم؛ح :۱۰ء ولحدیلەشاعد حسن عندأبي داود ح : ٠۰‏ انظر الحدیث الآتي . ا 
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74 أبواب الجهاد ۔ 

al‏ الْحَارِثِ 5 عَنْ SLÁ‏ بن 
مُوسٰی؛ عَنْ نتر ن اي سام 
ei‏ عَنْ EE a‏ 5 
لات أن الي ا نمل في call ið‏ 
اربع وَفي I I‏ 


چاو سے اتی اکا م وس ای 
تس را حم وراتم معطا قر ابا 


SR sé Af‏ یہ ےک رگ بک کے شرو مکو TN‏ خا کارت ایام د سے خل: 
ون ھلک ر نے میں بک لکرےاوزنزیمت اص لکر ےت یں اس میں سے چوتوائی حرطو انعا م دیا جا 
SR‏ وسترا ل ش مکاکارناراس وقت اغیام دے جب اکر وایکی ہور باہو یں ا ںیت میں سے ترا 


تصماتعام دیا جائۓ- 
ls ۴‏ عل بن مُحَمّدٍ: ár‏ 
بُو الْحْسَیْنْ: í:‏ راء بن سن 


7 á زشول اله‎ áð JÉ الل‎ 
ARA 


قال (رَعَاتا؛ a‏ 
موی يَقُوللَه: Sr‏ ني مول عَنْ حبیب 
نن ممل أ ال 5 نمل > في el‏ 
لع و فل الت . فَقَالَ مرو 
أُعدقكَ عَنْ اي عَنْ جڏي٬‏ وَنُحدني عَنْ 
(JA‏ 


2 با نکر ے ہیں‎ His -حطرت‎ Mar 
f سے‎ EN کی رو ب شعیب نے اپنے دال کے‎ 
0 áð SÚ حشرت عبداللر بن رو باش سے ردابیت بیان‎ 
اھوں نے فر مایا:رسول اللہ تام کے بح رکو زا انام‎ 
ہیں قو یی سلاں شعن لانو ںکوکی ( تمت‎ 
JAG میں‎ 

۵۳ہ ۔(ب )رہام بی ال وکل فر اے ہیں: ٹیل 
نے ناک سلیمان بین موی اٹہ میں ( عرو ین شیب 
اش رکو )کے ے: ei:‏ بیپ بی کے 
بل ے مد یی اک کی نا شروش وتا 
اوروا بجی میں تپائی انام عطاف ایا گرو من شعیب اہ 
نے فرمایا: یں اپ والدکی اپ دارا ے رایت 


۳-[]سنادہ حسن] خر جه ابن حبان(موارد)؛ح : 110۲" من حدیث رجاءبەمرسلاء وحسهالبوصیر 


۴ ب -[إسناده حسن] أخرجه أبوداود الجهاد» باب فيمن قال الخمس قبل النفلء؛ ح 


۰ من حدیث 


سلیمان به مطولاًء وصححہ ابن حبانء ح :۰۱۱۷۲ والحاکم:۱۳۳/۲ء والذهبي # مکحول ثقة pl‏ حدیثہ 


صحيح على الراجحء إذا صرح بالسماع» وانظر ح ٤۸١:‏ . 
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| أبواب الها ت ا ا سس سے ہار ےتا احا م وسال‎ ٤ 
روایت سٹارے ہو؟‎ FA 

Ak‏ فو وم ال :0 ست کے فاط EÐ‏ زیادوقو کی ےار کو ل کی ردای تہ کن 

سے اس یرد بن شیب نے عد ی ٹک قو تک طرف اوج دلا - © روہ EÐ‏ 

ےلان ریصھالی (عبدا قب ن مر جن عا تی کا فی ے ج بک کو لکی جد یٹ م فوع lu‏ 

رسول اللہ وخم Us‏ ےکی داع یل تمو ای پگ لکرنا 

PEÐI ئل جائے فو‎ SAN EIÐ í FR ha 


ا 
١‏ 
a Ei‏ علم. | 


(pn)‏ - باب kl‏ قَسمَة انانم اب :۰۷ یہو ںی تایان 
(التحفة )۳٣‏ 

liðs -TAot ES‏ علي بْنْ iðar‏ ۴- حطرت lF‏ بن روش ے روایت 

is 0 (206);‏ و Á lá‏ عَنْ a‏ اللہ á‏ بن íb‏ ہےک ہبی نا نے زدۃ تھی کے مو پہسوا رکون کے | 
Rg‏ عن ابن مر lll #5 eð öl‏ 

ا يوم حير لِلفَاِس اة أشهُم: 

قرس ماف 5 

کے La‏ لی ےکھوڑے adur‏ سوا خر ہوتا ے ای 
A‏ بھی حص رک ھا گیا ے ورک کیا رکا nagar‏ 
جانا اور وو خود ما لیت می سے اپٹی ذاٹی ضرور بات کے Dd‏ وڈ ےکا 
حص وی کے جھے سے گنا ے اس س کو سے وا نے ہپ وکوین صے لے ہیں۔ 


(المعجم sið) Sí - (rv‏ „ وَالتَاءِ fæst‏ زاو راوں 
يَنْهَدُونَ مَمَ sæki á‏ (الحفة (FV‏ کےساتھ نلا موں او رورا ں کش رک 


Gap 4o #1 2 =‏ 2 0 7 
۵٥۰‏ حَدَتنَا علي بن محمد: ۵- حضر ت آ1 لی الم ...سو ا نے 
٤‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداود» الجهادء باب في سهمان الخِل» ح :۲۷۳۳ من حدیث أبي معاویة: 
حدثنا عبیدالل بی وأخرجه البخاري» ح: ۳٦۲۸ء‏ ومسلم؛ ح : ۱۷٦٢‏ وغیرھما من طرق عن عبیدالل بن عمر نحو 
وقال الترمذي : "حسن صحيح ". 
٥‏ - [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداردء الجھاد باب في المرأة والعبد یحذیان من الغلیمق ح:۲۷۳۰ مني 
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-٤‏ أبواب الجهاد 
و 30 


کے یق ہو a‏ 
me lr,‏ 
زلي مِنّ الْعَيمَة. وَاغطِیثٌ: a‏ 


Bs er ið 


ی چاو Sr‏ 
ky:‏ یہنا م ای لی Á‏ 
کھاتے ...ےآ زا وکررہ لام صرت یمر اا 


Ta!‏ کے ساتھ ہار یں شیک ہوا نو کلمت 
میں سے (1 زار مدو ںکی طرع) حص یں لا کے 
موی سا مان یس ے ای لوار و یگئی۔ جب میں 
سے گل شل اوو وزی رک ٹ تی 


اک فواند وس انل :1'0 یحم کا مطلب ہے گوش تکھانے سے اڈکارکر نے دالا ا نکا نام اس لیے 
ہو رمو اک بیز مان اسلام سے „Elin ink‏ 
ا نک نام 'غلف یا نک گیا ہے۔(تقریب التھذیب) © جبادمی تابا کے کی ش رک ہو کے ہیں اور 


فام گی ۔ © MAR‏ سبھی نہ بجھانھا ضر ور نا جا سے 


3 


© نکوارز ین باس BL‏ کمن ہون کی وچ ہے چون تھا۔ 


: حدتا ابو بر بن ابي شي‎ AO: 
pn دتا عد الرّجيم بْنْ سُلَيْمَانَء‎ 
Íó sá tónar عن حَفصّة نت‎ 
الأنصَاريّة قَالَت : غَروْث مَعَ رشول الہ ٹیڈ‎ 
في رحَالِهم.‎ tl :ْم غَرَوَاتِ.‎ 
تھے تو وق ہے یہر رگ موا‎ 

BE‏ اور کا کے 

فوم على الْمَرضی . 


۵۱۷ - نخرت ام عطی انصار ہے بنا سے روات 
ہے ااتھوں نے فر ماا: س نے sæt‏ 
LL) uk‏ 
ræ‏ رت (ساما نکی 
(sp‏ کے Ltd‏ زیو ںکا 
عار کر اور ییا رو ں کی دک بھا ل کر ۔ 


کے فواد وم اگل :0 رسول ال اام ےڈ نے می عورتیں چہاد س ش کیک ہونی ری ہیں کن اییا ز یدد 
nit‏ سے پیل ہوا ے بعد مس رسول ال نایم نے چہاد مس ورقوں کے شریک ہون ےکی 
rðr‏ ہا قاعدہ حص مقر شک رتا بھی ای مقصد کے لیے ہے۔ 


. 4 حديث محمد بن زید بەء وقال a Ad gi dl‏ ورصححہ ابن حبانء om:‏ 


والحاکم :۱۳۱/۲ء والذهي. 


. الجهادء باب النساءالغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . . . الخ؛ ح: ۲ عن ابنأ بي شيبة ہہ‎ A أخر جه‎ 1٦ 
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-٤‏ أبواب الجهاد 


a 


; Ár 


© عوریں جب ماذ بوجوو ہوں تب 7 یس er‏ پان کے í‏ 


اترام اورقاب VEL‏ فلاف ای وکا کے 7 یں جن کے وورالن مل وہ وول کے 


_ ےکی الا مرکا فوط ر ہیں‎ bið 
1 اما‎ 120) Sú - (FA (المعجم‎ 
(FA áss) 


۷- حدقا الْحَسَنْ بن ið‏ 


الْخْلَانَ: ás‏ آہر أمَاظۂ× علق ع 
ابن sr 555 Á si‏ 
A Ál áð‏ عيذ الله بْنْ خعَلِفة عن 
 Ólgið‏ عَّالٍ Ek JÚ‏ 0485 الله 
lagað sl 2 á |‏ بشم الله 
A‏ 


وي سيل اللو۔ ایلوا مَنْ 58 ál‏ ولا 


Ía si‏ فَقَال: «أغُروا بشم اش 


۷ھ [إستادہ حسن] أخرجه النسائي في الکبڑی:٥/‏ ٢٦٦۲ء‏ ح:۸۸۳۷ من حدیث أبي آسامة به وقال | 


البوصيري: "هذا إستاد حسن* . 


۸ أخرجهھ ملم الجھادء باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغیرھاء 


. من حدیث سفیان الثوري به‎ Aa 


ÁÐ UNA 
ter / 
روایہت‎ ry ےن ۲۸۔ تحضر‎ 
ا‎ Á Lu 
TEXT 
í کے نام سے اشک راہ بی چلو۔‎ AT 
٠ لو اشر کے سات ےک زک نے والوں سے جن کفکرواورشلہ تہ‎ 
کر ہگن نہک رن ا لقتست میس یات کر اور‎ 
| تی ےل کرم“‎ 


ای TINEN‏ تع ےنا ای سس EEO PE‏ 


۸۔- A‏ سلبان ب بر Br‏ چے والد ُ 
(عخرت بر یرہ بن خیب ای )ا سے روات ا 
/ ہیں اھوں نے فرماا: رسول اللہ تافام ج ہی 
کیک رک امی رمق رف مات نوا ےخ دای ذات کے ! 
A‏ ےکی کر ے اورساتھ : 
LL‏ اھا سلو یکر sf‏ 
Í‏ ے۔ سول BE‏ کر ے 
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5 أبواب‎ -٤ 

رفي سیل sl‏ الوا مَنْ کر á‏ 

ly él‏ ولا نَغْیْرُوا Ý3‏ | رلا تَمُلوا 

رلا í li‏ ودا ھ٣"‏ 
سرت فَاذِمُهُمْ إلى إحدى تلا 


áa si as لازي أو‎ 


29 و - 


réði ét 253 ابل منهم‎ A 
مِنھُمْ‎ Bú اإإشلام. إن أَجَابُو‎ Á 
الَحَوّلِ مِنْ‎ Á léði ركف عَْهُم: ثُمٌ‎ 
eð æli دارهم إلى دار‎ 
nr إن فَعَلوا ذلك أن لَهُمْ‎ 
öl æði Á kr 
في‎ 5 aði يجري عَلَی‎ 
lots إل‎ Ff ايء َالَيمَة‎ 
ا لوا في‎ lg مُمْ‎ á فان‎ lið 


راء فَاسْتَعِن á‏ عَلَيْهْوَقَاِهُم: öl‏ 
ar 0‏ 56 أن تَجْعَلَ لَهْمْ 
2 مم لا áð eð Ji‏ 
1 . وَلكِنِ اجْعَل Í‏ 
وَذِمَةَ ORRA‏ 
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چا ےق امام دس ئل 
ہوے) فرماتے تھے: اللہ کے نام سے ال دکی راد ش 
چیا دکرو۔ اٹہ کے SFR‏ والوں Ee‏ 
کروں چھادگرواور(چاد sr LC‏ 
کر خیاعت زہکرن' مشلہ نہکرنا اورکسی ےکوی نہ 
کر ہا (او رام رففگ رکوشبحت فرمات :) جب تیرے 
> ہو یں یں بات نکی 
زگوت دے۔ وا یش سے جو بات بھی مان لی اسے 
تو کر کان سے پات رھک (اور نگ تک ۸-) 
9 )اسلا مکی وگوت دے۔ اکر وہ یہ بات مان 
nu‏ کل قو لر ے 


یں سلا ن لی مک نے )اوران سیت Á‏ ا 


ÍA‏ علا ے (دارالا ملام شی س7 
و DA‏ گے و ا کو 
ہاج ہے FL‏ اوران ہاج ین 
ll une‏ 
کر ت ھی اد ینا کہ ھی اعرالی (غانہ بد ش) 
مسلانوں وا نے مقوق حوصل ہوں گے ان برا" ہکا دہ 
قانون ناف ہوگا جو (عام) موجن پر ناف ے۔ اور 
ایس ال نے اور مال یت میس la‏ 
UC Ér‏ کےا کر 
چئ کفکریں۔ (نین) اکر وہ لک اعلام شس وغل 
ہونے سے ii‏ سے جک Kk‏ 
مطال ہکر۔ اکر وہ (برمطالہہ) لی مک رلیش تو ان سے 
SL 2)‏ 


eð 


وا سی 
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-٤‏ أبواب الجهاد 

Sl 3‏ جضن Bjó‏ أن 
لوا علی al á‏ حُکُم 
الله . 5 dig „ók Í‏ لا 
gg‏ 


Öl 5 þri a Ölisð عَلَقَمَةً:‎ Jú 

کی ےکی ل 29 وج 
فقال: حدثني مسُلم بن ھیٔضم؛ عَن 
Ía á I‏ ذلك . 


. چاو Ár‏ 
دۓے ےکی )ا ارک یں نو ان فلاف الد ے رد 
1 وي اکراوران ت a Ka A‏ 
کے اور و ہے سے مطال ر یکین ان AA‏ : 
اوراسۓ یکا ڈ مد ے (ایٹہاور ای کے رسو لک ہے ا 
دار ی پان د ے) نو یں اکا ڈمہ تہ د یا ادرا 
یکا ذمدند ینا کاچ ا سے با پکااوراپنے Á‏ 
کاذمدد ینا کیوک ہاگ رق اپناادراپنے پا ںکا دعر ہاو رو 
کے تو ú Á ss‏ 
st‏ ہ وکا .اگ کسی fæ‏ یا صر ھکر ے اور وو ال کا 
فقو ل کر ے ہو Bjé‏ سے )رست بردار ہو نے 
بے رضا مندی RT‏ کے لے پر 
وست BAR I SIÐ‏ 
LL‏ ہوۓ ای ظرط) یر دست 
پردار ہو لو کہ ہکوہ یس EL‏ 
ÁÐ‏ 
مد یگ کے راوک حطر علق بن مم کے r‏ 
س نے بے صد یٹ متا بن حیا نکو با نکی تو نھوں 
نےکیا: ےلم ہم نے نھان بین مرن کے 
واسلے سے نی مھ سے ای رح مد یٹ میا نک ے۔ 


3 ٹواکر وسال :۴ا می الو نکوچا ےک جہیادییلشگررواندکرتے وفت ان سے شطابکرے اورمنا سب 
ns AÐ‏ 
کوک می ایک ایاگل ہے یں م ابش کے بترو ں کی ہا یں فی ہا ہیں اور ال کمن ہیں ۔ گر دوسروں کے 
پان وبال یں تھرف الک رضاکے لے و ای Kvinna‏ 
کرح ل نفقصو ہیں پا لص ل مقصودلوگو ںو وی قو ل کر نے بآ باد وکن یا ے چو لکر نے والو کی راہ 
سے رکاوٹس دو رکرنا ہے اس لیے اگ رکا راسملا مقو کر سےا چھی درست سب کیوکگ اس طرح دو دوسرو ںکو 
اسلا متو کر نے سے روک کی طاقت کروم ہو جا جا a‏ © ر تک نے وا نے safi‏ 
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-٤‏ أبواب الجھاد 


اما مکی اطا عت ےتال ھام وس ال 


guða Ey AÐ jr 
ÓÐ Er 
EÐ. Mb asta زی داری ااك دی چا‎ 
کے اش ری سال‎ vi درست ے۔‎ th KL 
تر لک حشرت سے ما سب‎ FL کے ان‎ yn Fs / 

موای ل نا چا tk ID.‏ ہے۔ 


(المعجم ۳۹) - Sl‏ طَاعَة الامَام 
áa)‏ ۳۹) 

۹۔- خَذَتتَا أبُو بکر بن آبی ti‏ 
وَعَلِیْ بر مُحمٍَّء فالا : عَدَتَتَا وَیِيم : حَدَنتَا 
۶ 9 091 7 07م" 
الاغمّش عَنْ آبي el‏ عن Sl‏ 
قَال: قال رسو لاله ی : li ١‏ 
أَطَاعٌ الله . وَمَنْ ab lið í lat‏ الله . 
وَمَنْأٌَطَاعٌالامَامَء „á A‏ 
امام lati‏ 


EN ۳۹: باب‎ 


۵۹ -طرت الو یرہ اا سے روات ے 
رسول اللہ تم نے فر مایا :”شس کے می ری اطا ع تک نی 
اس نے اشک اطاع تکی۔ اور شس نے مر ی ارا (n‏ 
کی اس نے ا کی نافرمانی گیا۔ شس نے امام کیا یٹ 
اطاع تک ا نے یری اطاع ت کی ۔ اور نے 


اا مک ناف مال کی اس نے ری تافر ای کی“ 


کے واروس ا:0 رول اہ خی کی اطاع ت فرش FR‏ کی اطاعت اکل اشک 
اطا عت ہے ri‏ ےم میس سے کہ انرکی طرف frið nönDia‏ 
نا bi er‏ ہیں © رسول ال مکی ناخرای ام ہے 
کیک بل مس الک ناف می ہے۔ امام سے مراوسلمافو ںکا AÐA‏ 
بھی رکا ے اورخلی کا مقر کرد کو EÐ‏ مرک زی گرا نکی قیت 
Á Þyrla‏ 
Ós kt Á nr‏ 


پا کرو Lg‏ 


۹۴۔[صحیح] تقدم: ح :۳ من حدیث الأعمش به . 
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-٤‏ أبواب الجھاد 
جس ہی محمد ئن شار 


یی بن FE ra‏ > 
بُو النَيّاح عَنْ Á‏ َال : َال 
SS IR‏ 
þu‏ عَلَيْكُمْ a‏ حب SÍ‏ 2 

fg) 


ár -۲۱‏ ا اپو بر ن آي شيا 


. ما ادك باب ایل‎ lk 


و ے۶2 30 ۔ 


VAN‏ عَدَنْتَا مُعَمّد بُنْ ناو 
خَدَتَتَا á sái‏ : حَدَنَتا ER‏ عَنْ 
بي ِمْرَانَ eð‏ عَنْ عَبّد er Ál‏ 
پي درآ اْکھٰی إِلَ ایق 
هالصلا rjóð‏ يل : 
á‏ ابو در . sl Ól A‏ 55 
ضاي يلي ڀا اناس وَأَطِیمَ٠‏ ون 


Vs ag کان عَبْدًا‎ 


GE st 


۸۰ے أخرجہ البخاریي: الأذان: باب إمامة العبد والمولٰی؛ ح :1۹۳ عن محمد بن بشار به . 


1۱ -_أخرجه مسلم؛ الامارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیة؛ وتحريمها في المعصیةء ح :۱۸۳۸۰ عن 


ابن أبي شیبة به . 


۲-[صحیح] تقدم: Móðir‏ 


اا مکی اطا عت ہے اام وسال “ 

۷۰- 2 اض بن مالک اا ے روات 

ے رسول اش BR‏ نے نر مایا: ”نمو اور اطا ع کرو : í‏ 
að‏ ایک ھی خلا مکوحائم بنا دیاجاۓ جم س کا مر ہا 


nað 


| ام کن (بنت احا ) با سے‎ 22 MN 
Í Bi A ردایت‎ 
KA ےا پ ٹرمادے‎ 
ا‎ reru 
ارتل مکرو ج بتک و یں اش لتاب ان‎ 


| لے رواہت‎ DD A - ۷۲۴ 

ک ححضرت ابو ذر اواز ر بز وش ریف لا و نمازکی ٰ 
اقامت ہو بی تی اور ایک غلام ا نکی اباس تگرا رپا 
تھا۔ (اسے )کہا گیا: ہے ایو (ED‏ 
ær‏ کے نا( IR‏ ا راز ڑا )ا حر و 
ایوذر ای نے IT TA AM‏ 
گی BAD umr‏ | 
A‏ | 
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-٤‏ أبواب الجهاد ru‏ ام وای 
: کک فو وسائل: 00 مسلران حا مکی اطا عت فر ہے۔ © æðst‏ وا لی تک 
FKN kb‏ اسلا ی سلطت 

الم I‏ 
بذاو ت اق ار دیا جا ۓگا۔(ل ھا کا حرام کا چا AÐ‏ بات ی شال ہج ےک 

ا سک موجودگی ج سکم درک عام اڈ تہ پڑھائے۔ © ما مکی اجازت سے م در ےکا کی ماف پڑھا 

سا ہے۔ © ا اس ہد ےکا اکم کان رتا ے۔ ® مسلرانوں میس اج ی کن قم 

رکھنا بہت قرو رک سے 

: (المعجم )٠٤‏ - بَاب:لَا طَاعَةَ في kaka‏ 
۾ ايله (التحفة )٤١‏ 


سس یک اطا عت چا نہیں 


þr A‏ 8 رداہت 


ےک رسول الت م نے حطر عاق بن موز انی 9 


| ERUÐ 


کس کو مس 


( TT بن هَارُون:‎ Pr: 
Sr nf قرو عن عر بن الم ن تماد قات می ایی‎ 


سپ 


اع لی حور ارح ا رکا او ئا 
بعت jr lr‏ عَلی eð‏ وأا 
' فی َا شی إلى راس عَزاوو 
أَوكَانَ Es Á „ak‏ طَائفةً ra‏ 
í‏ اَی gá 5 E‏ عَبْدَ الله 
. ان حا ناقيس „ið‏ َنْب ið‏ 
Í áð‏ گان BÍ þig‏ 
þjá ٦‏ تارا slag‏ أو لیَضطیٹرا عَليْهَا 

a 


| صَیِیمًا. قال عَبْد الله وكات að‏ د ۲ 


عم تر 


TRA الط‎ að pie اس لي‎ í 
لی قالت تا آتا گم بشن إلا‎ 
ið عم قال : اني‎ á صَتعثْمُوه؟ فَالوا:‎ 


ت ۔ جب وہ (لشگر) غمزدے کے مم تپا ای 
رات بی میں تھا فو کے ایک نے JL‏ 
کرنے میں ی کر نے کے سیآ کے جان ےکی ) 
bt‏ انیس اجازت دے 
وی اورتخرتعبدراللہ بن ضز اذہ ہتس کی وٹ کو ان 
کا مقر رکیا۔ ٹس ان لوگوں مس شا ی تھاجتھوں نے 
SBR (rr‏ 
مکنا sn‏ ےآ متا سامت یں 
موا تھا )کے (اس دتے کے )لوگوں نے سروک Sea‏ 
کے لیے اک اورم قر کے لآ گ جلا ۔ براش 
ا کچھ مزاح طبیعت رک تے۔ انھیں نے 
efter)‏ 


; " حسن] آخر جه آحمد : ۳/ 1۷ عن بزید بن هارون به » وقال البوصيري : "هذا إسناد صحیح‎ sat} TA 
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-٤‏ أبواب الجهاد 
° یں ےر رود 3 3 a‏ 
علیکم إلا ls‏ بی تو اتی فقام 
ناس" فتحجڑوا. فُلَمًا eð sal5 þr‏ 


EA A 


کا وس نو a‏ 


lá „ág #2 قُدِمْنَا دگرُوا ذلك‎ LÍ 


رو د یں ےو a. o að‏ 
رسول اللہ هة : ١مَنْ‏ أمركم Lars pga‏ 


ن ین و 
الله » فلا „to gæði‏ 


007 اا مک اطاحعت ے Ár‏ 


| 
VÁ‏ اعموت 
þr ÁL‏ 7 
Gr‏ 
دو۔ AÐ‏ ہے اور 
لای لان ےکو تیار ہو Á‏ جب عبداللہ او نے 
Br‏ ( اگ میں )کودنے والے ہیں تو 
فرما مارک جا ںو م سے نا کرد قا۔ 
(خرت ابوسعید لٹ نے فرمایا:) جب تم وائیں 
(ھ بین ) آ ےلو اہ نے ہے بات رسول الد Li‏ 
گن لقگزا رکی۔ سول ár‏ مایا : ان 
(امیروں )ٹل سے جولو میں اول کی ناخرای م 
و ےا یکی اطاعت کرو“ 


LIÐ‏ کے جا کے ہیں۔ © مارک 
اجازت سے کک ری نا کار روا کے End‏ ہے۔ 90 Sk EK‏ 
اپ مات اغسروں سے مود وک ناودرا کے مطا کا رردال یکن درست ہے۔ © مزاں EIÐ‏ 
ہے جس س ےیک جال یا LB‏ 
احا مک تل یش جا نکک دس وتار سے تے۔ جب انھوں نمو لکیاکہاطاعت رسو لکا تقاضا بی ے 
ک ہآ گ میس پچھلانگ لادک جانے و دوفو رآ تیار ہو ek ÁL‏ 
A Þó DU‏ 


و 3036 03 


Á 1 a -4 


ت a‏ 
الت بن سَعد عن عبد الله بن BR‏ 
ای ن ابن áð‏ ح: ودا محمد 
ابْن الصاح وَسُوَیْد hæð ii‏ فاا : حَدَنَنا 


س ححطرت تہدالنہ جن ر اښ سے روات ؛ 
سے رسول الد اڈنا نے فر مایا مسلما نآ دی پر (امیر ؛ 
گی) اطاعت فرش ے خواہ ول چاے یا د پاے ا 
lr‏ 


í أخرجهہ مسلمء الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصیةء ح:۱۸۳۹ من‎ ٤ 


حدیث اللیٹ به ۔ 
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: - أبواب الجهاد 

jarl‏ رجا الکن ál sé‏ عَنْ 
: ني ا شترا شر ل 
á Ei iði ða‏ ا 
گر ý‏ اَن يُوْمَرَ bú ar‏ 7 


ka ×‏ َا سَمُع وَلا „lb‏ 


7 کے یہ سے 


ræsa ls 


br GO کل فواند‎ 


AÐ 
شريد بُنُ سَعِيك:‎ ls -YAN6 
الله بْنْ عُنْمَانَ‎ 22 ir : اا‎ A 
ان یم عي الام بن بن‎ 
eðr عد اللو بن موو نأبو عن‎ 
: عبد الله بن مَسمُودِ أن السب #6 قال‎ 
مِنَ‎ óöld Öl) تیي‎ pa 
وَبْوَمْرُونَ‎ ssélðu óli á 
يَارَشول الو!‎ Elis عَنْ مَوَافِییهّا؛‎ A. 
a فَال:‎ tja کت‎ Í إن‎ 
ای أُم عبد کیت تَفعَلْ؟ لا طَاعَةَ لِمَنْ‎ 

۱ (ól ak 


LT‏ مود ڑل سے روات 
EG‏ نے فرمایا: یر ے بعد ER‏ بھی 
TI á‏ سے ران (Us)‏ > 
ہوں کے fur‏ کے برعت ل 7 
uxa‏ اور نما AÐ‏ سے دہ کر کے 
Lt‏ ن کہا: اللہ کے رسول! اکر میں 
Á‏ پا ں کیاکروں؟ آپ نے فرمایا:” اے امبر 
کے ےھ na‏ 
کی I ÓLA‏ شض“ 


کے اروس ا:0 ن تک چو ڈکر ہرکتڑں پک کر کرای ہے۔ 0گ رعکونتی ارکان ہوکتو کی 7 د 
کب تو رعا ےکوی میں تخاو نی لکنا پا سے ۔ علا ہک چا Sg‏ دپ دک ہی اورسنت سے روشا ی 
کرائیں اورواممکو چا ےک ہرکتڑل سے ar ið‏ © علا ےت کا پردور س می بوم 


۵0۔[إسٹادہ حسن] خر جه أحمد :۳۹۹/۹ من حدیث ابن خثیم به . 
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| ایام وای‎ ar E أبواب الجهاد‎ -٤ 
fasti سے اورا کی اھا ع کر‎ Fjord Lu د پاس کو وکوک‎ 
ہیں کے امام مالک ول نے‎ ða an 
„ður yr La 


(المعجم RN GG - )٦٤‏ (التحفة )٤١‏ باب :٣-یج‏ کا ان 
Gl li -1٦‏ بن مُححمُو: ۴۸۷۰۰۰-حضرتعبادہ بن مامت اڈ ےرا ' 
ir‏ عبد الله بن on‏ عن محمد بن flug‏ نے رول الہ ٹاہ سے معت 


چ 
کے رو 


إِشحَاق و یَحیَی بن سیل LS‏ میں )سی کے اورت کر یں گے 
مر وان عَجُلان عَنْ I SE‏ ان کی د لکیآ ماد کی مات 
بن عاد بْن الصَامِتِ عن ایو من کی اوی وار یک عالت می بھی اوراس وت 
tg‏ پر غبادة 2 ali‏ فَال: بَايعْنَا رَسُول ás‏ بھی جب جم ب( دورو ںگو) 2 دی جااۓے۔ اور 
Fr ER (216)‏ 

پگ زالمنقط ki‏ لین . وان لا شی ںکرں گے اود ہم جہاں بھی ہوں کے پ ہیں 
ازع الام ölg Ál‏ تقو ér Gu‏ کی رض مندی ےکم )شک لامت 
کا . لا تاف في الله لوم Í æð‏ نے وا ل ےکی مامت if‏ 


oS عت میک وسار کم وضط ٹیس تہاییت ادمی تک يال‎ STOÐ Ak 
bt a Er 
مالا ت یں انان تا نو ن دہ جانا ے۔(ب) راحت کے‎ Þori طرف پاک ہوسا‎ 
چا با۔2 )لاوقا تکام ایا ہوتا سے من سکوطویعت‎ AÐA موت بآ رام چھو زکرم لک مکی‎ 
ونیک منص بکا مل متا سے بای انعا مک تن‎ hat تدر طور‎ 
بے ری مر‎ MA تاکر دو منصپ پااقدا م کی او رل چاتا ےاورانا ن کو ں رم‎ 
rat می وگ یم‎ A بے اس سے ول برداشت ہوگروومسلرانوں‎ 
ہو سے اطا عت ار مرگرم ہنا‎ Ör lt 


í آخرجه البخاري» الأحكام باب کیف یایع الامام الناس؟ ح :۷۱۹۹ من حدیث یحیی» ومسلم»‎ _-1٦ 
. الامارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیة . . . الخ ح :۱۷۰۹ من حدیث ابن إدریس به‎ 
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-٤‏ أبواب الجھاد 


بت ے تلق ا ام وسل 


قرب ای اور بتر د ہا تکاب اث سب ۔ © حر نبھی انان ہے میں ان fa‏ فلطیاں موک ہیں 
مان as‏ سکیوکل ہناوت سے جو پش پیا موی ے اک نقتصان غل کا رگھران 
کی غلطیوں a vð‏ زیادہ ہوسکتا ÞÓ.‏ غ ارک مطل ب نمی نکہ ہر اور لط بات م 
ا سکی تا خیدکی جاے۔ ا سکیل یکووا )کرم چا ےمان مقع رملد انو ںکاا اتی مناد اور اھر سے تیرخواہی 
ہو کہا پر بے چاق دک LL‏ کوچ وک نا © کم پے 
BÆTA Snið‏ ےکوئی بڑی خرالی پیا ہو ےکا خط دی نہر 
وہک نا چا بے اکر چرلوگ EA fra‏ 
ول A‏ بد PR‏ کر ےکی کوش لک را خسن ے۔ 


liðs -FAW‏ مِشَامْ بن عَمّار: 
.ہج 303 3 نے سو 308 


وو کی اق ہے و rr‏ 
مو العریز الت رین عن ره بن بريد 
عَنْ ابي إِذْرِیسَ الخوْلَانِی: al‏ : 


GA jú 
عرف بن‎ a tdi Er Í 


کنا من ال #8 


ت اد مان او ÝÍ Jú ek‏ 
اعون رشو اهو قبط tig‏ َال 
þú‏ : ارول 11 á Á‏ يفنا . sú‏ 
Jú ki‏ أن ln‏ ال ولا 
a (á 5 „2;‏ 


الْحشیَ. í‏ تَسْمَعُوا وَتِيمُواء - sl‏ 
FA‏ ا وَل نام الاس ti‏ 
قال : مذ ax ti‏ اوليك ki Á‏ 
مد لا نشال اعدا ار TE‏ 


HM ræ‏ غو ی) 

لف ے روابیت VÁ‏ کہا é‏ پیانے 
ديانقدارصحالی عطرت عوف بن مالک ای وپ نے 
حدیث Ér‏ پیارے تے اور ری نظ رٹل 
ات وار تھے۔اکھوں نے فرمایا: م مات یآ کے یلو 
افرادنسی خی کی ضرمت میں حاض A‏ نے 
رای کیام الد کے سو لکی میتی سکرو SL‏ 
م نے اھ بڈھادےے۔ ایک صاحب نے عو کیا :الد 
سول !مآ پک میم تک dt‏ 
Ten‏ فرہایا: ناس بات پ ہک 
اشک عیارت وین سا ی ا ب 
ھی کرو گے پا نچوں نماز یں قا مکرو کے او رج یکر 
AL‏ ایک بات فرمائی: اورلوگوں 
ELLA‏ 
ان اش سے ایک صاح بو دی ھا کہ EN‏ 
FL‏ سے چو کر )گر Ja‏ 


۷-_ أخرجه مسلمء الزكاةء باب کراعة المسألة للناس ء ح ٠٠٤۳١:‏ من حدیث سعيد التنوحي ہە. 
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٤۔‏ أبواب الجهاد . بجعت ے تلق احا موسا 
یکو UT AR‏ 
Gæða‏ 
لے فواند وم اتل :0 حقرت Lina La‏ 
اترام اورا نکی ہت کے جن با تکا انکہار وتا ہے A‏ الما ی ہونا چایے- 
© ست الام یا یت فلات کے علادی تی کا م کے التزامم گناہ سے اباب کے ےھ کسی کیک 
عام کے تھ پر یع تک ہاگن ے۔ اس مع تکی ٹیش ایک وع ےکی موی ےکی دجہ سے وعدہ 
کے والے کے Ðe rek‏ 
بہت کی تیر شر اشیاء شای ہو کی ہیں۔ اس بیت سے ا گمل نظا مکا جوا ہا ہیں ہوتا۔ MÓÐ‏ 
ای لوب الا ی وصف ے۔ 
óð Ás - VANA‏ بن ma ið‏ ای بین ا کک 8 سے روا یہت 
kr is ís‏ عاب Auð‏ دطاعت (گم 
ا مزلی مُزمْ َال : a‏ اتس ب مالك ið‏ ےگ نکر پوری رع اطاعتکرنے) پر صول اڈ 
24 قول : باتفا رشول اللہ پل عَلی اشع مکی میس I‏ نے رای سے 


وَالطَاعَة. َقَالَ: «فيمًا ng A‏ 

3 اکرو سا:0 سول اہ خی کا برق ل A‏ لے رسول اود مک یح دطاعت اسلام 
کی یاد Tn þr.‏ 
Fn‏ صوالی کے لیے ہو کر نا aan‏ 
اوراگ شک ےو وع ےکی فلاف ورز ی شار ہو © ارگوا سے سراتھیو ںکی مشکلا تک احا کنا جا ہے 
اور ہن سے دب یکام لھا ا Ag‏ ددصلاحیت رکتا ہو_ 


ís -۹‏ مُحَمّد æð‏ 232 ۹ حشرت جابر با سے روابیت JÁ‏ 
ک2 30 ہ٭ رم کے ڈیو 2ے 7 بے 7 
اللیّث بن سَعڍ» عن ابي الربير» عن ابر نے فرمایا: ایک لام نے ما ضر مور نی ماف fra‏ = 


قال: جَاءَ sú SE‏ الي کا á‏ کی بیج کر لی _ نی نوئ کو علوم رتاک „efli‏ 
۸-[إسنادہ حسن] أخر جه احمد ۱۲١/۳:‏ أطراف المسند:١/ ٤٤٤‏ عن وکیع به» وهو في مسند الطیالسي, 


ح: ۲١۸۳‏ عن شعبة به . 


. عن ابن رمح به‎ ٦٦٦١: جه مسلم » المساقاۃ: باب جواز بیع الحیوان‌بالحیوان: من جنے متفاضلاًء ح‎ FATA 
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1 أبواب الجهاد 


ða 
ول‎ Bi 
#5 چو قرو و‎ 


öl‏ پریدہ, 


ská. مر الین پل دعب‎ 
#8 ال‎ Jú 
álag. vs kr 0 
ar Mið ál بعد ذلك» خی‎ 


fia) 


بجعت سے تع Sr‏ 
)9109 تا اسے لی ےآ گیا نو نی ا نے 
GAP‏ پا وفروش کرو“ چنا 
آپ ے دوسا فام ملا ول کے AÐ‏ جب لیا۔ 
ال کے بح دآ پ مہ لتک انرک سے بیع EÐ‏ 
eplin‏ 


ک2 فواد ومسسائل: 0ا فلام اۓ آ7ا کی اجازت AR AL‏ 
ندمت لی کے سے کروم ہو اتا ہے۔ © طلاسوں اورموشیو ںکی خر ید وفر ورت داد ی لی شی کے 
تھ تاد ن ےکی سورت میں چا کر سے ملا :ا A:‏ کے بد لے میں دواد فی مکی کی یں یا دوک tl‏ 
Ári: ia rt‏ 
yn pf‏ لن این ما حر Ort:‏ م að fe‏ ا 


æði I (المعجم 47( - بَابٌ‎ 
)٤ ۲ (التحفة‎ 


í - -۰‏ ابو بر بن ابي áð‏ 


50 5. of راخ‎ á. 


#3 بن محمد töl. a a‏ 
ir:‏ أَبْومعَاوِبَةً عَن الْأَعمَشِء 
عن آبي ضالح: عَْ ابي Sú A‏ 
رون ál‏ پل :لا لا لمهم ال ولا 
بط َلْظر ræð‏ یَوْمَ م li‏ ولا يرَكَھم 
rs‏ عَذَابٌ Í‏ فصل مَاءٍ 


الملا ga söl‏ ابن اليل ورل at‏ 
بنا بل تد ál að‏ 


úk, húð‏ وَكَذَاء eðla‏ 523 على 
بر „ál‏ وَرَجُْلُ Lú út‏ لا að‏ 


۰-[صحیح] تقدم: ح : ۱۷ „Yy‏ 
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باب ٣٣:‏ - میت پ رقا ر بنا 


۰ے ر الو ےہ 8 سے روایت ے 
رسول اش ایام نے فرمایا:” شی نآ وی ہیں مجن سے الد 
تیل امت کے دو نکلام می کر ےگا درا نکی طرف 
(نظررمعت Á VÁ A‏ 
ان کے RD sd‏ 
بان ٹیش انی ضردرت سے اہ انی بے( ق ل ) ہے 
ساف روش لیے دیتا۔(دوسرا) د دی شس فر 
skral‏ 
وشت )وٹ ہی مکھ اک کہ اک ای نے بی چا نک کی 
ی ماک نے اسے سا بچ لی عالانکہ دوسا نہ تھا۔ 
( سرا وہ اوی یں ےکی امام (خلیفہ با اس کے 


áð) 


% 
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-٤‏ أبواب الجهاد ۔ 


یت ےتا امام وما | 


إا sl á‏ مھا فی له lg‏ اور بیت صرف ونیا کے (صرل . 


ME 


i ہی نس‎ af 


li ۔‎ ۲۱ 
لت‎ óld Ei 
ا‎ ag ks 
وہہ کت‎ 
فما‎ : sóst 6385 Á 
túlk á fn اش فَال:‎ d 45 کرثٰۃ‎ Á 
وفوا‎ : ét راء الوا :كت‎ 
عَلَيْكُمْ‎ si 1 3 عة‎ 
tað Öl رول‎ ls 


کے) لی ےکی اگ راس (اام) نے دت کا ok‏ 
دا ووه وفادارر او راگ را سے پگ نہد توا ن ےگا . 


سے 


¢“ 
وفاشیا۔- 


ê 


FARI‏ الو رہہ نٹ سے رایت ے 
رسول اللہ تلام نے فرمایا: بی اسرائیل کے (اتھائ . 
Lust‏ 
tend ka. Elf‏ 
دوا ی اکا ا یں ہو جانا Á).‏ 
ui ER‏ ا ed‏ 
(a Ál ri‏ 
کیا ہوگا؟ آپ نے فربایا: غخلفاء ہوں کے اور بہت 
زیاوہ موں گے ؟ UA‏ نے ANDI‏ رپ مکی اک ہی۹ Í‏ 
sb“‏ تپ رما ر گرا کے بجدھ ۲ | 
ax)‏ کے فاط سے )ا ہوم پ جوف رکش ہیں ادا 

گروان LL‏ ے | | 
باذک فر ا ےک“ ۱ 


Ak‏ واروس ا:0 اس یکا مطلب ےک چچز(جا فور وغیرہ) با فراو ے تلق و وکام اجام بای 


یس ان کے مالا تک اصلاع (اور ا کی ضرور با تک یل ) ہو 


ای 0م RL‏ 


موا ا کی اصلاح اور وھ a‏ یدک طور پراخیا کا ف ریہ سے 
© رسول الل ظفل وآ خر نی یں ای کے اب بے منصب علا ے کرام کا ےک کناب الت ہاور ست رسول ال 
نو کے مطا A‏ ظا مک ری اورقوا مکی رجندائ یکر میں ۔ © عا کرام کا رکا ئی لک گام کے جذ بات 


۷۱ أخرجه البخاري» أحاديث الأنبیاءء باب ما ذکر عن بني إسرائيل» 


ح ۳٤٥۵‏ من حدیث فرات القزاز به 


وسسلم الامارةء باب وجوب الوفاء بیعة الخلفاء الأول فالأول ٠‏ ح: ۱۸١‏ عن ابن آبي شيبة به . 
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٤-۔‏ أبواب الجهاد ۔۔۔۔ ۱ ...یت ہے تاق Á‏ 
rr‏ النا کے جذ با کوچ رر پرڈا کہ ان کے 
اون سے معاشر کی اصلاحع اوردی نکی سر بلند یکا تقد م س ل کر ہی _ ® ایک خلیشہکی موجودگی شی دسر 
si ti‏ 22 وفات کے پیر AÐ‏ جا ۓگا اورا ںکی معتل جا ۓگی۔ 
ÁL 2‏ 
Ll str‏ 


lóð -۲‏ محمد بن عبد اللہ بن ۷ے ۲۸ مر elsa Br‏ 
Sr að‏ کی ھک e‏ 7 ا ین + و 7 
ln: yr:‏ شعبه :اح ے رسول الہ ام LL‏ 


وَحَدّکَا محمد بن بسار : حدنَنَا Á‏ اص بکیا جا ےگا او رکہاہا ےگا: 
عَدِيٰ] ek‏ عَن te al ho‏ 


َال : 77) 
کے ٹواکر ID‏ )1510 اور غلین کی بج نکر PP‏ دیا بہت st‏ ہے۔ 
0 امت کے رن اس جنر مک بہت زیادہ دنا ی ادررحوائی موی © ناوور سےا جانے دالا پچ ے 
sanns Lg‏ 
نا ا کی غار یکا اعلالن ہے۔ © کنا ہو ںکی مزا م یس جانے سے JA Fl‏ 
جا ےگی۔ 
۰۳۴- عَدَتَنَا عِمْرَان بْنْ مُوسّی ۸۵۳۴۔ حر الو سید غدری ے روات 
ال : حدقا rr gr‏ ےم ای امت کے دن مہہ 
اب زی بن ان عن ابی ضر عن ML‏ 


ر 


أی شك الْکْتری قال فال زخرل الك اع 


۷۲_ أخرجه البخاري» الجزیة والموادعةء باب إثم الغادر للبر والفاجر» ح ۳٠۸:‏ من حديث أبي الوليدء 
وسلم» الجھادوالسیر : باب تحریم الغدرہ ح ۱۷۳٣:‏ عن ابن بشار من حديث شعیة به . 

۴۳٣۔-۔[صحیح]‏ أخر جه التر مذي » الفتن؛ باب ما أخبر النبي هة أصحابه ہما هو کائن إلى يوم القيامة » ج ۲٠۹۱:‏ 
عن عمران بن موی به مطولاًء وقال : 'حسن صحيح '» وضعفه البوصيري لضعف علي بن زید بن جدعان تقدم: 
ح٤‏ ولکن تابعه المستمر بن الریان وغیرہ عند مسلم» ح :۱۷۳۸ وغیرہ 4 
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٤۔‏ أبواب الجهاد ۱ 

ORG 7‏ ا ا 290 
: آلا إِنهُ يصب لكل غاور لوَاء يوم 
il‏ بقَّذرٍ GG‏ 


DR باب‎ - )٣٤ (المعجم‎ 
(EF (التحفة‎ 


وو و ہے SK‏ 


= 


a a aða 2 
ÁL 3525 في‎ #8 lk تٹُول:‎ 


jú‏ تا : á A ala gn‏ لا 
HARA öl‏ 


A بجعت ے تاق‎ ða a 


باب:٣۴۳ TU‏ 
A‏ حفر اہی بشت ر þr‏ وا سے روابیت 
ہے اکھویں ن ےکہا: میس بیو وان کے ات معت 
کر نے کے لیے نی خی کی خدمت میس عاضر موی و 
یں 
استطاعت اور طافٹ ہو (ان س مر ے مکاقیل 
DA‏ اس کر“ 


لھ واروس ا:0 حفرتے ام وٹ اون حطر ت مد بیہ اک ھا ی یں ۔ا نکی وال ہر تت بعت 
hr‏ کے وال کا نا داقن بای ÆÐ‏ 
تقریب التھذیب0)۸۷۳۲۳) یع تکورلول کی لی اکن ua atriða‏ 
Ðe‏ بجعت می پردے کے شی احا مکی پاہندیی لا زی ے۔ 


tír -vave‏ خمد sáð ár‏ بن 
المُرٔح الْمضریٔ: حَتَػا á‏ 


7 as رج‎ AF í : or 
or پرس ”سن‎ ár [تال]:‎ Sd 


ن 
3203 مم 


شهّاب . أَخْیَرّنی 532 أن عَایِشَةً 
رَو السب ب الت : گات Eat‏ 
Mór‏ رَسُولِ اش ا í‏ 


۵ے ۲۸- نمی اک زو کر رطرت ماک دنا 
سے روات ے اھوں را yr‏ جب 
A‏ مکی خحدمت مل ما ضر ہو 
ںآ پت رآن بی کی ال لآ یت ہا دک کے مطالق 
ان سےاقرار لی ے: ایا اَی )1 Í‏ 


4 فائدة : حدیث الترمذي بطرله لم يصح عندي كما حققتہ في تخریج النهاية في الفتن والملاحم» ح :۳۸۔ 


٤‏ -۔ [إستاده صحیح] آخرجہ الترمذي. اليرء باب ماجاء في بیعة النساء ح ۱٥۹۷:‏ من حدیث سلبان به 
وقال : " حسن صحیح' ء وصسصحەابن حبان(موارد)ء ح :١۱ء‏ وهوفي المو طاآً(یحبی):۲/ ٩۸۲‏ عن ابن السنکدر به 
۵> أخرجه الخارتي» الطلاق؛ باب : إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي» ح ۵١٢۸۸:‏ 
من حدیث ابن وهب به» ومسلمء الامارۃ؛ باب کیفیة بیعة النسای ح ۱۸7٦:‏ عن ابن السرح به . 
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-٤‏ أبواب الجهاد 

قول اه : يام الإ إا جا الوم 
gá ið‏ اںححۃ: ]١١‏ إلى EA‏ 
jú‏ عَایِشَةً: فَمَنْ أَقَرَ بها مِنَ ÞE‏ 
مذ ru Á‏ 5 رشول ال #8 
إا ررد ذلك مِن SE‏ 
á I‏ فا ا ið‏ او 


ET e 


#6 عَائِشَةُ : الوا َحَذَ رَسُول اله‎ ll 
Gói). ars إلا مَا‎ Ei, Á 


0. tis; لاک‎ ál). زس‎ 


est Í عَلَيْهنٌ:‎ Gó 


vé 


2 


یھت ےتا ایام وسا 
فرماا:جنس موک نعورت نے ان 9( ا را رک لی“ 
ا نے آ زاش( یں پودااتر نے )کات رار(اوروعدہ) 
کر لیا جب ورس ز بان سے بو لکر ا کا اقرا کر 
بق یں تو رسول اللہ م وت 
تم سے مت ےی“ م ے الک ! رسول اللہ اام 
کا اتکی (اشی) عورت کے پاق سے نہیں 
7 پ ذبا طور یران ے مت لیے ے_ 


! سے اشک‎ Pi ál 
ے صرف وی غ رلا کی‎ fi رسول الہ شف‎ 


کا الل ےکم دیا تھا آ پک یی یکی ( نریم ) ا 22 


8402020 


ورت کی ےکی چو رسول ال لا جب 
یں کی گی ٹن AÐ‏ 
Slane fi‏ 


2 وم رائل: 00 حریٹ س ذو رآ a‏ الفاظط اس رع ہیں : :لھا ابی دا Í‏ 
لمات بعك عَلی ÞAÐ‏ بالل شیا ولا يسْرِفیَ وا Gili Ýg Si‏ اوْلَاتَهُنَ ولا 
ياين تان تن اورجه ولا ميك في مروف a Á‏ لله 
sæðið‏ ری 'اے ی اجب م کن کو رج لپ کے یا ان باتو ں ی می کے۲ یں دو الہ 
th‏ 
پان نبا نم ں کی جوخوداپ پاقھوں یرول کے سا ےکی اور کی کی ککام می ںآ پک عم دول نہ 
کب کی ہآ پ الع سے بیت لے لیس اوران کے لے اللہ سے دعا سے فر کر ۔ بے کیک din‏ 
lP‏ ہے۔ © ٢‏ پ عورفوں سے غب کی ð‏ کہ دو و حہ وغی ر یں 
کب گی نع SRA RN‏ اھ ےکہا :جس نکی کے پار سے می چم سے وعدولیا 
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-٤‏ أبواب الجھاد 


کھوڑ دو ڈکی انیا کیان 


safn 
کا ی کی کر ان اک ری اپل کر ی رسن ا أبي داو د“ الجنائز' باب‎ 


)۳۳١:ثيدح‎ Ýr gi 
بَا السب وَالرْمَانِ‎ - )٥٤ (المعجم‎ 
)٤ ٤ (التحفة‎ 


e خعَدَتتَا‎ -۹٦ 


232 2056 100 30 
lg‏ مان : #0 عن 


می کی کا عق عو کی کے بی دب 6 sí‏ 
جو7 
5 فليْسَ بقمَار . وَمَنْ ادحل فرسا ór‏ 
کا ی اہ ںہ 
dl gs‏ 50 


محمد : 


۳ 


۷- عَذَننَا ir óði‏ 
اع عن ان ر ál 5 : Í‏ 
öli. A‏ یلا ب 


á نالعإل‎ 


EÐ 
کیان‎ 
سے رایت سے‎ 8 gp ضفرت‎ ٦ 
رسول اللہ تام نے فرمایا: ننس نے دوکھوڑوں (کی‎ 
دوڑ) می ںکھوڑ ا شائ کیا اور ا کو لین یں کد ہآ گے‎ 
نے دہ‎ Vs ) بڑھ جا ۓےگا لو ہی مل‎ 
گھوڑوں می ںکھوٹڑا شای کیا اور اسے لین ےک وہ‎ 


LÉT 


FY AÐ A‏ ڑل سے رواہت 
سے اآھوں کے قربا سول ایٹہ á‏ نےکھوڑو ںکی 
ی رکآ پ کر شد وکھوڑو ںکو حفیاء سے ٹنیا 
الوداع تک دوڑاۓ تھے_ اور خی ضحم ر شر وکھوڑو ںو 
A‏ بی زر ا کک۔ 


003 مر سے مراوکھوڑ و ں کی یک خا انداز Sea Þa‏ 
FARIÐ RA‏ پلاکرمو کرت ہیں“ را کا چا کک د نے ہیں اورا سے ای ےکوی میں بن رک 


٦ج‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود: الجھاد؛ باب في المحلل í‏ ح ۲٥۷۹:‏ من حدیث سفیان به ٭ سفیان بز 


حين عن الزهري ضعیف كما في التهذيب وغيره» وهذا جرح مفسر مقدم على التعدیل؛ نعم 


كما هو المقرر ف 


أنه ثقة في غير الزهري 


في الأصول؛ وتابعه سعید بن بشیر وهو ضعیف (تقریب) عن الزهر ي به أبوداود ح : ۸۰٥۲ء‏ 


۷ہ۔-۔ أخرجه مسلم: الامارۃء باب المسابقة بين الخیل وتضمیرھاء ح : ۱۸۷۰ من حدیث اين نمیر به . 
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BI (TESS ga -٤ 
قوت بدداشت ذیادہہوچاٹی ہے‎ un د ہیں۔اسے وال پیا تا ہے ادرو یں‎ 
uk اوروو اخ رجگ رو رو ڑکا ج0[ حفیاع] ادر [ننية الودا ع]روگگہوں کے نام ہیں نین‎ 
ے- ©( نیة الوداع] س کہ بی زر لن کک ایی لکافا صل ہے۔ 0ڈ کے متا یٹ یں‎ ik 
تیک ت2 ہے۔ دولوگ ا کچد کے تریب د سے اور‎ ða مزا سب فا مل کان ہونا چا‎ 
تی کرو کی طرف پان کے لے سو بکرنے مم کول م ع نہیں‎ RA Bj 


اکر رسب „tn‏ 
۸۔ bræði Í Á ir‏ سے ردایت سے 


FA 5‏ و2 سكماك عن ميد بن رسول الد فا ا نے نر مایا: a‏ | 
st‏ عَنْ áð sl‏ مَولی بني یپ نے“ 
Á í‏ هريره مال : JÚ‏ رشول ál‏ #88 
لا Sa‏ إلا في حف Í‏ حافر؛. 


کے ایرو :©( حاض] ا سکع رک وک ہیں ج٦‏ گے سے دوتصوں ہیں شیم نہیں ہوت' کی ےکھوڑ ے 
Að‏ دہ اندر ہیں ج نکا اس طرح اک lr tr‏ 
a RS o unir‏ اک کس نات 
چا گے ہیں ۔ دوسریی اماد یٹ ے پل دوز تیرانداڑی اورشتی کے متقابلو ںکا مہوت بھی متا la‏ 
کی لکی حوصل افوا یکر ےکا جواز ga‏ می حصہ لین ادرا نکی 
وصلافزائ کن وق دولت اور صلا بتو ںکا فیا ے ای ان ے امتا بک نا جا MF.‏ 
A‏ کرنے میں اورم وم ut‏ ہے۔ (سضن این ماج عدیث: رٹ 
OPIÐ AÐ‏ تجو یر حفط صرت صن راء ت لت رسول اورف و بی موضوججات پانق fr‏ 
متا لے منحق رک رانا اوران میں بشت مالل کر نے والو ںگواتعام ریٹا ورسٹ a‏ سےد بی علوم 
Ör‏ 0 تی کی چہادے۔ 


TAYA‏ ۔[صحیح] أخر جه النسائي الخیل میں سن راکھ سوسہست 
٭ أبوالحكم مستور الحالء وتابعه نافع بن Í‏ بي تافع(أبوداود ح : „{Toví:‏ رحے الترمذي؛: ح: ٠‏ ۰ء وصحسحهہ 
ابن حبان؛ ج :۸۰ء وللحدیث طرق أخری . 
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-٤‏ أہواب الجهاد 
زاس Í NI - )٥٤‏ 
sa‏ الْعَدُوْ (اتحفة )٥٤‏ 


۹ ۔ حَلَنَنَا er‏ بُنْ سان 


وَآَبْوَعُمَرَ قَالا: حَدَلَتَا عبد الَححمٰن Í‏ 
مهدي ælir eð‏ عن‌ابن 


إلى أرْض الْعَدُوْ مَحَافَةً أن اله اعدو . 
۸۸۰- دنا محمد بن رمح : انان 
اللَيْثٌ بُنْ سَعْد عَن نافع » عن ابن عَمَرَء عَنْ 


مھ = 


رَشولِ اللہ 8 ður‏ 


إلى ازض الْعَدُوْ A‏ 


فو وم سال :0ی دارالھرب میق رآ ن یراد رمق سکنائیں نے جا یں فا نکی حفاشت کا ا اتتام 


Ak 


ak 
یی ںق رن‎ kg: 
لسر ےک مااع تکایان‎ 
۹ے ۸ تر ت گرا جک نع روا ے روابت ے‎ 
کہ رعول اللہ تلام نے وی کے علاتے میں رآن‎ 
vía Ba LL 
AL 


lr fr منرت‎ - ۰۶۰ 

لم سے رواب کیا ک ہآپ وی کے علا ے س 

víð‏ کر س کے سے نت راے کے اس 
کر 


گرناچا ورا ےو 7 nr Dr‏ 
اد ونا چا ta‏ سے کروم ضر ہے © خی رک موں کے جن علاقوں میں ایا خطرہ 
un‏ نے جانا پا ifr ta‏ لوک کی ہا کے ۔ 0 جس خی زلم 
سے fínn‏ ل تیر اوراحادی گی بے نت یکر a‏ 
tunna‏ وواسلام سے متعارف ہواورا سے پرا ىر تیب +ھچاۓ- 


(المعجم Sl - )٦٤‏ قَسْمَة الحم 


(ET dis) 


4 


ا راغلی : 


Á 


tn‏ ٹن سے ردایت ےج 


۹ ۸- أخرجه البخاري: الجھادء ہاب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء ح:۲۹۹۰ء وسلم: 
الإمارة» باب الٹھی أن یسافر بالمصحف إلى أرض الکفار . . . الخ ح:۹٦۱۸‏ من حديث مالك بھ؛ وهو في 


. ٦٤٦٤/٤ الموطأً(یحلٰی):‎ 


۰- أخرجه مسلم؛ الامارة؛ باب النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الکفار إذا خيف وقوعہ بأیدیھم؛ 


ج :۱۸1۹ عن محمد بن رمح به . 


۶ے آخر جه البخاری: !آمه‌ازي» باب غزوۃ nr‏ ح ۹۲۲۹۰ من حدادث یونس به . 
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٤-۔‏ أبواب الجهاد 
4 0 


دن ايوب ب سُوَید عن پوس á‏ 
- ابن tl‏ عن سوبد بن tl‏ أن 


o er‏ کی یں 


تیر بن میم Á‏ ججاء já‏ عفان 
óle öl‏ 925 اللہ #88 كلما فِيمَا 


سم يِن حمس خير لني هَاشِم #3 
Ýl aði‏ قت لفرات کی 


سک تایان 
کہ وہ اور ضرت علثان مائو رسول اللہ ائ کی رمت 
مس مار ہ وکر یر کےکس میس سے رن اشم اور 
BL ðe‏ میں بات چت 
LL/‏ ان دولوں nil‏ 
 ÞGÐ vé‏ بکو خصے عطا قر ابا 
(اورہم نوعمپرش ku‏ ہما ری ق رایت ایک 


(Eg 


و . El‏ وَاحِدَۃ فَقَال 
بن اشم اور نو مطل بکوایک ہی چھتا ہوں ۔' | 


EÐ) Löþ : #8 سول اللہ‎ 
Á الطب‎ 


Áttu á 
A A وتا ہے۔ :یت اما‎ A حص بیت الما‎ 
ے۔اشعالیٰ‎ AR: اس یل ے ایک رسو الہ توم کے ر شے دارو ںکا‎ 
ið وَِذِی‎ jr نما عبنم بن شی فان لله حمْسَة وَ‎ TI 
fkr (الانفال ۸ پان لوم ج اش مکی‎ 3 rs الى‎ 
اور ماق رو ںکا‎ yr ال بش پا پانچواں الک رسو لک (رسول کے ) ٹراہ وارو ں کا‎ 
سب بدمزاف کے بے تھے لن رسول الا کےقرابت داروں‎ A 
Af Á EÐ کا صرف پ شم‎ 
شال یں © حر جی رین مم ول لکی ادلاد یس سے تھے اورجفرت عثان جا پش سک اولاش‎ 
و اشماورہنومطلب کے ایک ہو ےک یلا ف انراز ے وضاحت‎ yðra سے یں س میں‎ 
بات معلوم ونی ےک ملب نے اسلام سے پیل ھی ہن پاش مکا سا تد یا تھا او نی‎ Stig کی‎ 
خی کی بعشت کے بعد جب سب لوکوں نے بھی ا کے تیل مہو مک پیا کیا ای وش کی ہنومطلب نے‎ 
۔ چ بک‎ a و کا سات دی تھا اورشحب ال طالب یں نو اشم کے ساتھدر ہے‎ 
Lu VU کے والو یکا سساتھ دی اس لیے ا کا‎ IN AÐ 
اتققاقی می بھی ہن اشم اور نومطل بک برای رکھ گیا وال أعلم۔‎ 
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رک اوی واصطلا یآ ر شر ða‏ 


پچ FT‏ :نع tl‏ 
ج کی پمک سے ہوں ا کا کٹ ت va rr‏ 
عبادت ALL‏ قصدکرنا مروف ہ گیا“ 
٭ اصطلا یآ Ba‏ کت ریف چیہ اس ط رح ےک ہے : 
ره hi‏ مضع a EG gi‏ مُحَْسُوصَة في وف 
EÐ rr‏ فی شرا کے اج نا وت میں صر 
عالت eft ið FL‏ 
شر وکیت :ارتوا نے صاحب استطاعت مسلمافوں پاپ ےگھ رحاض رہونااورع راد تکرنا 
فیس قرا وی ہے؛ارشاد ای تحال سے : ورلو على التاس جج الت مَنِ اسُتطاع الب 
سيد ET VERR‏ نے ان لوکوں ب جوا یکی طرف راہ پا کے ہوں اک ا نل 
EA‏ 
چیک رسول اللہ تام نے ا a‏ بنا ہے۔آپ نے فرمایا: 
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als ri 


Á کا‎ 


وہ ما بی ا ی ا مر رر ار ق پر ھ 8ط 
[ بني السام على حمُس: شَهادَةٍ أن لا إل إلا الله و أن محمد رسول 
الله و LA ÞÚ)‏ وَإِيتاءِ góð HÓ‏ وَصَوُم TÓL)‏ (صحیح البخاري؛ 


اعلام کی جیا ا یں بے ufsa‏ 

اورشھ خی ال کے رسول میں مازقا مک کا قد ینا جکرنا اور رمغمانع کے sb‏ 

ps Far‏ نے کے لیے علا کرام نے عق یششک ے اورا لے میں 
A‏ کات یا ك ما ہیں: 

selinn ey hefuð ir Ás Á) 0‏ 
lit‏ لیے کپ عر سے کے لے ا نکوگھروں سے کا Áka sy‏ 
ہے۔ ال تعالی کے شعا کو رک ےکر اور ا کی مقررد عددد کے اند رش کر ان کے دلول میں ا ربک 
ھم وملا لکااضانہىعتاے- 

ت قم تک ید د پا لی : نس ط رع لاکھوں لدان Ar‏ سے کک یک Er‏ 
ہوتے ہیں ای ط رح روز قیامت ایک کل مبیران یس جع ہوک راپنے اتال کے جوابدہ ہوں گے۔ انس 
daði)‏ یادد ہا کرات ہے۔ 

@ رمت ال یک صول: Su‏ پان ہوک ای رب کے سا کر ہے 
زار یکر „andra‏ 

® اتد اسو لک ر پہاتییت کے تو ا بکا تصول: ماب زارو ں کت لکا س زک کے ون می خان ہاور 
Li‏ اے یڈ اب حاصل ہوم ہے۔ 

® اناد ے لے رحمت وشغققت کے جذ باتک Et:‏ بڑے تکوم میس لوگوں کے سا تھ 
egth‏ دوسروں کے Þið‏ 
رر ےکلہ ملق ہے ننس سے ابی موڑت بت پیداہولی ے۔ 

٭ Á‏ فضیلت واییت: ر ایک با برکت عبادت ےجس سے صر فگمز شتا گناہ مجاف 
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TN أبواب المناسك بک الغو‎ -٥ 
ہوجاتے ہیں بہ جنک سو لآسان ہوجا تا ہے۔ پے درپے دم دای اون رکا شان علا کی‎ 
نظ ڑا لے سے یقت ورک رح عیاں موا‎ til Br 
Í GÍ sy ہے۔آپ ےا لمر إلى اعم کَفَارَةٌلِمَا هما وَالْحَج‎ 
)اء2٣:ثیدح نة | (صحیح البخاری' العمرة* باب وجوب العمرة وفضلھاٴ‎ 1 a 
”روا م گنا ہو ں کا کنا رہ ے جوموچورو اورگڑ شع ر سے کے درصیالن رز دمو سے مول اور رور‎ 
0 a کا بہت جت ی ہے رر ایم‎ 
نے ایتا یکی‎ ort باب فضل الحج المبرور؛‎ æð تج (صحيح البخاري'‎ 
د نکی رح‎ lina رضا کے لیے کیا اوراس دوران شی سکوٹی‎ 
کی ماں نے اسے(گناہوں سے پاک ) جنا تھا“‎ NÁ urt) 

ni KR‏ ے ہی کیپ نے ف مایا ہے در ےب ادر 
کرو ےک پددو قراو رگن ہو ںکواس طرح دو رکد یں یں ط رح کی و کے ملل پیل کو 
وور رد لی ےٗ (سنن ابن ماجہ' حدیث:۸۸4) 
سرکار دوعالم ا کا UA‏ لکرنے والے حطر ت عمرفاروقی فا صا حب استطاعت مسلمان 
AL‏ تاراش دکھائی د سے ہیں ٠‏ فرماتے ہیں :”یس frk mi‏ 
شہروں می سکچیچوں و خی BAÐ‏ نے طاقت ہونے کے ہاو ووی نی سکیا ان بک رر 
A‏ ای لوگ سا نی ہیں ایی ےلوگ سا نکیل ہیں ۔ٗ '(نیل الأوطار*“ کتاب المناسك' 
باب و جوب الحج على الفور: ٠٠/۳‏ ) 
لئ کی اقام :تک مرج ذب لاقام میں: 
0 حج æð‏ وو ی یں حاب ی مر ےکا اترام پا تد دک مر مش ںآ تا ہے او رد اداکر نے کے 
بحرا ام ھول د بے ر۸ ذ وا رکودو ہار ور PSN‏ 
۵ حج إفراد: میقات Aa‏ اترام ہی مس 
رہنا۔ا IATA ÓLA‏ 
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٥-آبواب‏ المناسك ... sl na í‏ 
3 حچ قرّان: Ve fn‏ 
یس عمر ےکی سم NF TU DR‏ 
ہیں۔ ایا ٌککرنے والوں FL‏ کر جانا سنون ہے۔ ان کے FÓL‏ 
واجپ ے۔ 
٭ بات :رسو آرم ال نے ری کے jarl‏ 
© ذوالخلیفہ: ای ینادان کے را سے ےآنے والوں کے ے ےا ےآ کل آبار علی 
کے ہیں ۔ یرم ےلقر با۵۰ کلومیشرکے فا سے پر 
® الجُحفہ: شام GR‏ اورا رک دالوں کے لیے ہے۔ اب پک مو جرا کر تریب 
þe:‏ ہی رابغ نائی تہ ےلوگ اترام با ند ہیں۔ ہہک سے شال مغرب میس 187 کو میٹ کے ا لے پر 
یت © قْ اماز ل: ا یداو رگرفات ور ہک طرف ےآ نے دالو ںکا Jól fr‏ 
| کے ہیں۔ بیکہ سے 94 کلومیٹردور ہے۔ 
® ذاث العزق:۶ اق وغره کی طرف ےآ ui‏ تی مو جو دی پگ رقر یب 
ہی الضریدہ ٹا ی مہ سے لوک اترام باندتت ہیں سے حریبا ت بھی کے ہیں ۔ بک سے شال شرن 
A gat‏ کے نا عل پر ے۔ 
lk ©‏ جنوب میں ایک مقام Yr‏ 
A‏ نے دالا ںکا میقات ہے Boga Á‏ می Öng‏ ے۔اے 
آ ن کل السعدیہ کت ہیں۔ 
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(المعجم 10( lái)‏ الَْتاسك (التحفة ۱۷) 
رہ کے احا BN‏ 
(المعجم )١‏ - باب AÐ öl Að‏ کے لیے دواگ یکا مان 


)١ (التحفة‎ 


و و رھ 


fe kis - ۲‏ بن عمار ۰۲۳- - sep‏ ا ل ے رایت G‏ 


SAN a ki‏ وَ سويد ن شجی؛ رسول ایر نا راا kr"‏ کت 
IRE Sjá í: hjú‏ دہ آ و یکو نین na‏ سے روک دبا ہے 
آپي yrða rakað  جحلاض NR‏ 
út‏ عَنْ ابي Ís‏ رَشول اللہ ڳلا Ltd!‏ 

ل: ا العَفَرْ Ga ári‏ الْعَذاب. کت 


a و‎ 


ú 
á حَدَكُمْ لَوْمَه وَطعَامَه وَشرَابَة, إا‎ (td) 
A ál 


حدثنا ár‏ بن kr‏ کاسب: Ar‏ ماچہ لٹ نے AA‏ 


گر ع ا[ 2١‏ گی غ ؟ bs,‏ 

حدثنا عبد jr‏ بن محمد عن بی نکاسب کے اسل a‏ ا ے ای 
8 ہہ þr að Rg E‏ 

سُهَبْل: ڪن آبیوہ ن آبي „gr A‏ 

۴۲ -_ أخرجه البخاري» العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب ۵٦٥٤۳۰۰۱ Art í‏ ومسلم 

الإمارةء ہاب السفر قطعة من العذاب ... الخ ح: ۱۹۲۷ من حديث مالك به» وهر في الموطا 

(یحیی):۲/ ۹۸۰ . 

PFA‏ - [صحيح] آخرجہ الطبراني في الأوسط ٤۲۸/١:‏ ح: ۷٦۷‏ عن أحمد بن كثير أبي أيوب الطيالسي 

قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا مالك بن أنس عن سھیل به . . . الخ . 
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-٥‏ ابواب المناسك 


النِيْ با بنخوو, 


کے برای کیان 


át‏ 7 تروس تل ۰ ر سکئی طرں کی اور مشقت ہو لی سے ج بک کھ رک رات او آ رام الل کا 
اسان ہے اس ےکی قول سبب کے اف I‏ 
طول س کن ای نول مشفلہ ہے جووقت اور دوا تکاضیاع ہے خائ طورپ خی سی ہم لک م ہاں جاٹی 
تھ جب تا قباضفوں کے سا تپ ریقوت ےا اناز ہو ہے۔ بلاضرورت وبا کا س کےا پنےا یمان ادد 
عف تکوخطرے میں ڈالن شض انت ہے۔ © ری فور بر چائز ماد کے لیے سرک sit‏ خسن بی 
de‏ 
ورای اس ری ا ئن ان ل وی کی راخ کے گے ورت کل VR‏ 
نبدی ب س افص یکی زیارت کے لے اک طر کی تیآ دی یار شتے داروں اور دوستوں Catt‏ 


IPS زت و‎ TEEN 
sár بْنْ‎ Ei lll -YMT 
253 lr وَعَمرُو بن عَبْد الله فَالا:‎ Á 
ei إِسرائیل عَنْ‎ Á ek Er 
مرو عَنْ سشوید بن جير عَي ابن‎ 
۳ tg 
as ال رشول اللہ #8 من‎ : jú 
ðí garði Gas ki 

iði 52 5 ÖL 


BN 
نے‎ Br ے رسول اٹہ‎ acc A مع‎ 
ارادہ رکتا ہو اسے چاے ےک‎ Pa 
یا لگا‎ enga جلد یکر ےکیونکیمکن‎ 
ls 
در کے“‎ VIÐ Á) 


Lifir lr وستل: :0 نک یکا موتع‎ ák 
فاص ایام یس او اکیا جا کت ہے اکر طاقت بہونے کے‎ EÐ 
نگ ا گا ا ے اور‎ ns ادجودا گال چول دی ہا سے کان سے اگ‎ 


ا آ دٹیواستطاعت نمو _ 


۳ [حسن] آخرجه أحمد:۱/ ٠٠١١۲۱۲‏ عن وکیع به ٭ أبوإسرائیل الملائيی ضعیف كما في الکاشف 


للذهبي ۰ ,[٦‏ یرہ » وله طرق أخرٰی عند al‏ داودء ح :۱۷۳۲ á‏ » وأحمد ۲۲١۵/۱:‏ وغیرهماء وسند اُحمد حسن 


رصحہہ ا اکم ,۱۰ء قلت : أبوصفران لی سے" ن الحديث على الراجح 
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: أبواب المناسك ۔‎ -٥ 


(المعجم )١‏ - بَابٌ قَرْضيِ óði‏ (التحفة ۲) 

۹4- عخَدَنتَا Sl Als‏ عَبْدِ الله بن 
Á 0558‏ عل بن EN‏ عَنْ 
آپيهء عَنْ ابي Í ÓGEÐ‏ 
Ap‏ الي جخ التب تو 
اسم Á‏ سيلا [آل عمران: ۹۷] الوا : 
اسول الل KE sæð‏ 3 
الوا :[ا] في كل عام؟ فَقَالَ: „Nn‏ 55 
ایب ء SK‏ ناو عن A‏ بد لکم 
مک € ER‏ ۱ء 


— کرت کایان 
باب:۴- کک فریت 
War‏ 8 سے روابہت ur‏ 
نے فرمایا: جب ہے٦‏ یت ازل de pr‏ 
شس جع ات تن fí‏ يائ 
”ال تالی نے ان لوگوں پر جا سک طرف راہ پا کے 
ہو اک رکا کر دیا ےلو ماپ ےش 
کیا: اے اللھ کے رول !کیا رمال ر کنا فل ے؟ 
ur‏ نے پچ کہا :کیا ہر 
سال؟ آپ نے ti‏ اور گر س پا نکہہ 
دیا ت( رسال اداکرنا) فرش مو جانا تب بآ یت 
gr ið pri‏ 
اء إن نلم کمن nl‏ 
EÐA DART‏ 
یں I‏ 


لی واروس انل :0 رج صرف اش )3 ہے جوطات رککتا مو کے روان ہے سے نےکر 
وای تہ کے اخراجات برداش تکرسکتا ہو۔ اس بی لکھانے ہے el‏ او رسواریی کا 
خر[ کرای وی ردچھی۔ © ی اکرم مل ابی می سے کی کا مکوذر یا ما قراریں دی تھے ما ہم 
ھاب کرام ا کا سوا لکراان کے شوت عبار توخا مھا ے کن stak a‏ 
ritar ni‏ سے 
راد گی تھا کی ایہم تاز نہ ہو جاۓ جو بعد والوں کے لیے مشش کا با عث ہو۔ © اعلا 
ش لت ےا م1 سان او رتا ل کل ہیں لپ اا نکی ادا کی می کوچ یکر حرد یکاباعث dd.‏ 
IN‏ ہے۔ دوسا رگ 178 8 AÐ‏ سے بال مو سے سے پیک باغلا یکی عالت 


٤-[حسن] lr‏ ماجاء کم فرض æð‏ ح ۲٠۵۵۰۸۱۲٤:‏ من حدیث منصور بهء 
وقال: "حسن غريب " ٭ عبدالاعلی تقدم ح:١٥٥۱ء‏ وأبوالبختري سعید بن فیروز لم یسمع من علي رضي الله عنه 
کما قال الہزار وغیرہء وللحدیث شواهد عند مسلم» ح :۱۴۳۳۷ وغیرہء من غير ذکر الآيات» والل أعلم . 
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.. أبواب ب المناسك‎ - -Y6 


HJA 


22 دة وو‎ rá 


۵-- دتا ls‏ عَبْدِ الله að‏ 


جو ھلگا مات تن آے اشن 
A AR‏ 
Á‏ مالك قال: jó‏ ا سول اللوا 
کک و 
لوٹ وؤ وٹ لم ونوا بها وَلو 


rák 


el ór Eið Á AAN 
(َِعَاررنَ] انان‎ ٠ بن‎ hj ár 8433) 


Fy‏ رو ہس 
ا کا :يار شول اشا الع في كز 


eiga :پل‎ JÚ مَرَة وَاحِدَةً؟‎ HE 0 


َم efri‏ ء فتَطوع. 
(العجم ۳) - بَا نَضْلِ il) Góð‏ 
(التحفة ۳) 


۷- حدتتا ابو بکر ن á Á‏ 


né.‏ ےک فطل تکامیان 


میں کا ےراس کین ہل 00-7 آزاری led‏ ضا سط 


` الس بن ا کک ٹڈ ے روا‎ mn 
سول !کیا م‎ rt: ۓ انتھوں نے عرش‎ 
fö ا لکرم وض ہے‎ 
Ep س پا ں کے دتا تو ووش ہو ہا وراک‎ 
سے ) ادا کر کے او رارت اسے‎ af 
پیت دک سے ادا ر ےو یں عراب موتا“‎ 


ga الہ ب عا ی ا‎ AAN 
اقرع جن حایس جٹھانے بی نٹ سے‎ AR 
!ار ہرسای (ادا‎ ir 
ن کرش )ہے یا( زنک میس )ایک بی پار؟ رسول اللہ‎ 
سوہ نے مر ایا بک ایک کی پار( قر ہے۔) پھر سے‎ 
طائت ہو ووی رق اراک نے“‎ 


۱ پاب:۳- رخ اورک ر að‏ 


ے۸ - حشرت کر سے روات سے ب پل 


۰٥‏ [صحیح] وصححه البوصيري ٭ الأعمش عنعن؛ تقدم ح:۱۷۸ء ولحديثه شراهد a‏ انظر 
الحدیث السابق. 

laga AM‏ أخرجہ أبوداودء المناسك؛ باب فرض الحجء ح:۱۷۲۱ من حدیث یزید به 8 سفیان بن حسین 
تابعه محمد بن أبي حفصة وعبدالجلیل بن حمید وغیرھماء والزهري عنعن؛ تقدمء ح ۰۷٠۷:‏ وللحدیث شواهد 
كثيرة» انظر الحدیٹین السابقين ۔ 

۷_ [صحیح] أخر جه الحميدي» ح۷۰ عن سقیان بن عیینة به وضعفه البوصيري لضعف عاصم بن عبیدالله :44 
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að أبواب‎ 70 

د الله عَنْ عد الله بن عار عَنْ eu‏ 
وَالأتبَ كما ِي „a‏ 
ای بشر ls:‏ عَنْ عَاصم 
ان عد اش عن عبد A Á‏ 


...سن اور ےک kkal‏ 
HEAT a FIT‏ 
یں پے ور پےاداکرنا uk‏ 
دوکر دتا طرحع کی لو کے کیل یل ورور 
ریت 


امام این ماچہ تلل نے یھ جن بش Erl‏ 
بی روای تھی نی ماف سے سابقہ حد یٹ کے کی 
یاک ے۔ 


کے فواند ومسرائل :0غ وھرے پے در پے اد رن ےکا یر مطلب س کاک کیا جا ذ ای کے بعد رہ 
` مھ کیاجاے۔اوراگ رعمر ےکا موتح ل ہے کو کیا جا ےک ر بھی اد اک لیا جاۓ ۔ برمطل ب کی ہو 
Örk rr pn‏ 
BÁÐA‏ کے سے ال RIÐ‏ ہو ے ر وکر ہکا خر کی ابش کی راہ 
یش اس لیے اس ےکی مال میس اضافہ ہوتا سے 3 a‏ ہے۔ © اسلا مکا دی 
لکن ہےاوچھ ‏ یھی ای کات مکا ی س ای لیے ا ےئال( بوتا ھی کے ہیں ان دوفو کاٹ اب 


بہت ذیاددے-ا وا بہت ےگٹا ہوں ے معان کا اث یں 


us 


۸- خَذَتَتَا أبُو مُطعب: Gis‏ 


Ú ala sg مرت الد‎ -۸ 


مالك بی نس من سمیٰ؛ مؤلی ابس بکھر VfL‏ 


ابن عبد الرّحْمٰن؛ ið‏ ضالح GÍ‏ 


Ú‏ درمالیٴدت erli fur‏ لا ے۔اور 


۷:4 ولکن تحدیثه شواھد منھا حدیث این مسعود: pl‏ جه الترمذيء ح A1۰:‏ وقال: pr‏ صحیح 
غریب'ء وصححہ ابن خزیمةء ح:٢٢١٥۲ء‏ وابن حبان. ح :۳۱۸۵ء وحدیث ابن عباس» أخرجہ النسائیء 


ح:۳۱٦۲‏ بإسناد حسن . 


۸ے أخرجه البخاري» العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء ح :۱۷۷۳ء ومسلم؛ الحج؛ باب فضل الحج 
والعمرة؛ ح ۱۳٣٤:‏ من حدیث مالك به وهو في الموطا(یحٰی):١/٤٣۳.‏ 
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ni ga 0‏ المناسك A‏ ےک شیا تایان م 
عن ابي gr Lu in: A‏ 
í sr. AÐ‏ 


ið الِإ٤اَرَجُهَلَسْيَ‎ 


í 
ið A کے واروس تل :0 رور تھی‎ 
1 töl کیا جانا ہے۔ © عمرے‎ bd کی پور کیشش کی ہا سے اس‎ 
ے٢ س ہکان سے گناہ محا ف‎ ML rr معا ف ہو جات ہیں © اماد یٹ ٹل‎ 
کین ا کا دارویدار کیو ںکوسشت کے مطاب اداکر نے اورخلوش تلب بر ے۔ علاددازی شش اواقات‎ ut 
ات ےگناہو ںکی‎ Ás nds شی ال کیارہ جا ےج کی دجرسے اس‎ 
„tt Ea 
سے‎ el ۹۔- کدنا و بر ن ابي َي : ۵9۹ - حضرت الپ ریہ اٹ سے‎ 
(ÞÆR یں مس سول اللہ وف‎ 53 sir 
ہے مود وگول نہ‎ Eysi کا کے‎ jú :Jú EA بي حازم عن عن ابي‎ Í عن‎ 
زشول الل 6 حم هذا الي فلم کے او گناہ نکر ے دہ وای ںآ تا ہت اس رر‎ 
سے پیدا‎ sa tt سے پاک‎ rt) برو شورخ الا گا‎ 


7 
کے فواند وس :© ہے مود وگو سے ماش ات اٹ رات ہیں۔ ری کے سرش جب نا وند اپ 
یوی سے کی والی از یکوک کی کرک چو مام حعامات یش اس کے لیے جا چاو نکی عور کی 
طرف خلا ڈگاہ سے ینا ای کے Dd‏ کے کے بح مرد کے Blóð‏ 
اختلاط جا جو جانا سے © انا نگناہولں سے پاک پیا ہوا ہے اود با ہو تک اس EL‏ 
مس یئ 
(المعجم )٤‏ - بَابٌ الح عَلى الرّحْلِ nos‏ ر کنا 


)٤ (التحمٰة‎ 


۹- أخر جه البخاري» المحصر وجزاء المد باب قول ál‏ عزوجل: "ولا فسوق ولا جدال في æði‏ 
A1:‏ من حدیث سفیان؛ ومسلمء الحج» باب فضل الحج والعمرة» ح: ۱۴٥١‏ عن أبن أب ية من حديث 


منصور به . 
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٥ك-‏ أبواپ المناسك 


۰- دتتا على بن tað‏ 


عَدَنََا وَكیغ عَن الربيع بن صبيح» عَنْ 

زیڈ بن EL já tl‏ حي 
۰ء BB‏ 

ی وا کا خی 1 

ربَعةَدَرَاهِمء أولا تشوى . ثم قال : «اللهم 
روش ہر ںا ومک 

ára رِيَاءَ فِیھا ولا‎ Nám 


ابر ےکی فضیلتکابیان 

eda BR با لک‎ BIÐ 

ے اکھوں نے فمرمایا: بی ا نے ایک برا کہا سے 

Vs 

Að 

فمایا: ا ابلا ( کے قرش کی اوا گی AK‏ 
رھ a‏ 


کے واد وسا ل: © کے سرس ضردری ساما نکا استعال درست ہے Vilks‏ 
اکنا ہے اک طرع مس اور ہا کا سر درست سب موہ یہ ایک ضرورت ہے اس ےم وکشرت قصور 
AÐ‏ سواری پس کیا ہز جب وز بین تک ھار نہ 
AÐ‏ لیکن وھ Ísla sit La‏ 
اقا رک رتا متا سب EO‏ کل TIN‏ 


۱۔- دتتا Kr al‏ خَلفِ : 
رڈ یضر ھ وگ ہے فا 00-0 ٠ í‏ 
. حدثنا UR‏ داود بن ابي هنډ» 
۳ 8 ع 


25 


LAN‏ 7 َ‫ سے ا 
„ol‏ فقال: al‏ وَاد هذا؟» قالوا: واڍي 
Ea tf E mz ið 7‏ 
الْأررَقِ . قال : «گأني اَنظر إلى مُوسلی پل 
در م طول eð að‏ لا tr‏ 5315 
سے و 0 7 
وَاضعاً إِطْبَعَهُ في ذه . له جُوَار إلى الله 


ÆI‏ سے روات 
f* Mi VÁ á‏ کے اور مر ے ے دران 
رسول ام قم fæ AL‏ اک وارئی = 
Í‏ نے مایا یکو نکی وادی ے؟“' 
صحابہ ri‏ ہے۔آپ نے 
ربا :گی یس موی با کو دک 97 BAÐ‏ پ نے 
ان کے Dk LÓN‏ 
راوئی عدیث ) داود(جن ال ند کو یڈیل VÁ‏ 


. ۲۸۹۰-[حسن] أخرجه ابن أبيي شيبة ٠١١/٤:‏ عن وكبع به + وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن أبان تقدم: 
ح۸ # والربيع بن صيح صدوق سيء الحفظ وکان عابدًا مجاهدًا (تقریب) وضعفه اليوطي في الجامع 
الصغیر(فیض القدیر: ۱۸۲/۲ء (lofti‏ وله شواعد منها ما أخرجه ابن خزیمة في صحیحه ٠۲٣۲/۲‏ 
ح:٣۲۸۳‏ 8 فيه سعید بن بشير القرشي المصري؛ وعبدالل بن حكيم الکنائي جهلهما أبرحاتم » ووثقھما ابن خزیمة . 
AM‏ أخرجه مسلم؛ الایماتء باب الاسراء برسول اه اة إلى السموات وفرض الصلوات؛ ح ۱٦١:‏ من 
حدیث ابن أہی عدي به ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


: أبواب المناسك‎ -٥ 


بالتلبة . مَارّا Ég‏ نو تنا 

تی آنا لی تک . قال : «أى َة Eoin‏ 
یه هرش أو „jú ið‏ اي 
ظز إلى Bi‏ عَمرَاءء le‏ 
ja‏ وَخطام اوو el‏ مارا بهذا 
الْرَادِيء A‏ 


að 
ےکانوں میں اڈلہاں ڈالی ہو میں وہ ال ے بلند‎ 
آداز سےفریادکرتے ہو الیک پکارتے ہے ای‎ 
بم نے‎ ða وادگی‎ 
Í سفر جار رکھا شی کہ ای کگھا نی کک‎ 
ے خر مایا : کن گیا ہے ؟ “'لوکوں ن ےکہا:‎ 
| 0 ھرشی الف ت کیان ے۔آپ نے فرمایا:‎ 
dr RA BEI گب لاس مل کو‎ 
Óðin ںاونک‎ 
مہا رچودی ر یکی ہے اور دہ لیک کے ہے ای‎ 
واو یہ ےگ رر سے ہیں“‎ 


Á ۹‏ کے انیا کرام غ ک یکع ہش ری ف کا کرتے تےکر چا نکا قب 
بیت اندیس تھا۔ © رسول اللہ ظا مکی و یکا ایک انداز بجی تھا کک شح وا جا تآ پکواس انداز ے وکیا 
EL)‏ وای مور ے ہیں ا یط رع ای کے داتعا یا ج او رم کے مالا ت ے 


نی تام ا سرح واف ہو ہا نے ےس ط ر کو شس نیشم دیدرواقوا تک چات اور پاد دتا AÐ.‏ 
ہیآ وازے بار جب ے۔(سنن | بن ماجہٴ“ حدیٹ: ۲۹۶۲ تا TIN ATI (tafir‏ 
ہوا لہا بنا سے( سنن ١‏ بن ماج“ حدیث: ثں:۹+۹ کن ے خضرت انس کی شربجت می ا یکی 


اچا زت ہ ال ÁL‏ نے اون جیہ پہنا وا ۴و ۔ 
(المعجم á - )٥‏ فصل #63 Ei‏ 
(التحفة )٥‏ 

sáði بن‎ als) Ás -۲ 
بن عبد الله بن‎ al ا‎ í lýð! 


7 جو 7 fo. g5.‏ 
ضالحء مَوّلی بني ایر: حَدَثْني يعوب 


باب:۵- ہاگ یکی دعا کی فیلت 


۳۴- قرت ابو ہریرہ اا سے روایت سے 
رسول اللہ ál ni hi AF‏ 
þa‏ ماقا (اورمہمان )ہیں ۔ اکر ss‏ ے دما 


۲ء Fa‏ اخرجہ البیھقی:٥/ ۲٦٢‏ من حدیث إبراهيم بن المنذر بهء وقال: "صالح بن عبدالك منکر 
الحديث' ٠‏ وتال البوصیري: "هذا إسناد ضعیف ٭ صالح بن عبدالل قال فيه البخاري : "منکر الحدیث'ء وله شاهد 


حسن: انظر الحدیث الآتي . 
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76 آبواب المناسك . ... - - -- TR‏ 
از بی بن کیاد بن عبد الو بن الرر: کر ابا نکی دع تمو لکرتا Ína‏ 
ئا لی الم ات ا ای tt‏ 

12 رشولِ الله 6 أنه Ellu Jú‏ 


ےھ نہ 7 


اوق 592 1„ . 
وَالْمَار 265 ál‏ . إن 035 أجابهمء وإ 


ےر تسم ھ۔ر ج۶2 ھ 77 ,4 1 ۴ 
۳-۔- خَذنَا محمد بُنْ طريف : ۸۳- محمطرت یرایل ہن مر ا aaa‏ 
ir‏ عمران ss Ss‏ عن عَطاء a‏ نمی تاا نے فر ایا ا رکی راہ ی جن کے والا 


الاب عن مُجَاھهِل عن ابن شمَرَ عن ( AÐ‏ 
ال ية َال :«ألْعَازي فِي سبيل á‏ ےا با تو اھوں ن تی لکی ‏ اغوں نے 
Al eki‏ ود الله . دَعَامُمْ الت سے ما کان الد as‏ 
alas lg or‏ - 
a ri kk‏ 
„æt‏ 
٤۔- A‏ ابو بكر بن آبي áð‏ حرس گر وٹ سے روابیت ےک اھوں | 
عَللا ویم عنْ مفَانء عن خاصم بن نے نی مال سے EIÐ‏ 
غَُيْدِ اف عَنْ eðla‏ عن ابن a‏ [عَنْ Á Ós‏ 
متا أنه اشنأادن الي ل في الْعمْرة.  AÐ ÆG‏ 
ہے ہو سح # -f‏ ےہ e‏ 
َون Á‏ وَقَالَ eð Á‏ في 
ta er‏ دُعَائِكَ: ولا „MÚS‏ 


۲۳- [حسن] أخرجہ الطبراني ٤۲۲/۱۳۲‏ » ح: ۱۳٥٣١٣‏ من حدیث عمران به» وحسنه البوصیري؛ وصححه 
ابن حبان(موارد) ح ۰۹1٤:‏ وله شاهد حسن عند النسائي : /٥‏ ۱۹/11۱۳ وصححه اين خزیمة:٤/‏ ۱۳۰۶ء 
ح :۰۲۵۱۱ وابن حبان» ح ۰٩1٩:‏ والحاكم ٤١/١:‏ والذهي . 

-٤‏ [إسناده ضعیف] آخرجه gr‏ الدعوات: باب(۱۰۹)ء ح ۲٥٦۲:‏ من حدیث وکیع بهء 
وقال: " حسن صحیح "۰ وانظر í‏ ح ٩٩۷:‏ لعلته» وهو في نیل المقصود؛ ح ۱٤۹۸:‏ من حدیث عاصم به 
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sl gl - 70‏ المناسك 
Ki -۵٥‏ ابي á‏ 
حدقا a ai 02 Sg‏ 
عن ابي الزیر؛ عَنْ ضَمْوَانَ 
ابن þé‏ الله بن صَفُوَانَ قَال: وکائٹ تحته 
ات أبي ii ass‏ وَج Á‏ 
الدَرْمَاءِ وَلَمْ يذ SÍ sj GÍ‏ 
æði hi:‏ الْعَام؟ قَالَ:نْعَم. 
:ð,g ól‏ 3250 اد تا sa‏ 
بِظھْر ið‏ عند راسو عَلَكَ يُؤمن عَلی 
دعَائه. AG‏ بِخْر el dú‏ 
زك ا ا0 رج رآ 
ای Í‏ الدَردَاءِ. فحدتتي عَن 


واج ہو ےکی A‏ 
۵ مطط AÐ‏ 
ے رواہت ےک حشرت الو Út‏ 5 ان 
FUEL (vii)‏ یں وہ ان کے TU‏ ےت 
ál‏ 88 سے ملاقات ہو FAR‏ 
FI‏ تھا ےکھا: آ پ کا اس 
سال رن کا ارادہ ہے؟ اتھوں کہا کی ہاں رای :او 
Wa‏ 
/ :د یکی ہے بعائی FL‏ ا کی 
bara‏ شک ہولی ریا ختبول سے۔ داگ 
والے کے سر ترب ایک فرشتا کی دعا ےآ مج نکتا 
La‏ میں دعا 
کرتا ہے فرش کہتا ے: آ ین اور hf‏ 
میب ہو“ اآتھوں نے فرمایا: HÚN Á‏ 
حطر ااوررواء او ے اقات موی ت اھوں بھی 
کے نسی تاو کا کچ یف مان سنایا۔ 


لے وار ومسائل: 390 یا حمرے کے ےجا والوں ے دعا گیا „gb‏ وض 
ka‏ مکرنا چا afl LD‏ 
اوراللکی رھت د برک تکا با عث .#30 اکن تیو ی کا اشا دہ س ےکی وک فر شح ای ÁL‏ 
سی سے دع اکرتے ہیں۔ 9 اش EÐ A‏ در Willa‏ سے دا کی درخ اس تک رک ہے۔ 
0 اپنے ے انف لآ دی کے تق یس وچا گرا درست ہے۔ ا ن اوقات دمقامات بی دعا کی ولیک 
Lu ti‏ دوستوں اورزبیزوں کے لیے دع اک ری چا ui ha‏ 


نے دع اکر ن کو شی یباہو 
(المعجم rr - )٦‏ 


)٦ (التحفة‎ 


SÉ 


Ópal‏ ے؟ 


. ۔-۔ آمحخرجھ مسلمء الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغیب؛ ح :۲۷۳۳ عن ابن أبي شیبة به‎ 8٥0 
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٥-أبواب‏ المناسك 


3 دا راهيم ب زیڈ الکن عن 
مُحمّد بن عَبًاد بن جَغفر الْمَخْزُومِيٌ: عَن 
sé RA‏ قال: Á Í) þú‏ البٔی #8 
lá‏ : يَارَشول اللہ ا مَا öfl‏ 
Jú el 1915 Sl‏ يا 0425 الله! فَمَا 
cl fös SI KKA jú Sæ‏ 
فَقَال :يَارَسُول اش! وَمَا sol di‏ 
æð a‏ 

ال زیخ : ثي gn áð‏ 
والح لحر Bæ‏ 


داجب ہو ےکی شرا اکا بیان 
۱۔- I‏ ٹاش سے روایت سے 
Á‏ فر :ا pH:‏ کےقری بکگیا 
او رکہا: اے الد Á‏ چ سے رق داجب ہوتا 
ج Br‏ اورسارگیے ای 
ےکہا: اے الد کے رسول! حا یقکون ہوتا ے؟ آپ 
نے فرماپا: نی گند پالوں وال سمادہ لاس والا۔ ایگ 
ہے Hi‏ رسول! ر کیا موا 
Stuðst æla‏ 


a sk آواز ےعراد اد‎ Að. ör 
سے مراد اوت ترہان‎ ufsa یآ پارنا‎ 


کرم ۰-- 


لک فاگدہ: حدبی تک مطلب ہے ےکہ لبیک بائ رآ واز سے با ورقر ال یکر نا کے اہم ھال ہیں۔ لیک 
ے بند ےک یعبددیت او گی لعم کے جن ےکا en‏ ارق فی سے ایک راہ می تن کن شش نت ربا نکر 


„ck 


2. a. 4 


A -۷ 


SLÁ pa lr‏ القَرَفِیٰ عن ان 


DV EÐ حطر کید اٹہ ون عا‎ PA 
ےک رسول اہ ملظ ے اشتقا ی کےفرمان: ومن‎ 


71٦‏ [1ضعیف] أخرجه الترمذي؛ الحج» باب ماجاء في إیجاب الحج بالزاد والراحلةء ح:۸۱۳ من حديث 
وکیع به "by‏ ٭ إبراهيم بن يزيد الخوزي تقده» :9ا فالحدیث ضعیف من أجلهء وله طرق عن 
أنس» وعائشة وغيرهماء وآسانیدھا ضعیفة؛ وانظر Ng‏ 

۷-۔-۔ [إسنادہ ضعیف] وحسنه البوصیر يی: وفیە ثلاث علل ٭ سوید بن سعید تقدم؛ ح ۱۰۳٦:‏ عمر بن عطاء بن 
وراز ضعیف (تقریب)ء عشام بن سلیمان مقبول(تقریب) ورواہ سعيد بن عبدالرحمٰن المخزومي عن هشام بن 
سلیمان وعبدالمجید عن ابن جريج : أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به موقوفا» وإسنادہ ضعیف 
موقوف(انظر هق : 8/ ۳۳۱ وغیره) . 
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SE المتاسك ۔‎ ga -٥ 


Í قال‎ gr 
ءَ‎ í Ke عَنْ‎ 7 
óð رشو اللہ ولا‎ 

يعني وله : فسن ÞÚ‏ 


عمران: ۹۷]. 


La sr‏ عن اب 
َي öl‏ وی ól‏ 
ART‏ 15 


ام Á Á‏ آل 


الس ۷ - باب الَو حع بقبر ولي 


(ór -۹‏ بُو Á‏ 
حَدلَنًا شاب عَنِ al‏ آپي ذل عَنْ سوير 


)4 6ق أبي A‏ 


say Í 7 Jú‏ تن با لله زا 
Fá‏ أذ تساِر SÁ eg pi harð‏ 
لها ذو a‏ 


کل ارو سا:0 عور تکوماوند کرم کے فی طول سرک سکر نا جا 


ات کے چا سے تان ا موسا : 
بن a‏ یکو یت الک را 
ن ےکر ےک طاقت ہو کی وضاحت JU‏ 
( اہ طاقت a‏ 


باب ے عحرم کے þf‏ 


a HAGA‏ الو سیر 

رمو اللہ نے فر میا یکچہ 

کاسفر کر ےرا سے باپ بھائی سے خاوند یا کی اور 
Lt‏ 


لٹ سے روات سے 


Á 9) SAR - 9 

لم نے فرماا:'جوکورت الد اور امت پرایمان تی 

ہے اس کے لیے ایک د کا س رکرنا طا Sr‏ 
اس کے سا تفم دمو 


سے © چوا سز کے ر کے 


ج 


گاذوں جس جانا یا ME‏ کل سے دوسرے کل میس جانا اف ررم کے ائز ہے شی کیم کے ف 


۸ -_ آخرجه ملم الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیرہ: ح 


:۰ من حدیث وکیع به . 


۹-[إسناده صحیح] أخر جه أحمد: ٢/٣۲۳ء‏ ومسلم؛ ح ٤۲۱/۱۳۳۹:‏ من حدیث مالك عن سعد المقبري 
به» rr‏ البخاري: ح ۰۱٩۸۸:‏ ومسلم» ح ۱۳۳۹ وغيرهما من حدیث ابن أبي ذئب عن سعید المقبري عن أيه 


عن أبی هريرة به (تحفة الأشراف : ۴۰۹/۱۰)۔ 
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-٥‏ أبواب المناسك ا کرت کے پر جانے سے اق اام وای 
kn‏ ےک رم ساد ہو لاس پا یتر یکا متبدعور کی عفشت و 
fasa‏ © رم سے ادد مرد ہس feta‏ کاں یش کے لیے 
حرام ہو اہ ی رشنننب سے جو یا رضا عت سے یا مصاہرت ے_ان رشتو ںی ٹیل کتاب SN‏ 


باب: ٣٣‏ شأل یائ×۶ گی ے۔ 
þa ls Ee‏ عَمّار: seðja ٠‏ 
ا شیب بی 6 Lu‏ 


رت 


جر þr‏ عَمْرُو بن 22 a‏ سَمِعَ میں حاضر ہوا اور pe‏ فلاں غمزدے 

| End bs 1: ن¿ عَبا٘سيء عَن ابن کے‎ a 

| kA نی سے۔آ‎ „jú بن إلى الا ٹلا‎ að í :Jú 

Á 15 FO: 

I) 0 0 

کے فواند وس ال :0 سفری تر مکی اہمیت اس قد زادہ س کہ ای عذدکی دجہ سے چہاد شش نہ جال ےکی 
ابازت لگا ۔ اج کےسف مس اکت کو غرم ساٹھ چانے ول مو ارم موجود وین وو کاخر ا 
A AR‏ ہواورنیعورت کی ا کا خر رواش تک رع ہو عورت بر رجف وض یں ےگا کیہ 
اعطاعت مل یں ری 0 لن علاء نے فر مایا ے۰ :نر زبس بی عوریں ا محریموں کے ساد جا رکی 
ہوں ان کے TR‏ سے کا میں یا ای ک محر مکوسفری BET‏ 
کین اس صورت میں گور کی عزت وححعصت کے لیے وو خطرات پالو میس ر ےے امن کے بی اتور کو 

رم کے بی رس ر نے mede ua‏ 


(المعجم aað slá - (A‏ جهاد „LI‏ باب:۸- ری ورڈ کا چھادے 
(التحفة (A‏ 
۱- خَذَلَنَا ابو بگر بن ابي َي Á aa Í‏ 


ےی و۔ ÁG‏ 30 


ís‏ محمد بن قب ti rt: a‏ سول !کیا گورتڑں 
sa‏ ء عَنْ se‏ بَا بت kb‏ عَنْ عَائِشَةً کی چہاوذنش ہے؟ رسول اللہ اٹہ نے فر مایا ال ! 


. من حديث ابن جريج به‎ ۳۰٦٦ البخاري: الجھاد والسيرء باب كتابة الامام الناس ء ح:‎ ar ٥ 
وغیرہ من حدیث حبیب بە.‎ ۱٥٥١ |۱-_-أخرجه البخاري» الحجء باب فضل الحج المبرور ح:‎ 
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| Sr أبواب المناسك - یل‎ ٥ 
ول‎ bar elgur si الك بلك زازفرل ھا على‎ 
erfi Öl ََعَمْ. غعَلَيْهِنٌ جھَاڈ لا‎ Jú ا‎ 
فيه: الج وَالْعمْرَه.‎ 
LE BAO is 
9 eu ÞAÐ. ھی مردوں سے لیے‎ 
برداش یکر فی‎ a SL کے لیے سفرکی مھ برداش کی جائی ہے مال خر کیا جانا ے او ری‎ 


ےوہ جو سے سر FYRST TN‏ 


پڑلئیں۔ 


| ۲- حدنتا أبُو بکر rðr‏ ام امون امک at‏ | 
ss líð‏ عن ¿ الّْقَاسِم ت A‏ ای رکرو رک چپاد La‏ 
eg‏ ن آي Á ör eð‏ 


ھی مر ك 
jú 2 ۹‏ قا اللہ #6 gáð‏ چھا 
246 8 ول á‏ 


1 گل 9ا ود وم رائل: 0اش قا ی Pi‏ موزورو ںو Lu‏ وگ اجازت دک elg‏ 

| ےا تس على الطُعَفَاء وا على المَرطی ولا على ادن لا جدود ما برد حر 

GA کے‎ Uss (التوبة۹۰:۹)”‎ 

طرح عورقوں اور بچوں پک چھادڈرن یں ۔ AÐ‏ یئ اور یو fr ræ‏ کت ای رع et‏ 

او رس ر اوہ ان س بکا یم سے۔ 0ے عذوروں کے لے قرب الا او نیٹ اب حاص کر ےکا 
Lt‏ مشنقت جا کے بابر ے۔ 


AÐ ROTA EEK)‏ م طرف 
(التحفۃ ۹) 7 


ás í ða - ۴۳‏ عبد اللہ 4 بن Ar‏ قد جن عحباس ٹن ے روات 
۲-[صحيح] أخر ar‏ أحمد ۲۹٤ í‏ عن وکیع به» وضعفه البوصيري من أجل الانقطاع بین أبي جعفر محمد 
ابن علي بن الحسین الباقر» وأم سلمة رضي الله عنھماء وللحذیث شواعد منها ما أخرجه ١۳/٥: GL‏ 
8ء مناسك الحج؛ فضل الحج» ح : ۲٦٢۷‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة بلفظ : ' جهاد الکبیر والصغير والضعيف 
والمرأة الحج والعمرة" . 
str‏ ضعیف] أخرجه أہوداوں الحج؛ باب الرجل يحج عن غیرہ: ح:۱۸۱۱من حدیث عبدة به 4 
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ri أبواب المناسك ہل‎ -٥ 
ایتک ہیں کچ دا رہہ‎ a شمان عن‎ ti ás نمر:‎ 
طرف سے ایک ول ات ا نے رمیا کرم‎ sr I من اد عَنْ‎ 
ہے؟''انس نےکہا: مرا رک رشع دا چ۔‎ á یں خن ان عباس أن‎ 
رسو الہ اام نے فرمایا:” کیام نے (پیل کی‎ Ól „bi ات عَنْ‎ NR Í تیم‎ 
ےرا میڈ اپ‎ AÐ کیاے؟ کہا‎ Sr A رشول اللہ :من‎ 


Á Gó li Ína þr:‏ ےگ پر( بع رس )شر مکی طرف سےکرہا۔“ 
عم 


6ہ a,‏ پا و یا رڈ í‏ 
ar:‏ هله عن öl‏ 
ہے sn‏ 

عن شبرم۱. 


لے اکرو rr Pas‏ 
FR‏ اورا سک پاب ینعی AA‏ نکی مم نت الو ےسیج مد بی دای 
را ھی اقرب الی الصواب'معلوم ہوئی AÐA‏ کے لے کے :(ارواء الغليل للألباني؛ رقم: ۹4“ 
وصحیح این حبان (موارد الظمآن) بتحقیق حسین سليم أسد الداراني؛ حدیث:۹۹۴۶ٴ وسنن این 
ماحه بتحقیق الد کتور بشار عواد“ رقم:۲۹۰۳) ال ےمعلوم ہوا کر برل جا ہے۔ © اوشتر 
رورت ب برل بھی انسا نکی طرف a ea‏ مرا مواد 
ا یک طرف ےر En‏ ر اللہ اعلم. 0 رج برل کے لیے برط Se‏ نے دالا یی اپا 
AÐ‏ ہے۔ ® بدل میس ی کے وت ا تکام ین چ کی 
طرف سے „eth‏ 


> gð 


-۹٤‏ دتا محمد بن عبد الأ لی م۳۹۰۴-حطرت عبدائشد جن ععباس اش سے روات 
الضَنْعافی: حخدّلا عبد الرَزافی: A‏ بی ال کی ضرمت یس مار مر 
فان 8 عن sónar in Sú‏ سے کر گا 


4 رصححه ابن خزیمق ح: ۰۳۰۳۹ وابن حبانء ح ۰۹٩۲:‏ والبیھقی .۳۳٠/٤:‏ والسند معلل بعنعنة ابن أبي عروبة 
تقدم: ح ٤۲۹:‏ ٭ وشیخه قتادة تقدم» ح : ۱۷۵ . 

٤-[إسناده‏ ضعیف] خر جه الطبراني في الکبیر: ۲٤٥٤/١٢‏ ح :۱۳۰۰۹ من حدیث عبدالرزاق بہ: وتفرد به 
فيما نعلم # وشیخہ الثوري تقد ح ۱٦٢:‏ من كبار المدلسين» ولم نجد تصريح سماعهء وقال بعض العلماء في هذا 
الحديث: ہٰذا لفظ منکر لاتشبهه ألفاظ اننبي ية أن يأمر ہما لا يدري هل ينفع أم لا يتقع '» ومع ذلك صححه 


البوصيري . 
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Yo‏ أبواب المناسك 


: عن اب بن عباس کال‎ ag 


رہل ے تاق ا موسا 
ہوں؟ نی تلقام نے فرمایا: UN‏ والدکی طرف 
جل إلى að‏ #8 َال : اح عن í stud Lt‏ 


fn) فان تم‎ Si خحج‎ Jú Ar 


ره خَیْرا لم á‏ 


yðar ارہ روا کوک ہمارے اض ل قن‎ 0: BI ا‎ á 
سے ال الصوا بمعلوم موی سر‎ 1 SLÓ Ea. ہے اور ولا کی رو‎ Að ja 
I والدی نکی طرف سے ب دعھرہکرنا درسٹ رین‎ 
رپچ اک راز‎ sa Ai والدین کے ہت اتمانات ہو تے ہیں ال لیے ابی اعما کر‎ 
Se ایک عد ی کا ہوم‎ un Bu کم ہے اال سے ضروراجقتا بکیا جا جو ان کے‎ 
اس کے خود‎ VART دےکراپے ماں باپ کے لگا یکا سبب سے دالا ایی‎ FK TU دوسرے کے‎ 
)٤٥۶۳:ثیدح اپنے ماں با پ وگال دی۔(صحیح البخاري'ٴ الأدب؛ باب لایسب الرجل والديه“‎ 


óð fr tír ER 0‏ تر 

خا الوَلید بن مم ár‏ غُنْمَان بْنْ 
عطَاء عن eð‏ عَن ÞG a‏ بن حُصَيْنِ 
- ول من الع = ا تم ال پا 
ث على بيه . مات وَلَمْ 
الل :حح عَنْ أبيك» 
þa Sir:‏ في 


(المعجم )٠١‏ - بَابٌ الْحَجٌ عَن الْحَی إِنَا 
َم يَسْتَطِم (التحفة )٠١‏ 


۵ صضرت اوفحوت می er‏ 
CL)‏ واسے کے ان سے ua‏ 
ML‏ بے ماکان کے وال کے زے ُ 
تاور وہر کے !نروت ہو کے ہیں۔ نمی ا نے ا 
Fa‏ وال دی طرف سے کرو اور ی تام 
la PL‏ 


a طرف‎ 


باب:٭ا-زند ہآ د یک طرف ے 
ہد لکنا جب ا boða‏ 
کر ےک )طافت د ہو 


٥۵ء‏ [إسنادہ ضعیف] آخرجہ البهقي: ۳۴٥/٤‏ من طریق شعيب بن زريق عن عطاء اس 


وقال: " إسثاده ضیف ٠"‏ وضعفه البوصري ٠‏ والعسقلاني (تلخیص ۲ )قلت : عطاء ءلم يمع من آ 


رضي الله عله كما في التقریب وغیرہ. 
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0 أبواب المناسك 


تد جات وآ کٹ 


8 $e 


5 مُحمَيٍ Ss Ér Jú‏ عَنْ 
شف عن ÞG‏ سَالِم» عَنْ عَمْرِو 
ال #8 قال : ا رَشولَ Á Ól tt‏ 
شَیْغُ á‏ لا æði sr‏ وَلا Se‏ 
gó. rs‏ 2 أبيك 


eið 


کل واک وسال ber La‏ 
ے0 ج پڑھا کی وج سے تاتا ہوق ا کی طرف سے بد لکنا چا ہے © عمرے می بھی - 


2 بہت د رست ہے۔ 


۴۷- خَذََّتَا pl‏ مَرْوَانَ مُحَمّد بن 
الََاَرِْئ عَنْ عَبْدِ الرّحْمٰنِ بن الْحَارِثِ 
ان عياش بن أي رَبيقةً الْمَخْزومِيء عَنْ 
کیم بن تيم بن غاد بن تپ 
aði‏ جر عن Ála‏ 


بن عباس أن امْرَأَه مِنْ حَنْعَم جَاءَت الي 


لی ہے تلق Á‏ 
rn‏ پا ےر دات ے 
Win‏ 
اےاللد کے رسول !مہرے دال ہت بوڈ Est‏ 
اورمربکر کل ہیں tær‏ 
TI‏ دال دک طرف ht‏ 


yvir 

ےکقیلہ حٹع مکی ایک انان نی فی کی خدمت Í‏ 
sn‏ کے رسول ! Ma‏ ۱ 

| En HÓ 
ال کی طرف سے بندوں بے عاد ہوتاے‎ Br 
ds, اور وہ( خود )ا ے ارا‎ ng 

کی طاش ہیں رکھتے۔ اکر میں ا نکی طرف سے بے 

فرش او اکر روں و کیا ان کی طرف ka‏ ہوگا؟ 

رول اٹہ ما فر یں 


141 [إسناده صحیح] أخرجه الترمذي؛ الحج باب مله ح: ۹۳۰ من حديث وکیع به وقال: 'حسن 
صحیح': ورصححہ ابن خزیمةق ح: ٤٤۳۰ء‏ وابن حبان» ۰۳ء والحاکم على شرط الشیخین ٠٤۸١/١:‏ 
ووافقه الذهبي» وقواء آحمد بن حنبل رحمه الله ۔ 

۹۷- [صحیح] ar æi‏ الطبراىي TVÍ fer‏ سم ۱۰۷٤۸:‏ من حدیث محمد بن عثمان به» وهو إسناد حسن؛ 
وفيه علة غير قادحة» وأآخرجه البخاري؛ ومسلم وغیرعما من حدیث سلیمان بن یسار عن ابن عباس به نحوہ(تحفة 


الأشراف: 5/3٦٦ء.‏ ح: ۲٥٥۷٠‏ 
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ala‏ وا 


< Ni 0€ o 


75( قد أفَدَ وأذر كه فريضبة الله ءَ عادو 
و کی مخ رف اف وھ 
في tæi‏ ولا ستطيم اَدَاعَهَا . فهل یُجُزیئ 
2 أ اوها JÚ le‏ رشول اله عل 
Es‏ 
-٠٥٠۸‏ حَثكتا مُحَمد بن َد اللو gi‏ 
ُمَبْر:عَدَتَتَا أبُو a‏ 
o -3‏ 1 ے‫ á‏ 
بن كريب عن lr‏ عباس 
0و RK E aga E E‏ 
و 1 فلت 


َارَسُولَ lát‏ إن sy 3 Á‏ وَل 


۳ sí و‎ 


öl BRM‏ ن يح إل Ís‏ قصمت 
کہ ےی or‏ 
سَاعة د ال : « حح عن ابيد 4 


ál ís -۹‏ الرّحمن = 
a‏ ؛ حدقا الوليد ر مدل 
عتتا teið‏ عن áð‏ عن tl‏ 3 


ابن يسار » عن ابن عَبّاس عن اید ال þá)‏ 


اسول اللوا إن ية الله في góð‏ على 
le‏ عباڍوء أَْرگٹ آي gl‏ یحم 
ró Jú tig. sæð‏ ئه لو 


sg SA Á 


Lo 


A‏ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه الطبراني 


من أجل محمد بن كريب لأنه ضعیف كما فى التقریب وغیرہ۔ 


۹--_ أخرجه البخاري؛ جزاء الصیدء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلةق ح :٣۱۸۵١٥٥۱۸ء‏ 


:6ء ح ۳۵٣۹:‏ من حدیث أبي خالد الأحمر به» وضعفه البوصيري 


بدل ے تلق اام وای 


- دمرس کن من وف ی سے روایت : 
VÁ‏ نے فرمایا: یس átti‏ کے رسول! 
مر سے والد پچ ول ہوگیا ہے۔ دہ ع ھکر کے | | 
RN (AR‏ سوا ری بے اھ دی جاے Í‏ 
طز شی شس رف مایا:”'اپنے والدکیطرف | 
کرو“ ! 


انار 


lr ۰۹ 

ھائی حر A‏ سے روا تک ÓLA‏ | 
کے رن 3„ رسول ابش Á EF‏ بے( )وار 

| þan if 

کیا: ”اے اللہ کے رسول! الد ۓ بنروں 1" | 
il.‏ ہے وہ Ma‏ برا عال س لائم | 
ہوا ےک دہ بہت بوڑھے ہو کے ہیں nur‏ | 
ھت کیا ا نکی طرف سے کروں؟ آپ نے | 
FÁU‏ ے وال قرش ہوتا 9 اے ادا | 
IA‏ | 


٦ 
٤ 
L 


۱ 
١ 
| 
| 
Í 


وسلم الحجء باب الحجعن العاجز لزمانة وهرم ونحوعماءأوللموت:ح: روہ من حدیث ابن شھاب الزهري به . 
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- -أبواب المناسك.‎ To 


(المعجم )١١‏ - بَابَ ا 


(VV (التحفة‎ 


۰- خَدَنَنَا على بن ási‏ 


Á 


قَالا:(ِحَنَننَ] 


ہہو۔ 8 ظط وھ 


. ومحمد بن eh‏ 
آ 23 .3 و or í‏ 
ُومُعَاویَةً: دي a‏ عن 
مْحَمّد بن الّمْنكَيرِ عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللہ 
JÚ‏ رَفَعَتِ il‏ ضيًا لھا Á‏ 1 کل 
á‏ عَجّة. séð‏ 2 الا gi‏ 


ج؟ قال: . SÚ‏ اج . 


Ára 
اب:اا-تي کاب‎ 


۰ حشر جار بن یرال نٹ ے eels‏ 
ے انھوں نے فر مایا: ری (AC)‏ کے دوران مل 
ای کعورت át‏ بل رکر کے Í APG‏ مایا اور 
گہا: اے اللہ کے رسول !کیا اس ( ےی ) کا بھی رت 
ہے؟ آپ نے فرمایا پال اور ےڈا بے“ 


کے فوند ومسسائل :©0 کا کی مو ہا ےکن ووی ب وا ے۔ SÁL in‏ 
tt Ein‏ پس کو اس ےڈ اب ہوا ہکوہ کو کی 
FÆRÐ‏ ہیں اورا سے ساتجھ 0)0 urð eð‏ یزاس یرف سے ری اورقر اٹ 
sr La‏ رطواف اوج یکراتے 
ہیں جا ہم ال صورت GM‏ ےکی طرف Ís na‏ 


(المعجم LI Sl - )۱١‏ وَالْحائض 
هل بِالْحَجٌ (التحفة Or‏ 

óg tis -۱‏ بن ابي شي : 

دا عَبْده بن E‏ ع 


بے ہت یہو ن 


اب :۱۳- ذفاسل او ریش وال ET‏ 
Ér‏ 
Á ۱‏ سے روات کے انھول 
di) Ap:‏ کے sf‏ 
١‏ ص رت 


arnar‏ صصح مس 


رقال: "غریب" . 


1- أخرجه مسلم؛ الحج؛ باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتالھا للاحرام» وکذا الحائض: 


حج:۱۲۰۹ عن عثمان بن بي شیبة به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


٥-أبواب‏ المناسك 


L 
a 
. مرها أن تَعْتَیِل وتهل‎ 


ا نفاس اور وا یوریت کے اترام تلق احا م ومسائل 
ن اوراترام پائ کانھدیں۔ 


sið ما ره ےم اد ذو الحلیفه ہے جوائل کا بیظات‎ OJ, ٹواکر‎ Af 
ef up کک ےکی وجہ یہ‎ 
سے میں _۔حقرت‎ rr AÐ búð حطر تھ بن ای عم‎ 
و کا ہہ ٹا خضرت اساء کے جنا بی‎ tl امام بیس وا کے کن سے‎ 
یں مص رکا وال‎ NNA ÁL 
tr بھی بنا تھا © حضرت اساء بد ٹیس وا امان حطر‎ 
ÁL مود یس ا نکی شبادت‎ BL یکل حضر تفم جن ایی طالب‎ 
تی او رنھ ای وا ی‎ OU Mik وفات کے بعد‎ ÚT 
نیز اعرام کے موتح تش اور تفای وای گور یکوک یتس کرم‎ San عور ت کی میقات سے اترام‎ 


عاے۔ 


جج 

is -۲‏ ابو بر ða‏ 
FSA‏ 
AÐ‏ ر ہے ے rr‏ 20 
حَدثنًا خی بن سيد آنه سَمع القایِم بن 
و ي وو ا ا یرے کا ف ره af‏ 
محمد یحدث عن ابی عَنْ آپی بکر آنه 
TI‏ وم اا 
بن .ö.3 IR 3 . sk‏ 
e 2 7 ٤ n‏ 


2„ »> ٹم تھل بالخج؛ وَتصنع مَا 2 
I‏ 


OP Á = -۷۱۲۳‏ ےک دہ 
رسول ال" مہ کے LE‏ روان ہو ےلان 
a AR‏ 
ssp Á‏ الحلیغعم پران FC‏ بن ال ltr Á‏ 
DITA‏ حاضرہو 
کر دی رسول اللہ ام نے VÁÁ‏ 
A)‏ کے سن اام باندھ 
tin‏ ےگر ta‏ 
Ís‏ 


۲- [[إسٹادہ صحیح] أخرجه السائي؛ مناسك الحجء الغسل للاھلال: ح: ۲٦٦٢‏ من حدیث خالد به 


وصححه أبن خزيمة : 11۸1١۷ /٤‏ :٢٦٦۲ء‏ وللحدیث طرق أخزى . 
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Sr تات‎ .. E TU EA | -أبواب ہے‎ To 
A að پصٌو‎ 
„ct 


UG berr Ár: rr 
FAN LB نے فرماپا:ححقرت اسماء بش ننس‎ a þí بی بن آم عن سيان عَنْ‎ 
سب علو مر نے‎ yy فت‎ Jú حم عن ابی عَنْ جَابر‎ 
رکا بکیاکردں؟)‎ Í نیل‎ GL کے‎ R میں بِمُحمّد بن أبي‎ | 
اسم د اکس لک یں اور ای ےک‎ sn رٹ لی‎ 
17 LR و کی طریح باندھ ٹیس اور لبیک‎ 3 
اتا‎ 
کل فا کہ :کیراب د جن ےکا قد بی کرای کے انددروگی دغی رہ رک لی جاۓے اک ددصر ےکیٹ و ںکوخون تہ‎ 
2 ادر یر ای ہہ‎ 
بَابٌ مَوَاقیتِ مل ا لافّای اب :1-۱۳ فان لوگوں کے‎ - )٣١ (المعجم‎ 


)۱١ (التحفة‎ 


sl tis E‏ مُضْعَب: OE -۶۴ Ek‏ روات سے 
مالك بن اتن Ff‏ ازع or ٤‏ ا st‏ فر ای: ”مین والے ذوالحلیفہ 
رَشول اللہ #8 َال :يهل أَخْلُ AT‏ سے اترام پائ ہیں شام دالنے sir‏ سے اورتچر 
ذِی Á‏ انام بن الف دانے قرن المنازل a‏ 
أل تَجڍ A‏ . فَقَال عَبْد ál‏ : یا رای ٹین می نے رسول اللہ مم سے سے ہیں اور 
هله الثلاةء Sn Í‏ رَسوبِ اللہ ےق ری ےک رسول اللہ تام نے قرمااتھا: او ین 
as .‏ ا ر ا si‏ 
رهل Á‏ الیم ِن Kk‏ 
۳ - أخرجه مسلم الحج؛ باب صحة إحرام النفساء واستحاب اغنسالھا للاحرام . . . الخ ح ۱٢١١:‏ مر 
حدیث جعفر به . 
46٤‏ أخر جه البخاري» æð‏ باب میقات أهل المدینة ولا يهلون قبل ذي الحلیفة ح :١٥٥۱ء‏ ومسلمء 
الحجء ہاب مواقیت الحج؛ ح:۱۱۸۲ من حدیث مالك به» وهو في الموطأ(یحی):۱/ ۳۳١‏ . 
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lk أہواب المناسك ۔۔ ۱ اترام اثر عے کے‎ ٠٥٢ 
iðn جہاں سے را عمر ےکی خشیت ےآ‎ ya ٹوا ومس ال :0لمیقات‎ Af 
ÁÐ liða با ند‎ 
Jr sr a 
اترام با ہے ہیں ۔ائن عدو د کے انددر پنے وا نے اپ اپ سے اترام با ند ھکر رواشہہوتے ہیں‎ 
VÁ ala í حشرت‎ -۵ gáði Í iði -عَذَتَنَا‎ ٥ 
خلب دیا اود فرمای:‎ Bia SE Íra بن‎ pl) El 1755 Gis 
lu زشول‎ El : ابي الزی. من ماب ال‎ 


ال JB‏ اَل ال ri‏ والوں کے لیے ارا مکی چلہ ir‏ 
í‏ و مهل eð‏ عم 1 ; 


اللي ál Ís‏ السام ین الخ والوں کے لے اتا مکی کہ Lung‏ 


6 


بب 


سی Du JÚ‏ افبل „toga sl‏ 
پٹ اکروساآی: 0و الحلیف وآ کل بئر علی ا آبار علی birt‏ مو جودہ نام رابغ 

ے۔ لمل مکو السعدیہ گج ہں_ قرن مناز لک ”السیل“ کے ں جلہ ذات عرقکا وده نام 

áð lið Á‏ : ےت 
رنہ ے۔ میقات سے تلتق SL‏ 

با دی اس وف ادان یی ی کان ان کے لیے میقات مقر رکرو باک یرتیل میس لوگ اسلام مل 
AÐ. Elin‏ راق کے اسلام کے لیے دعا کا جام ای علا Ci‏ 
ru‏ ے کے یک لوگوں کے لیے با عر اورعش د اورک راو لوگوں کے لے 


پاٹ عارے۔ 


LE لہاان‎ 


(المعجم 04( — الآخرام باب :۱۳- اض ام کامیان 
(التحفة )١١‏ 
KA‏ وضعفہ البوصیري من اج إبراھیم بن يزيد الخوزي» ح١٢٥۱‏ < ولکن تابعه ابن جریج lr‏ 


الزبیر به عند مسلم؛ الحجء مواقیت الحجء ح:۱۸۳ وغيره SIÐ‏ : "اللهم اقبل ' شواهد عند الترمذي؛ 
ح: ۳۹۳٣‏ وأحمد ۳٣٤/٣:‏ وغیرھما۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


وَمھَل اَل þa ið‏ قرن چ شر (عراتی ) والیں کے 
8 ند ین قزن. وَثمَل a Í‏ کہ ذات عرق ہے اس کے بعدآپ ٠‏ 


2020ء vir‏ سی یی ایا یدن 


ا ور و سی اسیو سے نچ رت وس ور سم سیر سد ا سما 
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lk أبواب المناسك ...ا ےل اھھام‎ -٥ 

cn Í بن‎ sr حَدَنَنَا‎ -۹٦ 
اللہ خا جب رکاب مل فد م رت اورآپ‎ óð ið العَديیغ: حَدکنا عَبْڈ‎ 
لََارَريي: حدقي ین الوب مر عن کی وار یآ پکو ن ےک رکھڑی ہو جال ذو الحلیفہ‎ 


sí 


el‏ ع ع ابن á 05 ol si‏ ا کچد کے پا سے لبیک پکارتے ۔ 


sjóði فِي‎ Á اذل‎ á ól 
مِنْ عد مسجد‎ þál اھت به راء‎ 
ذِي ال‎ 
وٹ سے روایت‎ ÁL ے۹۱ حلفرت الس بن‎ á مات کک‎ -۷ 
برام الدمَطْفِی : خلت الولیڈ بی مشیم 2 ےاھوں نےفرمایا: میں درشت کے پال(ذوالحلیفہ‎ 
تھا۔‎ run ir: يد الواسو؛‎ | á عَمر بن‎ 
الأَؤرَاعی عَ نایب بن موی عَنْعَنْد الد جب و ہآ پکو ےک پوری طرںکڑی مین آپ‎ 
لیک اور ہے‎ Lu SR ابن غَبَيْدٍ غَبَيْد بن غُمَيْر ء عن تابپ‎ 
„eð عند هنات تاذ‎ Á : ن مالك قال‎ 
Sg BE 
tú 2) لبيك بعر رة‎ Jú رت‎ 


ذلك في essi‏ 
I) ۹ i‏ رول اللہ توا A‏ پک 4 ورو ے رواےہ موی NÚ A. í‏ 
ذوالحلیفه ÞU‏ کی کر کی کی قم فرب رسنن أبي gg‏ الاحرام 
حدیٹ: ١٣ےے‏ ® سول اللہ کے کب ایک پکارنا شروک ای کے پارے میس صحاب ہکرام و کے 
لف اتال ہیں ای م وضو پر با کرتے ہو ے تعفر AÐA TR (EÐ‏ 
بے رواد ٢ےج‏ بآپ نے ذوالحلیف هک مد میں نماز پگ اک مظام پراترا مکی می تک ل 
ur‏ سے فاد ہو ے نوخ کے VA‏ ےآ پ سے یلیک سنااوریادرکھا 9 
. -أخرجه البخاري» الجھادء ہاب الرکاب والفرز للدابةء ح:٥٦۲۸ء‏ ومسلم؛ الحج» باب بيان أن الأافضل 
أنذیحرم . . . الخ ح:۱۱۸۷/ ۲۷ من حدیث عبید الله به . 


۷- ۔([إسنادہ صحینح] Þr sr æð‏ ۵ من Sr‏ ااوز! فو ہب وصححه الو دري 


ir 
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0 أبواب المناسك 


تلیرے تلق اوم وسال 


نی مان نے شس بی کی ابتداکی ا پسوار مو ے' چنا نچ ج بآ پک او یآ پکو نک رکھٹرکی 
TÓ‏ نے لیک Sed RT fk‏ 
Á‏ جما عت در جاعت؟تے مھ ھوں Di fn ALL‏ 
میں )کہا رسول اللہ م نے نو اس وقت لیک برا ےا اتآ پک اون کی پک نےکر 
کڑی مو“ STAÐI ARNA Ensk) Á‏ یں نے 
اس وف فآ لیک بار ے )د کا FI‏ روای کر نے مو سے )کاک می تاا نے اس 


وت لیک ا شرو کی قاج بآ پ بیدا وک نرہ یم سے الا آپ نے ابی فادک چ 
( ایک یک دک نی تک ای پھر ج بآ پک اوآ پکو JÓL‏ رآ داز سے )لیک بارا 
کر جب بیدا کی بترت بر tr‏ داز ے) یک بارا“ رسنن أبي داود' المناسك' باب في 
وقت الاحرامٴ اد Der‏ لے کی د یت خر VARÐ A‏ 
دفو ںا نام نےکرنلی شر کیا جن لوگوں کے او قرف ٹیر کی رسول الخ نے مرے کے 


بدا ترا Br‏ 


(المعجم 10( - باب Hl‏ (التحفة 0( 


و ور 


- - حَدَنتا عَلِیُ بن مُحَمَر: 
دا آبو ha‏ و أبُو Gl‏ وَ á‏ 
ا نم عن عي اللو بن عُمَرَ عَنْ 
í‏ عن ابن sá‏ قَال: لعفب á‏ 


= 


ون سول a‏ ول يك 


ع اس اض اي 


7 át لْعَند اة َء‎ 
3 hj ابن غُمَرَ‎ öl Jú „rá 
. وَالْعمَل‎ Á AE SS kg 


1: 


کر در رر ہج NR‏ 


A‏ سے روایت ہے 
Ba Bi LA‏ 
ھا پک رے ے :ربیف اله ید 
í Í tá‏ لَك ið‏ إن Li‏ 
á á á‏ ٢ء‏ 
ہیں اے ادا ٹس مار ہوں۔ بیں حاضر lf Un‏ 
کل یھی ی انر مہ 
sr‏ 
الپ و a‏ 
ضاف ے Að! AT ræ‏ و 


۸-۔ أخرجه مسلم: الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء ح : ٤‏ ٢٢ب‏ من حدیث عبیداللہ بن عمر بہ؛ 
وأصاه متفق عليه من حدیث مالك عن نافع به البخاري؛ ح :4۹ء وسلم:؛ح: „AE:‏ 
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تی ے Sr‏ 
ð ETE‏ في EN 1 á‏ 
ið ál‏ ”ماش رہوں! ماص رہوں! ری اطا عت 


7 : أہواب المناسك‎ ٤ 


گی سعادت سے رہ در ہوں۔ اود پ af‏ 
اتھوں میں ے۔ میں حاض (ður‏ تی می 
کی ےار( تیر ےی ی کل“ 


واروس LO‏ سے ہے جس Lum‏ لیے ہر 
تم مکی مات براش تک نے کےعز کا اھا و چ - © نماز کے بحدسواری بر موار ہو وشت اور 
برک چا عع وقت لی کا اتام زیادہ ہونا چا ہے © تا م لمانو کا بیک وقت لبیک پکارنا یکا رکرتا 
| کالہ کے ماشہ سب براب یں سب الھک ر ضا کے طالب می ریگ سل بان ادعلا کے کے اقیازات 
AÐA‏ ہیں۔ ۱ں می بی FAR‏ 
: ای رح EA‏ سےکام لین چا بے اورک سلا EÐ‏ © ل سس و حی رکا بار پار 
kr |‏ مرنے کے لیے سے © لیے کے ملف الفا ا روک ہیں الع یل سے ج 
الفاظہ yt‏ کے ہیں اک نت ی ی وا کے تلق وا ا 


درک میت ماب 

4- 5 5 بن أَعْرَمَ: 3( 
ول بن إِسْمَاعِیل: کت siða‏ 
مقر بن محمد عَنْ بء عن A‏ 
قال: Lið‏ رَشولِ اللہ #6 áð‏ 
الْعَمْدَ وَالْنِْممَةَ لَك وَالْمْلْكَ . لا شَريكَ 
„ál‏ 


- حدقا ایو بر 7 بی FR‏ 


۹۔ ترت جار اڈ سے روابیت ج نھوں 
نے فرمایا: رسول الم تزا کا لیے بر تھا : ریا 
Ý RS sd 5 sg‏ شريك á‏ 
áð 2‏ وَالیْعَمَةَ لَك وَلْملَكَ' لا شرِیك 
ٗی Ab"‏ رہوں!اے اللہ حا رہوں یں ما ضرموں 
VA un ÞÓ‏ 
ss‏ 


Á - ۴‏ اریہ ٹڑ ے روایت ےک 


۹-۔ [صحیح] آخرجه أبوداودء المناسك» باب: كيف التلبیة ح :۱۸۱۳ من حدیث جعفر به» وصححه ابن 


۔٦٦٢٢:ح‎ aj 


۰-۔[إسنادہ صحیح] la‏ ؛ مناسك ا لحج ٭ کیف ائتلبیة؛ 


ع :۲۷۵۳ من حدیث عبدالعز یڑ یف و حه 


ابن خزیمة:٤٤/‏ ۱۷۳ ح :۲۹۲۳ وابن stóll‏ ج :۰۹۷۵ N OT‏ 
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۴ 

٥-ابواب‏ المناسك a‏ 
عل بن Es Ós‏ 05 لم ےا بعلي مرا ركا إل | 
دا عبد ایر بن َد ا بن اپ áð Ál‏ ”حاضرہوں اے ہے وراش | 
عَنْ عَبْد ál‏ الَفَضْلء TR‏ عن مع ١ un‏ 
A Á‏ لی : ْ 
u óði‏ | 
plís Úr -1‏ بُنْ عَمًار: ۱ حر EÐ‏ 

حَدَتنَا ii þa‏ عياش : lr‏ ُمَارَةُ ہے سول اوہ ڑم نے فر :جو بھی یہ کے وال ۱ 
این ör Sæ í;‏ ای جا عن SA TA‏ 
مَھّلِ a‏ اهي غ A‏ 2 کی ایا تک Ár‏ درخت اوراینٹ Mad‏ | 
چاو قال : ما من مُلب لبي إلا آئی ناعن te‏ | 
تمت تاد ایخ حجر آڑ áð‏ 
) مَدر. حى تثقطع 2 ههن 
07 | 
پل فواندوس کل :0ہ لیک ار بہت یدک لی ے۔ © بے جان زی بھی krk‏ | 
کےکام یی شریک مون جرک نا نک تات اوراز کار واس کے ادرک „ta‏ | 
(ائسجم Sl - )٦١‏ رَفْع الوت EÐA‏ باب -۱٦:‏ لیک بلئ رآ داز سے 
(التحفة big )١١‏ | 

ör -۲‏ انور ای صرت قلاد ہن سانحب ال نے اچ دال | 


دتا a‏ عَنْ عَبّد الله TE er‏ ودای کا 


4 ووافقهالذمبي. ١‏ 
۱-ھ [إسنادہ حسن] أخرجہ الترمذيء الحجء باب ماجاء في فضل التلبية والنحر» ح :۸۲۸ من حدیث 
إ[سماعیل به # وإسماعيل تقدم؛ ج = lara ۲۳٣۱۰۷۵:‏ وتابعه عبيدة بن حميد : : حدثني عمارة بن غزیة بہ؛ 
وأخرجه ابن خزیعة في سحيحه ۱۷۹/6٣‏ ح ۶۰ء ورصحص الحاكم على شرط الشیخین: ٠:‏ ]ء ووافقه 

الذهبي . 

۲-[صحیح] أخرجه iði‏ ساسك الحجء رفع الصرت بالاھلال: ح: ۲۷۵۲ من حدیث سفيان et‏ وقال 

الٹرمذی: 'حسن صحبح ‏ ح4۲۹ í‏ وصححه ابن خزیمةء ح : ۰۲۹۲۷۰۲۹۲۵ وابن حبان» ح : ۹۷٤‏ وغیرھما. 
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-٥‏ أبواب المناسك 

عبد الرّحخْلن بن aði‏ هِشّام : Ör‏ 
:تاي þr‏ 
أشحابي 


(63 Bo 


۳- عَلَتَنَا على بُنْ مُحَمَوْ: 
از أپي آد: تن المُطلبِ بن قب افو ین 
نطب عَنْ لاد بن الگائب» عن #3 
ا sáð‏ فَالَ: قَالَ رَسُول ál‏ 
E þr‏ 
أَسْحَابكَ فُليْرفعُوا أضوَاَهُم Hu‏ 
نها مِنْ شِعَارِ tað‏ 
2 فدہ :لبیک بلئ رآ واز ے ارتا مسنون ے- 


sðéði Í عَدَتَتَا إِيْرَامِيم‎ -۹٤ 
ni و‎ telji 
sú و وھ ,10 کے ا‎ ER 
ابْنُ آبی فَدَیْكبِء عن الضحًاك‎ úr : قالا‎ 
عن‎ A ان عُلْمَانَء عَنْ مُحَمّد بن‎ 


لا سیل : ál‏ 


# رشول الله‎ ó 


oo or a tog e 
عن أ‎ ter بن‎ þorði عبد‎ 
الصْدیق ا‎ 


Ár لیے‎ 

کی وڈ نے فر مایا  :‏ حطر بج رک مایا نے PA‏ 

ert‏ تیو ںکوعم دو کے 
لبیک بل ہآ از سے بار یں 


۳ حطر زیر بن ال ھی با ے روات 
ۓ رسول اہ ما نے فر مایا ر ra‏ 
تشر یف لا سے اورفر مایا: ا ےہ( )1ے Ur‏ 
کم دعت ےک لبیک بائ ر داز سے پار اکر یوگ ہے 
Leður‏ 


حط رت اوک رصد ان ڈنو سے روابیت ہے 
رسول اللہ الام ے وریاض یکی گی :کون گل بل 
ہے؟ آپ نے فرمایا: آ داز بل رکرن ( لبیک بلن ہآ داز 
tt‏ 


۲۴ [صحیح] أخرجه آحمد Var fa:‏ عن وکیع به وصحده الحاکم:٤/٤0٥ء‏ وله شاهد عند الحاكم» 


وإسنادہ حمن . 


٤-[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجه الترمذي» الحجء باب ماجاء في فضل التلية والنحرء ح:۸۲۷ من حدیث ابن 


أبي قديك به وقال: "غريب 


... ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمٰن بن يربوع ٠"‏ وصححھ ابن 


خزیمة:٤/۱۷۵ء‏ ح :٦٦٦۲ء‏ والحاکم:۱/ ٤۰‏ والذھبی؛: وللحدیث شوامد كلها ضعيفة . 
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nom rape 


٥٠-أبواب‏ المناسك مو E Á‏ اترام ark‏ 
SANNI‏ 
(المعجم Ov‏ - باب الظْلالِ fjö)‏ باب :ےا۔ اترام وا ےکا سا می لآ نا 


(التحقة ۱۷) 


یں فریبسی شود شسممت 


۵٥‏ حخَدتُتا 0 | بن í‏ الْمْنْلْرٍ ۵۔ حشرت جار MF‏ سے روایت' 
E‏ 1 


gáð á ke BÍ : Bali‏ ر عنْاللھ کے رسول اللہ یلم نے فر اب جوا ترام دالا اشک رفا 
اب ْب و محمد بن el‏ ٭ ár : HG‏ کے tg Ad‏ جک کہ 


o að 


| کے کنا ہوں‎ ir سور روب ہو جاۓ فو‎ pe عَقٗص عن‎ AÐ 


tr سیت تروب ہوا سے ( جس رح‎ a اف‎ ar 
رح اس کےگنا حم ہو کے .)اود دہ اس‎ á قال : قان رشول‎ ál sé بن‎ sk عن‎ 
رع (مگناہول سے پاک صاف) جو جانا ہے کے دہ‎ þá: تنا 3 سب‎ : 
a بذُثوبِء ای مال سے‎ sé إل‎ ENE 


HT 


„taal كما ودنه‎ Sá 
سای ہوتے ہو ےگل اپ ےآ پ لیف‎ LD کیل فاکرہ:‎ 
کے ر بے اوی ر سے‎ TOT VN EÐ وس کے لیے شوپ سکھہرے دہناکوئی مکی‎ 
اور روز و رک ےکی خی نکی شی رسول اللہ خافلا نے اسے روز ہاور اکر ےکی اجازت دک کے د سے اور‎ 
سے پر بی کر ےک اہازت شردی۔ (صحیح البخاريٴ الأيمان والنذور؛ باب النذر فيما لا‎ FA 
کے ما‎ pit يملك وفي معصیة* حدیٹ: ۰۴ے۷) مطلب ہے ےک یحو‎ 

ود 


(المعجم ۱۸) - AL I‏ 
(التحفة ۱۸) tw“?‏ 
Í ða -٦‏ آبي 2 -far“‏ - ام اکم وین خضرت عا تھ ki‏ روات 6 


að من حديث‎ ۱٥۹/۱: [إسنادہ ضعیف] أخرجه الخطیب في موضح أوعام الجمع والتفریق‎ - ٥ 
| به» وهو ضعیف كما قي التقريب» وضعفه البوصيري من أجله» وأجل عاصم بن عیدالل تقدم: ح:۹۰۷.‎ 
من حدیث ابن‎ ۱۷٥١: أخرجه البخاريء الحج» باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة» ح‎ - ٦ 


عيينة به . 
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Á ks اترام ہے‎ al ln þá 6 


g 


خَدَلَا فان بن 3 í.‏ ج ود تنا ا ڈ ہے انھوں نے فرمایا: نیس نے سول اللہ تا مکوآپ 
رنج 220 Í í‏ ام باند عن کے وفت اام پا نر سے پل 
Á a áð‏ القاس َل ا خوشبولگاگی اور اا مکھو لے کے وقت طواف افاضہ 
ER‏ 


لإخرامه siði fr öl js‏ لجلو قبل اَن 


َال „la SÍ röláð‏ سفیا نکی روایت میس ہے الفاظہ ہیں:(شش نے) 


ا سے ان دونوں اتھوں (Úff Br‏ 
ás -rarv‏ غو رر líðr : A‏ ع۹۲ -حفرت ما کش با سے روابیت ua‏ 
rs‏ بي الى عن نے فر مایا: ‏ کو ایس سول اود تل کی ماکک میں خوش و 
مَفررِ: عَن عَاِقَةً قال : کأنی أَنْظظر ای ک یچک Kun‏ 
وص انیب فی By‏ زشول اللہ eið‏ رہ یں 


z 
= 


AU بخاری ے' ل صرت روای کی ےک ایی‎ (WO: BA ا‎ á 
۔(صحیح‎ „Ep bf át ða پاندھا ہوا تھا اورا‎ 
اوعد یف ردایت‎ A lþ البحاري' الحج' باب‎ 
کی ہے چون ابع ماجہ کےاس با پک گل عدیث ا زم ۔ح البخاري' الحج' باب الطیب عند‎ 
ے۔ان وران کت ہے‎ err Á الاحرام......' حدیٹ: ۵۳۹) ان دووں ردایات میں بی پ نارق‎ 
اترام باندحت‎ na LA د کی ےک شیو دجو ن کا واھ یکا ہے اس کے بعد نی‎ 
وف نوک استعال جائز ۓ چٹا معلوم مو اکر دہونے کے م وی صد بیٹ ۸ کا داق ے چوممام حعرانھ‎ 
blir KE KL ÓÐ عا تش لا کا ی مزا‎ TU 
گیا ولون نشی ہنس میں زع نکی یش ہوکی ہے۔اورمرد کے‎ bt ti 
Gaf Dr لے عفرا نکی خوضبواسقعا لکنا اترام کے ملاو وک ی‎ 


۷- أخرجہ مسلمء الحج» باب استحباب الطب قيلي الاحرام في البدن واستحباب به بالمسك . .. الخ؛ 
ح :4۱/۱۱۹۰ من حدیث وکیع به . 
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-٥‏ أبواب المناسك 


اترام سے تان وی رایام و می 


Ars‏ نے عو کی اتد یاں اھ ہانی ہیں ۔حرف از دوا بی تعلقات 
BAR‏ لے اس دن طوا کب اترا مکی چا درول کے بچاے عام Ve nk‏ 
„eter rt‏ 


æli) öls -YAVA‏ بن مُوسٰی: 


کا ریت کی آی اء عن 


الأسرَوِء عَنْ Es‏ 
á‏ 7 2 5 پگ و a‏ لط لان 
وشن الطيب في مَفَرِفِ رَسُولِ الله کیا 


بعد ثلائق وهو þori‏ 


(المعجم ۱۹) - باب مَا يََیَسْ áa æð‏ 
اقياب (التحفۃ ۱۹) 

sl tár -۹‏ مُطْعب: ir‏ 
تاك ب اس NR‏ 
اَن ók SE‏ رَشول اللہ لل:مَا يَبَنْ 
الْمُخرِمْ مِنْ VIÐI‏ فَقَالَ رَسُول اش #8 
ا 20 sætið‏ وَل ui‏ وَل 
Ái‏ وَلا ابراس رلا الخْنَاف. 
إلا öl‏ لا یَجد تَعلیْنء ati td‏ 
وَليفْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَمْبيّن . ولا تسوا 
مِنّ I‏ 


۷۸ ۔حضرت ما tt‏ سے ردایت ہے ھوں 
نے فرمایا: ‏ وبا میس رسول الد کیک ماتک میں رشبو : 
گیا چک دکے ری ہوں چ بک ہآ پکو ارام باند مھ ! 


ین دن ہو گے ہیں“ 
باب:۱۹- اترام والاکون = 
سے ے؟ 


Ga رالنہ بک ر‎ jr 
کہ ای ککآدئی نے ول اٹہ سے مالک رم‎ 
: کون سے 92 ے؟ رسول ای ٣غ نے‎ 
| مد‎ Á Ár 
run 
fol نے اور ایی ںنوں کے ےچ سے کاٹ‎ 
| جوا ںکی رع بین جاھیں۔) اور ای کوٹ یرام یو‎ 
تھے زیفران ای ںی ہو“‎ 


۸ 4-_ [صحیح] أخر جه النسائي» مناسك eg!‏ موضع الطیب ٠‏ ح :۲۷۰۹ من حدیث شريك به ٭ آبوإسحاق 
عنعن؛ ep‏ ح : ٤٦‏ کتلمیذہ: ولکن تابعه إبراهيم عند النسائي /٥:‏ ١٣٤۱ء‏ ح: ۲۷۰۳ وغیرہ. وللحذیث شواھد. 

۹۔ آخرجه البخاري؛ الحج ہاب ما لا يلس المحرم من الٹیاب: ح : ۱٥٤١‏ ۳٠0۸ء‏ ومسلم» الحج: باب 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا æla‏ وبيان تحريم الطيب عليه» ح: ۱۱۷۷ من حدیث مالك به» وهو فى ١‏ 


المو طا( یحی ٠۲٠۰۳۲۲/۱:‏ وأبومصعب /١:‏ ٤٤٣٤٤٤١٦ء‏ ح :۱۰۳۸) نحو المعلٰی. 
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Ár آبواب المناسك اترام سے تاق‎ -٥ 
avi fy GR rr 

ال بن Á‏ عَنْ عَبْدِ ál‏ بن a‏ عن انھوں نے فرہای: رول اللہ تاقیم نے اترام وا لن ےکو 

اللہ بن عر ان قال : ھی رول الہ بی ورس مازعفران da‏ ےن فر ایا“ 

آذ ببس real að‏ از 

„ol 

کے اکر ومسائل :0 اتا مکی عالت یس مرو کے لے سلا ہوا کیٹا پا ے۔ © tn‏ مراددہ 
sr‏ کے مطابقی ہا گیا ملا تی شلوا ر نھان snær‏ 
اس کے سات دیما ہی دوس راتک ڑ اہی لیا جاۓ اک مکی ضردرت کے مطالقی بی دربن جائے و ا سےسلا 
NÁÐ‏ سکپٹڑ ےک و کت Engu‏ 
سا کوٹ بی ا ے۔ © کی اکر چ سلا بوا ا م مرو کے siði‏ 
اپڑا نی کا استعال با ولیت ہوا۔ © سر رگٹھڑی دغیرہ اٹھان ینتا ہیں کہلاا لپا دو ہیں ہوگا۔ 
© ورس ایک پودا ے۔ نواپ دجیدال بان خان نے ال کا 2 جم سا ری ڈ ال“ کیا ے۔ اک سے پڑا 
رگا پاتا ہے۔ زعفران ادر ورل سے ر کے وت ۓےکپٹرے یں فوشبو پیړا ہو جالی سے اس لے اترام میس ایی 
کپپٹےکااستعالی نع ے۔ 

(المعجم )٠٢‏ - باب Án sið da‏ ھت وا نل کو 
ð Ól grá‏ يَجذ )1515 أو ollum: AL aað alið‏ 

cl ir (Yo (التحفة‎ 

leka Et pía حَد‌نْنَا‎ -۱ 

َمحَمّد بن Sá Er BE‏ ہے اکھوں نے فرمایا: مس نے بی Byr‏ 

ا عي عن مرو بن a‏ عن ابر ll LT‏ 

ابن رید sl‏ العا ابن sá‏ (یاشلوار) بین نے_اور یصے EF‏ و موز ے 

ال: ضبن dis ág aði‏ قال بن“ 


á ١‏ جه البخاري» اللباس» باب النعال البتية وغيرهاء ح :0۸0۲ء ومسلم: الحجء الباب السابق: 
:۳/۱۱۷۷ من حدیث مالك به« وهو في الموطا(یحلی :۱/ ۳۲٣‏ وآبومصعب ١٤٤/١.‏ ح:٤١٠٠۱).‏ 
۱ءے۔ sær a‏ البخاري» اللباس. باب النعال السبتية 1۸٤۳١1۸٤140۸٠60۸: lag‏ ولم 
الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ليه وما ráð‏ ح:۱۱۷۸ من حدیث ابن عیینة به . 
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٥٠-أبواب‏ المناسك ارام ے حا Ár‏ 


hú الب فَقَالَ: من لم‎ Ef 
وَمَنْ لَمْ يجڏ‎ gr إزاراء يبن‎ 
rið تن‎ er 
A بشا مکی روایت ٹیل‎ AÐ جو فی = به‎ Jú; 
TR کک ہو ےکی صورت میس‎ 


ہُو مُطعب: ٢ öl‏ حر تخپ اٹ ہک راا ے رایت ے 
) ت وَعَنْ عَبْدٍ الله af‏ رسول اللہ ڑا نے فر اا کے جو myr AL‏ 
ta‏ عن 7 síð‏ أن رشول اللہ لا ir‏ کے و نی ںان سے یچ ب کف کاٹ 
ör Jú‏ 7 تعليْنِ فلل خفیْن و( 
js ið‏ بن sg‏ 
ا لھ Fs gn Lið‏ 
ra Ar da‏ 
ا ہے۔ sr Á BÚÐ‏ 1 راۓ Ee.‏ نون ےکی وج ےموڑے 
| یے ایی تھی کاغاض وریہ ںیک نے ام سپچ یس د ایا" بعد می سف ری کے دوران مل 
سی نیل نے ایک صورت می موزے کس ےکی اسازت دی اورک bp‏ ھا اا ر ب بہت ت 
ایے افرادموجود تھے ھوں نے رین میں رسوں )1 KÁ. Br Fra‏ 
ضروری ہوا تو رسول الد لم اس وی رور وضا حت فر ماد سے -( وی اعلا مب :۳۱۱/۴ مو وارالسلام) 


(المعجم ÁÐ - )۲٢‏ الخحْرَام اب ٣١:‏ - اترام ٹیس نامناس بک مول 
(التحفة Gt )۲٢‏ 
KÁ ís -vary‏ بي د Að‏ ترت اسجاء بشت ال یج وٹ سے روابیت 


۲--[صحیح] تقدم» ح :۲۹۲۹ من حدیث نافع وحدیث:۲۹۳۰ من حدیث این دینار . 


۳ [إسنادہ ضعیف] أخرجه ابوداو المتاءك باب | یزدب غلامف ح:۱۸۱۸ من حدیث ابن 
ادریس به» وصححہ ابر خزیمڈ؛ ح: ۷۹٦۲ء‏ الام e,‏ شا مسلم ;1 وواففه! الذهبى # ابن 
st‏ تقاءم+ AR tr‏ وبافی a‏ صحیح۔ 
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-Yo‏ أبواب المناسك 


3 


ál Á ir‏ بْنْ إذرِيسَ عَنْ 


١اس‎ 


Í 7 


I 
A الت : حرجت مَع رَشولِ اللہ‎ 
ê ár | #02 (CC کےا سم‎ et ش‎ 
رَسول اش بء‎ lr 5 كتا بالْعَرْج»‎ 


تا إلى gr‏ 


ÞÁ 7 


dú ða óð í 
A 
کھ یں که 125 پر ل‎ 
وَرشول اللہ کا‎ „0 ð gáð Júl 


م و 5 لا کا لے Br gr‏ 
يمول : ka sit‏ المخرم ما یضنع! - 


اترام تح یراک موسا 
ے اھوں نے فرمایا: جھم لوگ رسول اللہ FR:‏ 
Dr‏ رام 
کے کے لیے پکشھہرے۔ í réði nr‏ 
سے رت عائشہ VÍÐA Lt‏ 
hr‏ لٹ کے Átta ÁA‏ 
ٹل کا ( سا مان سف روا ÁL‏ بی تھا ap Ár‏ 
کے غلام کے پا س تھا۔ دہ غلا مآ ا اس کے پا کی او 
UL AÐ‏ ے؟ 
| ن ےکہا: را کوک RA‏ اآھوں نے فر :صرف 
ایک اوئٹ اور ووی نو ےکک اوراے مار ۓے 
کے رسول ال نول نے VA‏ کیا ا 
کے ون 1 


kk‏ ا:0 زاره رواہ کول نف تین نے سن تر ار وی ے اپڈا ات یکر ےو اس سے 
از و کرات ہے۔ © اوقا ی پرجسمانی سزا بھی دی اکن ےکن ال مم شرا ی ےکہ بہت 
شد ید مارج ومن پر نہ بارا جا اور یکر نے وا ےک بددعا شددگی Ap DL‏ کے ارشاد 
کا مطلب ی تا کراب جانے وک © بد رگ می لٹ Lyra hr‏ 


ارب دات را مکڑو نا رکھناضرورٹی ے۔ 
(السجم )٦٢‏ - بَابُ þa pi‏ رَأَتَ 


)۲٢ (التحفة‎ 


کس کو و کے کم 


pl ir -٤‏ مُطْعب: خَدَتتا 
مالك عَنْ زَیْد بن أشلم عَنْ eð pæla‏ 
á‏ الله ن eð‏ عن á LE a‏ 


A ریا‎ -۲٢:با‎ 


Br‏ سے روابہت 
س ےک متنا م اہواء ب AÐ‏ 
ور بن مہ اک کے درمیان (ایک مئل شس) 


٤ءھ‏ أخرجہ البخاريی: جزاء الصیدء باب الاغتسال للمحرم: ح: ۱۸۵۰ء ومسلم؛ الحج؛ باب جواز غسإ 
المحرم بدنه ورأسه» ح ۱۲۰١١:‏ من حدیث مالك بہء وهو في الموطاً (یحیی:۱/ ۳۲۳ء أبومصعب ٦١۹۰٤٣۰۸/۱:‏ 


Otti 
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: أبواب المناسك‎ ٥ 
غَبّاس وَالمِشُوَر بْنْ مَحْرَمَة اختلفا‎ 
þe : اس‎ át الأبراء. گال عبد‎ 
نی(‎ Ý اق الي‎ ii الا‎ 
lif, ال‎ 

sá عباس إلى ابي‎ E AG 
اال عن‎ Ka 


. بوب‎ #4 585 I بَْنَ‎ Í 
á við تن‎ rólð eda di 
Si آنا عبد اللو ب ځتين.‎ 
کیت کان‎ Á َد اله بن عباس,‎ 


„ál‏ فَوَجْدَته 


7 ا اہ و کے و گا ال و اھ و av‏ 
رَشول ál‏ ية يسل رَأَسَهُ وَهُوَ مُحْرم؟ 
نر Á‏ ہے یت 
قاطا حي بدا لي رَأمْۂ۔ تم jú‏ 
Óli‏ 
lg ál að‏ 
ki #86 Í‏ . 


لیے وار وس اتل کیک ی کے ماخلا ف راے مس Linn IR‏ 
بحرا اصرارکرن براے۔ © اختلاف ہو جا ےکی سورت ٹیل اپ ra‏ عا مکی طرف رج کنا 
پڪ Ef fi‏ کے سا ول ل بھی ڈوک کر ےکا ان ہو FAR‏ ۔ ا پاب کر 

að‏ دورول سے Á TY‏ ے BAÐI ON‏ متو سے ان کے ملاو دبای مع د یھنا 


A ے کے‎ si 


| 
| 


اترام تلق Pr‏ 
VD FI VA‏ کت جے 
EA‏ ے کپ حعقرت مور پلا کے JE‏ 
nr‏ 


| ir) 
LA 0020 
| Ea 
- لکرتۓے‎ nl uh ھی کو یں کی‎ 
۱ ای کے سے ہد ہک ررکھا تھا میس نے‎ Á 
ملا مکی تو یھوں نے فرما یا رکون ہے؟ بیس ن کہا :یں‎ 
| Ver عبدا بن تن ہوں۔ بے‎ 
| پک غدمت مس ہے پو کے کے ےکا‎ AR 
| کہ رسول اللہ طف ارا مکی مالت یس اپارس ط رر‎ 
PEÐ AR عو ے سے ؟ خضرت ابو الوب ڑچ‎ 
| ات رھدک را سے ا تنا ےکر دیا کہ مھ ا نکاس نظ رآ نے‎ 
رود ہوئے)‎ AÐRA گا‎ 
| آ پ پ پان ڈال رم تھا فایا: ن ڈالد۔ال ےآپ‎ 
Gl کےص رپ۰ پا ڈا0 2 آپ نے دوثوں ہاتھوں‎ 
مر ڑکے پالوں )کو کت دی۔ آپ اپنے پاتھو ںکو ا‎ 


یس ےآ پ او کو اس طر کے دریکھا ہے ۔ 


ج2 
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10 آبواب المناسك 


...ری شی رط کامیان 


UE OEE E E‏ ار 
کیا 72 نے کے hl‏ ین والی چادداجارکی ہہوئی ہوگی ۔ AÐ‏ نے اور تہا نے یس دوسر ےآ دی 
سے د لین چائز ہے۔ ھا ترا مکی عالت می۲ ہا نا اوسر í‏ ودارصابن اتتعا لکر نے سے 
اتا بکرنا جا ہے NS AO‏ اڈ ےک اک اچھی طرح صفائی ہو جائے“ ال 

A vl 


0 باب ðl‏ 23 
EI‏ على وَجْھھَا (التحفة (ET‏ 


a a -۳۵ 

زاو عو ماهد 6آ کت 
مع الي بی یا وَنَحْنْ مُحْرِمُونَ . فا لهي 
ال رات أَسْتَلْتَ ا 


EA ور‎ 


بن محمد ba‏ عبد الله بْنُ 


ات اي ياي عَنْ مجاه 


(المعجم )۲١‏ - باب الشرٴْطِ فِي الْحَمْ 
(التحفة )۲٢‏ 


d~‏ مھ ےہ 


و 


اب ٣٣:‏ - ارا مکی مات ٹل 
ga‏ اانا 
tar‏ ما تش انا سے روایت UG‏ 
نے فرمایا: ہم لوک نی LR‏ تے اور جم نے 
اترام باندھا واتھا۔ جب یں کو سوارنظ رآ جا زم 


BA > A ;‏ 
ا مرول س یڑ سے (چرے پی) ل IN‏ 


جب ووز ر جات پ مکپڈ 210 0 


امام این ماجہ بش نے لی ین کی سند سے ہے 
روات کی بی مال سے ماب صد یٹ ےم مک بان 
کے 


باب٣٣٣‏ - ر س اش رط لکانا 


ÁÐ‏ قہدال بن زبیر 
a‏ 


۶٥۶‏ ۔ [إسناده ضعیف] ár‏ اأبوداود المنا سك باب في المحرمة تغطي وجھھاء ح :۱۸۳۳ من حدیث يزيد 


پہ؛ وهو ضعیف کما تقدم» ح 0۰٤:‏ . 


۷٦‏ - [صحیح] أخرجه الطبراني : ۳۰٣/۲٢‏ من حدیث عثمان بن حکیم به ٭ أبوبکر بن عبداللہ مستوں ولم 


ینفردبە ولحدیثہ شواهد صحیحةء انظر الحدیث الآتی . 
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و ا 


fu ا‎ Í e á ta 


شيمه مَقِيمَۃ . وَأَنأَعَاف الْعَبْنَ a: jú.‏ 
0 ) 


Kl - -۷ 


ےر کک ور وھ 


ási Gr‏ بْنْ áð‏ 3 كيح عَنْ شام 
ابی ١ ör ea * ha‏ ضبَاعَة dÍú‏ 
اللہ ولا „Sú Gl;‏ 
Úlfi‏ کا رت الَْام؟؛ rs‏ 


5 


نی لَعَلِبلًَ: يَارَشول الله Ár‏ 
۸- عدَ ارب A A‏ 
kb,‏ ا 

عن ابْنِ عباس تال : جَاءث Í El‏ 


ت BAR TB:‏ 
حضرت ع رک بش تگوف A‏ 


رسول الد مھ تخت ضراع بشت ۶پ را فطلب سے 
اتشرف EL‏ جان! آ پار 


ککرنے می لکیارکاوٹ ری ے؟'اھوں ن ےکہا: ُِ 
8+ +0“ 


جار نہ رکھ (Æ‏ سے ڈرلی un‏ نے رای 
”اترام باندھ یی اد شر اک ہآ پ دہیں اام 
ur‏ بی لآ ہے“ 


ٰ ٹا سے روابیت سے اھوں‎ A 


نے فر مایا: رسول اللہ یڈہ می رے پا تر یف لے 
کہ می ایآ پ نے فر مایا کیا اس سا ھارا 
ks 20‏ ہے یس ےش 7 ال کےرسول! 
مل پار ہوں ۔آپ ے راا کرواو رکھے دو : 
زرے ال !)لو FÆRNI‏ 


að 


BÆ ۸ 


ORRI í a 
rr ن‎ 
پاد )ورت‎ a چ‎ 


| اا ا 


۷“ [صحیح] آخرجه الطبراني ۳۳۷۰۳۳۲/۲٣:‏ من حديث ابن أبي شیة به» وإسناده قوي» وأخرجه ؛ 
البخاری: ح ٩۰۸۹:‏ ومسلمء ح: ۱۲۰۷ وغيرهما من طریق هشام عن a‏ عن عائشة به وللحدیث طرق كثير ة عند 


ملم وغیرہ: انظر الحدیث الآتي. 


ár VAFA‏ مسلم» الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ ح :۱۲۰۸ من حدیث آبي 


عاصم په . 
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10 أبواب المناسك . 


á ál بن عبد الب رشول‎ að 


eð Fb. تی‎ ۲ sú 
sí js EA J6 ei كيف‎ 


ریف او A A‏ تلق اجام دم انل 
۳“ و7 A‏ 
Br‏ اترام پاٹ ہے لواور 
شر کا اوک شس و ہیں ارا مکھول دو ںگی ہہاں (اے 
LL æi‏ 


اھ اترو انل :0ہ ارآ دم رپا ر ےکی حیت „stig Me Fra‏ 
0اگ رم رت کی وجہ سے rr‏ روط اترام انما 
BIRNAN A GL‏ می یآ کی تو میس وہیں ارام کول دو ںگا روط 
afb‏ و یہ عام ری او رر ےکی طرحع ہے ا a‏ 
گی۔ © روا اام کے بعد اگ رج یع ریکل کے یر ترا مکھو کر ارادخ کر ناپ ہا ےل وکو ینار لازم 


تی ںآ ےگا نددم لازم ہوگا' دص دہ دشیرہ- 
(المعجم 70( - بَابٌ دُخُولِ þjóð‏ 
(التحفة )۲٢‏ 

is: 358 عَدَنَنَا‎ -۹ 
ارذ به‎ Ea زی ضہم:‎ æt 
fa ks Á ól 


a 


ن عد الله بن JÚ‏ گات EG‏ 


ER الْحَرَمَ ما کنا‎ þe 
RA وَتفضوت ا‎ : sið 
ia باب ول‎ - ٦ (المعجم‎ 

(التحفة 1( 


Ás -۰‏ عل بن مُحَمّدٍ: حَدَنتَتَا 


پاب :۲۵ - م ش ریف می داغلہ 


gler rr 
iðandi A بن‎ 
sæ عم می داٹل ہواکرتے‎ É کے لخ )اور‎ 
Gef Ææ رع )یت ایکا طوا ف کے‎ AD 
(اورا گال ) پیل اور گے پاؤں اداکر ے ھے۔‎ 


AÐ‏ ملین رہش داغلہ 


Ga A 


۹-[إسئادہ ضعیف] وتکلم 43 ا! لبوصیري من أجل مبارك ب بن حسان» وتقدم حاله ح: ۱۰. 


٠٤/١ احمد:‎ sr صحیح]‎ al) At 


عن أبي معاوية به » وأخرجه البخاري» ح :٢۷٥۱ء‏ وسلمء 


ح:٥‏ وغیرعما من حدیث بحلى القطان عن عبیدالل بن عمر به نحو المعلى»ء وتابعه مالك عن نافع به عند 


البخاري وغيره . 
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-٥‏ اأبواب المناسك 


ےو ظْىرسے 


أبُو مُعَاوِیَةً: حَدَنَنا غُبَيْدٌ الله ب غمَرَعَنْ 
اء á‏ غُمَرَ Ól‏ رَشول át‏ اة كَانَ 


Á 519 „aði EÐ مِنَ‎ í á 
I حرج من‎ 


کرم یں ص0 
کرسول اللہ افم کے یں ٹنیھ علیا سے دقل ہوتے 
تھ۔ اور جب ( کے شریف سے) باہر کے ا ثیہ 


سفلی سے کح ے_ 


کے د وا وس ای !0 کے درمیاا ھان یا ارات ےک کے EÐ GM‏ 


aa‏ ے ج کک شای ست 7۳ یرف ے۔ ا کا نام کداء اور حجون ے۔ 
siga (ii rG)‏ ہے جو لقتعا نکی طرف ے۔اے کد یکی 


کے ہیں۔(فتح الباري' ال 

díla - -۱‏ عل ئ شئ : jr‏ 
تع 0 
töl sat‏ الي 8 Já‏ مَكة هارا . 


لحج' باب )01( ہے باب تا شب ے۔ 


سر ت کپ رلٹہ با ت Ga‏ 
کی تا سکیس دن کے وقت اقل ہوۓے۔ 


کل فاکرو: سول اللہ lb‏ 0ه 
ہوۓے۔(صحیح البخاري' الحجٴ باب دخول مکة Sd Á lg‏ حدیث:٥ك٥ا)‏ 


تن ےھ 


3 حَدَلَتَا محمد بن لى : 
4 2 الرڑّاتی: „Þr ls‏ 
Á‏ عَنْ عَلِي بي الْحْسَيْن یس 
ابن Öl‏ عَ gi‏ قَالَ réði:‏ 
Í 254‏ الو! Já að‏ غَد؟ 253 Á‏ 
حجیو. ال : Ó BG Já‏ عقيل a‏ 
TS‏ 


AS Ág 


Ge ra 
! اے اٹہ کے رسول‎ KVIÐ / ÞAÐ : اصصوں کے قر ماما‎ 
Lif ir EG TÉ 
کے دورا کا واققعہ ہے۔ رسول مہ نے فرمایا:” کیا‎ 
MA a Að تل نے ہہارے‎ 
”مکل کان کے خف (وادی) صب ) می کرس‎ 
لی میں‎ Ca FL گے جہاں قل‎ 
sur 


1-۔[إسٹادہ حن] أخرجه الترمذیيء الحج؛ þr‏ مكة نھارًاء ح : ٤‏ ۸۵ من حدیث 
وکیع به» وقال : "هذا حدیث حسن ۱۲۹۹۱۳٦٦: lg ٠"‏ لحال العمري عن نافع . 


۲ -۔تقدم من حدیث ابن وهب عن يونس عن الزهري به ح: ۳۰. 
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70 - أبواب المناسك 


وَذلِك LÍ ss a‏ فُرَیْداً عَلَی 


á sj اي و‎ ki 


جر بۓ :٢۳٢ج‏ - 
(المعجم ۲۷) - بَابٌ استلام óð‏ 
(التحفة ۲۷) 

di ós ۳‏ شی 
صع نے و ا 
el ir: ya Hf‏ پوت عن 

بل الله بن سجس að JÚ‏ 
ہت سیت نی 
Öl 071‏ حجر لا تفر 
و فم . AT‏ ريت رشول اللہ یئ 
ملك „su‏ 


تراس ووو اوو ۓ نے تل اجام وسال 


قرش ے ہی ںک اکر ہنوپاشم کے فلاف Mar‏ 
Á‏ رشن ناا کی کر یں کے اوران سے 
یرو روخ تی LA‏ 

ایام ز ہیی ل رای خف ادیک کے ہیں۔ 


| 

ip 

ا :0 اس واقعہ میں قال کے جس معاہر ےکا زک ہے ای ور ے مو JÁ‏ 
| کی شعب بق ہام مم ر ہنا پڑا تھا کے شعب الی طالب کی کے ہیں۔ © مر یڈ اتر کے لیے ملا حظ کے 
| 

j 


باب جرا ووو بوس د ینا 


- حطر ہدالٹہ ہن کس ے روات 
سے اھوں نے فرمایا: میس ن ےکم پالوں وائ عمرین 
خطاب اا کو دیکھا کہ دہ تر اسو رکو پوس وےے اور 
فرماتۓ تھے: مس ung Á‏ چاتا 
ہو ںک ہوم ایک بر یکخقصان نی کے 
Ma 7‏ نے سول ایند کو کے 
چو ند IR‏ تھے نہ تا 


3 و Við‏ طوا فکعہہ کے ووران یل تج ri‏ د ینا درست ےکن اس Ll‏ 
Fr‏ اکآ ما سے اوس د یکن ہونذ TF INT IÐA‏ کہا سے اوس 
AA‏ جج راسودکی طرف اشار وک CL‏ جانا چا ہے ۔ 
ss‏ 


اس را یکو وراور 


٠ ٠ : á 
EL ALL snyrt : 
j 


۳ آخرجه مسلم؛ » الحجء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ح :۱۲۷۰ عن ابن أبي شیة به . 


ٰ 8 ۶ٰ٢ 
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٥٢‏ آبواب المناسك 


rr ہے‎ „hrá 


اور نے ت ےکا بچھونے سے ماک پوری ہوک ہیں ۔لرانوں کے ترا موو کے تچھونے سے شرس 
ونا چا سپ ےک کی Ár er‏ صرف انا سنت Kr AÐ kl‏ 
FA‏ دلوارو کا امیش ریف کے درواز ےکی چوک کی متا م ابرا م 
کی جال یکو چو سے سے Di‏ کیل صرف تھے لگا نا نت ہے ۔ 
طواف کے دوران لآ ا سے ہو کے رین PR‏ لیا جاۓ ورت اشارہ ورک ےکی رورت 


al a یں ےی‎ 


٤‏ - حَدَلْتَا سُوَبْدُ بن سيد 
حَدثًا عبد الرٌجیم الرازي عن ابن خثیٔم: 


اس sk‏ فال رَمول ál‏ 86 ا 


o 
2 ar 


elsa BU Fr rr 
BL A ۓے رسول ال‎ 
ہر اسود) ضروراس حال یں اضر ہوک ا یکی د‎ ( 
کن سے وہ ےک اور زبان‎ un vé 
fá جس سے ہ لو لگا ۔ نس نے ای کے س اھ‎ 
بوک انی کین می کوان و ےک“‎ 


1 
S. 
et 
31 
> 
ið 
S 
f 
æi 
Í 
ál 
í 
۰ 
- 
9 
۰ 
5 
SN 
en. 
þe 


جا یے۔ 0لا قیامت ک عالات دنا کے عالات rr‏ 
کے بارے میں سے۔اورتضرت su‏ ے جب بے ہان چ ری 
کی تیوں TÁ‏ اور بدکاروں TR AÐ HEFÐ‏ 
na‏ او رق رک سے امتا بک ے ہو tr‏ راورشرک اکب کی مو جودکی میں 
ór‏ سے بدئی می یکالعدم ہوجائی سے 


ráðs ننا على بُنْ‎ -٥ 


۵-< صرت ever‏ ے 


٤4)‏ - [حسن] أخرجه الترمذي» الحج» باب ماجاء في الحجر الأسود» ح: ۹1۱ من حدیث ابن خثیم به 
وقال : ' هذا حدیث » وصححه ابن خزیمة؛ ح : ۰۲۷۳۹۰۲۷۳۰۵ وابن حبان» ح :١۱۰۰ء‏ والحاکم ٤0۷/۱:‏ 
æð‏ 

٥٥٤/۱١: من حدیث یعلی بن عبیدبہء وصحسصه الحاکم‎ ۲۲٢۸/٦: جه ابن عدي‎ ll [إستادہ ضعیف‎ 6٥ 
والڈھبی؛ وفال البوصیري : هذا إسناد ضعیف:ء محمد بن عون ضعفه ابن معین » وأبوحاتم» وأبوزرعةء والبخاري‎ 
. ' والاني وغیرھم : وقالالذعبي في الکاشف : 'ضعفوہ* ء وقال الحافظ في التخریب : "متروك‎ 
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7 أبواب المناسك‎ -٥ 
ا‎ 4 ú م‎ o اوک وس وو‎ 
035 حَدَنََا خالی يعلى عن محمد بن‎ 
eð js ا‎ s Pa sj صھ‎ 
نافع عن ابن عَمَر قال:إستقبّل‎ ör 
ii وضع‎ rr رسشول الله پل‎ 
عَلْه يكي طویلاً . ثم الَقّتَ فَإذَا ہُو بِمْمَر‎ 
lr: 55 این الْخُطاب‎ 
ÉG EK Ég 
a o 0 e ےر لا کسی‎ 
بُن‎ sá حخَْذُنتَا أَحْمّد بن‎ -۹۲ 

i 35. „fá, El 1+ pi 
بن‎ á að ارم‎ 
ت‎ 37 Pa 2 0س0‎ 7 o 
sl وهب ا حبري يونس عن ابن‎ 
قال: لم‎ al الم عَبِْ الو عَنْ‎ ör 
e > مع“‎ ll ið 7 و و‎ sh. 
مِنْ آزگاتِ‎ ls یکن رَسول الله ية‎ 
مِنْ‎ sí السود وَالذِي‎ A اليب إلا‎ 
. لخو دُور الْجُمَحِيّينَ‎ 


چرام ولوبو و -پ Sr‏ 
AÐ FORNU ÞU‏ ہے 
راس sl‏ مبارک رک ےکر دب ےتک روۓ 
ÞÁ‏ خطاب ڈرو ے 
نظ رآ ےت بآ پ نے رای را اس متام بآ نو 
ہہاۓ جات ہیں“ 


۷ ۔ ضر A‏ ردابت ے 
Á‏ نے ف رمیا سول ال الہ یت ان کےکونوں میس 
9 قف 
وات چ راسو ےت لکونے (رکن بیان ) کا الام 


EÐ 


AIR ا‎ BATA. کے چا کے‎ TOT BV Af 
Lg A بی اکم ٹل کے ما‎ 
ف ر‎ TR RIÐ FT BAÐ وت بناے سے الہنہ‎ 
gr کرت وقت ا ل کا بج جچوڑ دیا تھا ےو ڑا ہوا حلمم یا جج رکہلاحا ے‎ 
سے سک مکع ری فک ادت سے بابر © جراسودکا الام بوس د ینا با تج لگا نایا شا ہکرت ہے۔‎ 
ومن خلافسنت ہے-‎ AÐ 
EÐA مز مکویھی پو یں دیا جانا ای طر ںعکعبشریف کے علاد سی‎ 


بھی چا Ei‏ 
(المعجم ۲۸) - MS‏ 


)۲۸ (التحفة‎ áð 


AÐ‏ کےسما جح را سور 
tu‏ 


٦5-ے‏ أخرجه مسلمء æð‏ باب استحباب استلام الرکنین اليمانين في الطواف» دون الركنين الآخرین؛ 


. عن أحمد بن عمرو أبي الطاهر به‎ TV: 
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10 - أبواب المناسك ا راو کو ہو ہی BITAR‏ 
۹۷ حخَذتَا محمد بن عبد الو بن ۲۹۳۴۰- حشرت صفیہ بت شیبہ ٹا سے روات 


نمر El‏ .2 2 کک a tó‏ 
لأر عَنْ að‏ اللہ و Á‏ بن BIÐ Tn ns‏ 
قزر ہن ضفتے ki‏ 06 اج پات میس موجود پر ی کے ساتھ 
Shi‏ رول ال #8 عَامَ Sk. æð‏ کے ے رآ پکع شیف کے اندر ال 
JE‏ یر GENE‏ ور رہ تس مت 
#5( الكنبة فَرَجَدَ جد فها isl‏ وس TA‏ نے ا ےترڈ را ÁÁ‏ کے 
ks‏ ام على باب á arði‏ یی nek‏ 
نا ون ا دیا۔اور س رسول الد تا کو (کبوتر ک یکاہ کے ے 

PRE 


کے rr‏ فکرنا درست Bi. 2 fg‏ دجہ سے ڈوف پیا 
ہیں وای کرک ب طوا کر سے او ایکا طواق درست ہے 0ہ طواف کے دوران می اگ تم راسودکو پات اا 
مکل a‏ کراسے اود ے دیا ہا ےآ درست ہے درد اشار وک لیت کا ے- © حجن 
اس عصا ا SA‏ ایک مرا ڑا ہوا ہونا ہے۔ © جاندار ڑکا بت زک Í‏ د ینا چا سے اور 
تقصوی ساد تی جا ہے رسول اللہ خلا نےکع کی دیواروں پش تصادی مان کاتم وی تھا 


محمد بن 


۸ حلا احمّد بن مرو بن ۸ منظرت کپ BU‏ سے روات 
2-2 : انپانا عبد اللو بن (e-ð‏ عن lE‏ تاف نے اوت پے 


يوس ھن ابْن عن SM‏ مار م وکر طوا کیا Þri GA‏ 


عبد اش عن ابن ri‏ ا الس نا کر ےرے۔ 
طاف في حَكّة الداع على mé a‏ 
الزن ہیں بیخجن . 


9۷ [إسٹادہ حسن] أخرجه أبودارد» المناسك: باب الطواف الواجبء ح :1۸۷۸ من حدیث يونس به 


وحن المزي 
۸۔-۔أخرجہ البخاری+ الحج؛ باب استلام ار ن بالمحجن»؛ ح :۷١٦۱ء‏ وسلمء الحجء باب جواز الطواف 


علی بعیر وغیرہ . . . að‏ ۱۲۷۲ من حدیث ابن وهب به . 
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٢‏ آبواپ المناسكٛ ۔ .س 


سے و و وع کا 


2 
2 


ár -9۹‏ دا 


وَكِيع . ح: ودنا مَدَيَة بن عَبْدِ الوهاب 
عَدَنَنَا الفضل بن مُوسٰی؛ قَالا:حَدَثتا 
40 .3 20 


ör Ef : قال‎ ligga أباالطَمَيْل‎ 

2 ا‎ Á að sa 7 

َة طوف بالبيّتِ على a‏ يستلم 

ۋە .# ہے وو اگ ور سی سے 

„óm ویقبل‎ í si الکن‎ 

eð حول‎ MN SÚ - )۲۹ (العجم‎ 
)۲۹ (التحفة‎ 


5 


ás -Y9a. 


AÐ 2‏ ەرف وو ہے eð‏ 

نمیر خَدَثنَا آحمد بن veði‏ ج ,> 
2 2 

I‏ وھ ع ا ی۶۸ وھ مو 

کی ہے ےکس Fr‏ وو وہر ےس 


جک 
Cc‏ 
G‏ 
cC‏ 
fu‏ 
En‏ 
ke.‏ 
¢ 


طاف óð js‏ رَمَلَ ES‏ 
لے ir‏ ای ا 
5163 ابْنْ 58 „lk‏ 
۹۱ عَتلَنَا علي بن si‏ 
عََكَا أو الْحْسَیْيِ A‏ عَنْ مَالِكِ بن 


اس عن جُغفر بن مُحَمَيٍ عَنْ taal‏ 


A‏ کے دو ران ٹیل ری کے سے تلق نکاس وم انل 

۹۔ حضرت pk Vé‏ #8 ے 
ردایت ۓ اھوں نے STÐ‏ س کے ی تز کو ریا 
کہا پ ہوا ری پہ بیت ال کا طوا فر ر چ تے۔آ پ 
رک کے سا راسو ر اتلام گر ے اور ر یکو 


اوسرد تے۔ 


باپ ٣۹:‏ -طوا فک کے دوران مل 
ری لکنا 
۵۰ - ?شر تکالہ بک نع Á‏ سے ردایت سے 
کہ رسول اللہ A‏ جب مکی بار بیت ال کا واف 
/ تو تن Shut nk‏ اود پار چلروں 
(عا م رار سے ) لے جر ے مرک( ے 
ا تحفرت اب نع رخ بھی اسی طرح EL)‏ 


fæ روابیہت‎ 8 br 
لکیا اود چار‎ Æfðu Ft ki á 
-E (ci 


۹۔- أخرجە مسلم» الحجء الباب السابق؛ ح ۱۲۷٢:‏ من حدیث معروف بە. 

۰-[إسنادہ صحیح] أخرجه البخاري» الحجء باب من طاف بالبیت إذا قدم مكة قبل أن یرجع إلى بيته . . 
الخ ۱1٤٤111۷:‏ ومسلم» الحجم» باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة؛ وفي الطواف الأول في 
الح ح ٠١١١:‏ وغيرهما من طرق عن عبیدالل به نحو المعنى . 

1۱-آخرجہ مسلم» الحجء الباب السابق» ح : ۱۲١١‏ من حديث مالك به . 
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Árið ht طوا فکعب کے‎ 0 the vaði أبواب‎ -ك٥‎ 

عن جار ان التي ل رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ 

إلى الجر قَلااء 3 

FO Af‏ ےم راو ر اور ہےکبونک طواف اس سے شرو وتا سے بقار می حضرت 
+ە×" : نیس نے رسول اللہ ا کور کیا A‏ 

سل طواف یں ھت مرا سود )کا اتلام رما سے اور ( ای طواف میں ) سات ٹل سے جن uk‏ 

اون وا ۔ (صحيح البخاري الحج؛ باب استلام الحجر الأسود حين يقدم Sa‏ حديث: 
۴ جج د) ےج ر(اسود )٠ک‏ کا مطلب ہے ےک طا فک چ رج راسود ےجو ہوک چ راسود پر 
VÁ beð‏ کن چروں می سکعبہ کے چاروں طرف بھا نظ کل ےک مد ہش ۲۹۵۳ 
بی وضاحت ہے۔ © رکا مطل ب A‏ اٹھاتے ہو ۓ تز چلنا ے۔ بہمردوں کے لیے بے طواف 
کےکین پکروں ہیں ش رو ے۔ 


VÁ سے روایت کے‎ Bi نرت تمر‎ -۲ ið ابو ڪر بن أپي‎ is - ۲٢ 


اچ 8 دنا Sar‏ 2 2 عن مشام بن Fn‏ نے فر مایا اب دن لکاکیا فا دہ ہے جج بک الد تال نے 


عَنْ ريل ب بن ee‏ عن dö AK‏ ضط اسلا مک کک دی ے اورکفروائ کف رکو کک (عرب ) 
مر ei SD: dá í‏ € قدا á‏ سے ال دیا ے؟ اورم سے kaf‏ 
ا 5 „lag I‏ #15 الله م چھوڑیں کے جو pr‏ زمانے می ںکیا 


دع شیا ss‏ غَهُد رَشولِ الله کیا él/‏ 


Af‏ فواد وم ON‏ روہ کک کافروں Fyri‏ رھب لار یکنا او رای ایا 
ولا( ےکملا ن کزورکاں © کہ کے بعدحد و ررم میں ur‏ و IÐA‏ 
ملاو کور BER AÐ‏ تقاضا ےک اب رل کیا ہا ےکن قا ی کے زر بیج ےا 
شر یج ضسوغ نہیں ہوک ۔ © اکر رل ور ہونا موتا کہ کے بعد اٹ تدای ا سے شور غکردیتا۔گراسی 
وقت ضور ہیں ہوا تذ ی تا مکی وذات کے بعد ا سے موق فی کیا ہا کت _ © سض اوقات ایک شر یم 
nl‏ لن اس وج سے A‏ .0 شکن ےس سے ضوخ 
نہ ni‏ بیت تل ہیں اور چہاد امت کک جار 
POL Í A f‏ عم yr‏ 


3 


. [إسناده حسن] أخر جه أبوداود» المناسك» باب في الرمل » ح : ۱۸۸۷ من حدیث هشام بن سعد به‎ - ٢ 
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Ár أبواب المناسك... 5 طوا کی کے دوران میں ری کر نے‎ -٥ 
سکیا اک عام لوو کی‎ IÐA کیم لکرنے دانے ےک جس کی بظاہرکوئی حکم‎ 
„thar A 
روات‎ ra rr : لى‎ gs is -۴ 
4 ےت مدید کے بعد جب عمرہ کے موتح‎ er) معمر عَنِ‎ að KJ عبد‎ Gis; 


لیم عن ابي لطبل من ابن با ۾ ےکک مش شل ہوک اراد کیا تو ی ا 
júl‏ ال الخ کی vi rr‏ 
أزاڈرا دول مک في نمفزنہ بعد یں مز ضروری ےک یں مروظر1و“' 
a ij óp |‏ 

„ilt SÍ 

ا hi lás lb‏ کرام فا سج۶ ام ش دن ہشکر 
وَرمَلوا . 2315 #6 „pái‏ شی إا لوا ہو ےو اتعوں نے جرا وکو پوس دی اور ر کیا ی 277 í‏ 
الکن اليماني Á‏ الأشود. ثم زا Er BR‏ 
اموا تی بوا الرفی امائ . تہ مسوا مان ی Þa Dr‏ 

FÁ EULA a الاکن‎ Ál 

ت0 A‏ اسوزنیف پچ لک TR‏ تین باراسی طرح 

زرل )کیا نچ ار ار (دوڑے اقی) چ لکرطوا فکیا- 

اک وار وم ال: 0 سخ مد یی ذو اعد ٦٦‏ ھ میس ہوئی۔ اس میس پیش یکرملمان اس سا کہ س 

رل نہ ہوں بک ایی لے چائیں۔ اگل سال ملا ن عوکر نے کے س میں اورشن دن سے زیادہ کے 

می LAND‏ رام رداوران کے علا دہ پھھگورفیں اور ےکی ذ وا قح وے ھ 
Ctr‏ لے ۔(فتح الباری: ے٣‏ )© a‏ نے طواف کے 

دوران یش یت اللہ کے جن طرف ر کیا اود شی طرف عام رفا سے لے ۔ ا یک وج ہی یکہمش کین 

کک وں ےکک لک رک کے شال میں وات جب لقعبقعان پر جا ٹیہ ے .ملا نک کے تن طرف یں 

Ll Á :‏ نکع شر فک اوٹ ٹس ہو ہا ےکی وجہ Þa‏ 

| نہیں FR‏ ںکو چا ےک کاخروں ب ہرفاط ے اپنا رحب تائم ریس جاک کا AÐ‏ کے 


0 


. ج ۰ من حدیث ابن خلیم به‎ Ja باب في‎ í ks a! ۷۲۳-[[سنادہ حسن] أخرجہ أبوداود»‎ í 


ہے اب ات Í‏ 
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٠-أبواب‏ المناسك 2 و سه بمو ق ا 
کے با „rt‏ 
(المعجم ۴۰) - باب الاضطبَاع پاب ٣١:‏ -رایا ںکٹ رسا 
(التحفة (á‏ - رکوکراترا مکی چادراوڑھنا 
ae lr ti -٤‏ 
دنا محمد بن 


(ór Gk góð tj‏ ےک نمی تام نے اضطبا کی عالت شلطوا کیا 
kl‏ ء عَنْ عَبْدِالْحَمیدِ í‏ عن 
ابْن لی بن ام نبب على انال کل 

ks |‏ 
að) 4 Jú‏ نےکہا: آپ نے ایک 


Án 


ið 3 5‏ واروس اتل رہ روا تکو جوارے فال تن نے ست راض ف تر ار BARNI‏ 
ð‏ ت کی ردایت ال س فا جم تکر نی a‏ تن اورت ی قراردیاے 
dái‏ روابیت سندأ یف ہونے کے باوجود ام مل اور تقایل چ رور یل کے 
(الموسوعة الحديثية مسند الإمام ri‏ وصحیح سنن ابن ماجه Eat) í GLÖÐU‏ 
وسنن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عوادٴ حدیث )0 اضطباع کا مطلب ہے ےک چادرالں 
انداز سے اوڑھیا چا ےکہ دامیں بازد کے سے سے با لکر پا سکند سے بی ڈالی ہاے قطان مرف 
طواف تہ وم مسنون A‏ ل کے کے بعرو ورای کے ھت و ے وت وونو ںکند ræ‏ لت 
Sr.‏ مردوں il Lu ÞLL‏ 


(المعجم ۳۱) - باب الطوَافِ sr roði‏ 


(التحفة )۳٣‏ 
Ki -٥‏ بن اہی شی tja‏ سے رایت us‏ 


-٤4‏ [إسنادہ ضعیف] أ حر جه الترمذي» الحح» باب ماجاء أن النبى هل طاف ar‏ :۸۵۹ عن قبیصة به 
حر عن 

وقال: 'حسن صحیح * ٭الئو لثوری تقدم؛ ح : ١٢٦۱ء‏ وشیخەتقدمح ۸۰ وقدعنعناء وحدیث tl‏ :)9( يغني 

تنه . 

460„ أخرجه البخاري؛ الحج؛ باب فضل مکة وبنیانها . . . الخ ح ۷۲٤۳ ۰۱٥۸٤:‏ من حدیث أشعث به» 

ومسلم الحج؛ باب جدر الكعبة وبابها» ح : ٤٠١1/۱۳۳۲‏ عن ابن أبي شیبة به . 
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-٥‏ ابواب المناسك 

fol عبد الله بْنْ مُوسٰی‎ ES 
الفّعْنَاءء عن 3 بن‎ æl اك بن‎ 
ál Í رواٹ کر‎ GÍR عَنْ‎ á 
ta ár sár فَقَالَ:‎ að ول عن‎ 
a کا ا‎ séð 
st فا کان‎ Eg عَجَرّث‎ 
jú ا ےل‎ dj ág لا‎ hj 


i 


af 


ósi مك.‎ +7 


ویمنعوہە من وڈ 


SG فيه‎ þá نز‎ 
tög یڈہ‎ 


تلیم سےطواف  Sr‏ 
ےرایس نے سول اللہ ق La‏ 
پارے میں سوا ل کیا و آپ نے فرمایا: ‏ و ڑج یکعب یل 
شال Vsk LU A: Ag‏ 
وھ سے MÓ Á‏ 
LT :‏ ے )غت 
م وکیا تھا“ یں ےکہا: ا کا دروازہ بن رکیوں ہے 
TL‏ نے فرمایا: 
تر مک کم ے۔ (ا کا مقر بی تھا )کہ سے 
چاو ںکھ ہیں واش ہونے دی ادر کے چا یں روک 
دمیں۔ اگ ر تی قو م کف رکا زما تریب نہ ہوتا ادر ہے 
خوف نہ ہو کان ÁL‏ 
کر نیت پوت 
شا ی کرووں جک کروی گیا ے اور بیں ا یکا وروازہ 
زشن ےباب با“ 


یھ اترو سا:0 نا کیک نے مرے ے تیر رمو اللہ ا کے منصب نبوت پ فا ہونے سے پا 


ال یکا دات ے0 س یں بات جالیت 


Sr 


LIÐ. efa‏ نے علا ل مال خر کن ےکی شرط اک یی کان 
علا ل الملا دک تیر کے un‏ ےم والا صقر روڈ وا © چ رک 
تی یں علا لکا ے حاص٥‏ کیا ہوا ال بی شر کنا جا ہیے۔ © جم چوک ہک کا حصہ سے ای لے طواف 
ای کے بابر س ےکنا چاہے۔ا ne. FI‏ ر وہ چک ر شار کے وریہ 
رای dt‏ ےگ 9 خاک ےک مارت MN Á‏ س مولت ئی الین مپارک Br‏ نےھ 
áð‏ بیان کی ںان می ےل ts‏ :ما نرکع کی مو جودہ یائ ری ثرو میٹ سے سج راسودوالی 
sg‏ کے سا ےکی ولوار سی جنول اورڅالی ولوار سی د ذا یں ری rt‏ سے 
3 ای بای کے دا دای دوفو زان کے عا کرای شرق اورم څرل د لوار پارہ 
ارد ری ہیں۔درداز وز ین سے دومیٹر بلنعد rær a‏ 
Ert ta‏ 


ÍR 
fn 279) وو‎ 
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-٥‏ آأبواب المناسك 


طوا فکع بک lk‏ 


Por: HAL بجی میت الل کا حص سے یتر لی‎ Á 
ہے۔ جب ین ہو فق لکام‎ ÞJ ہوے ا فلا پر زک ری نل جات‎ fjóra 
ہوک تو اش لکوت کیا جا تا ے۔‎ AT -2 fæ ór tk 
A فرتعبدالل رن زیر‎ © 
کی خوا پش ی کان ا نکی شہادت کے بع دک ہشن فکودوبارہ یگ انداز سے ہناد گیا © کوش‎ 
La ےت اسے چا‎ yt کحبہ کے‎ 


HG það SÍ - )۳۲ (المعجم‎ 
Í )۳۲ (التحفة‎ | 
ÓÉ بُ عُمَرَ‎ ál A عَنْ‎ SA 


0 
سم و لے 
¢ 
یا 


Sú رشول الله 8 يمو ل امَنْ‎ Ér 


Á گان گني‎ 5 gu 


ar 


ریت کب دالت ہک ala‏ 


bæ نے فر ایا یں نے رسول اللد‎ Á 


سا rr"‏ الک طوا فکرے as‏ 
بڑھھ FI (Ku)‏ اکر کا 
رح ہے 


Ak‏ اترو سای :0 کر شک طواف ایک تقل عیادت ہے ۔ ہے اک عیادت ے جودنیاش لی اور 
þa börk afa‏ ےکزیاددے زیادطوا کرت کی 


AA ÞNA سے ۔ ©۲ شض لو‎ Í 
aði ےر قر ایا اک لے بل بارعم کر‎ sd حعرانەوانےگمرے کےسوابائی عمروں کے‎ 
اس می اترام‎ tr ÞIÐ ار بارطوا فکرنا چا‎ 
Por AL پر گے ۔طوا ف جرا سود ے مرو‎ al a BI 
نے تریب دورکیحت نمازاداکرے۔ اگ ہہاں چگ تو مچ سی کی‎ fa 
LL A Lu 


lg pl lóis -T40y 


خ۵ ر تید لن gl Br‏ 


٦--[إسنادہ‏ حسن] وقال الوصري : "هذا إسناد رجاله ثقات ' وآشار المنذري إلى أنه حسنء وقال: رواہ اہن أ 


. وکذا أبن حزیمة في صحيحه‎ car 


۷- [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبن عدي : 1۹۰/۲ من حدیث هشام بن عمار به » وقال البوصيري: "هذا إسناد 4 
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-٠ ,‏ آبواب المناسك 

اك تال ب عار عات ek‏ 
ll‏ سوه قال : lk‏ هسام يشال 
و کا وو 8اا وی نے وو ا 
: عطاءَ بن آي رَباح عَنِ الر كن اليْمَانِیء وهو 
ið ER‏ سس sá‏ 
„sb Sg:‏ فقال عَطاء: خدثيى 
FA‏ قال : «و كل به سَیْمُونَ 
ہے 010 و 9 2 rt‏ 
العاف في ادنا á sæð‏ 


الَا عَسَنً وَفی الْآخِرَوَ عَسَنَهً وَقتا عَذَابَ 
الَارء الوا : að‏ 


ُلَمَا ál‏ 5851 الأَسُوَّدَ jú‏ 
مما SL‏ فى fáa‏ الڑگن الأَحْرَد؟ 


ئ2 
وریہ FH‏ 


að SA st jú 
Í sa on A کو و‎ 
رول اله اة بقُول: [«مَنْ فَاوَضَۂ فَإنمَا‎ 


Vog. وک‎ 


َال عَطاء : حَدَتَني أَبُو هريره أنه یع التي 


4 یی حجار نا فی !یں gr‏ شیر مسقي ا رقا! 


ok 

sef lisa Lu 
حشرت خطاء ن الا دباع اٹ سے رن بھاٹی کے‎ 
وہ بیت الہ‎ Í پارے ٹیل سوا لکر رے‎ 
FI ریف کا طوا ف کر ر ہے تے۔ححقرت عطاء‎ 
نے عد یت تاک ی‎ Br BÉ کہا:‎ 
rr 
tlun) دعا پڑھتا‎ 
áð sáði á æð 1C (رما‎ 
ss tn في اليا الاجر رتا نا في‎ 
في الآِرَةِ حَسَنةً و قتا عَذَابَ الثار] ”'اےاش!‎ 
ٹیش تم ے دتا اورا رت ٹس سان اور یا یت کا‎ 


بعلا st‏ خرت می کی sr‏ 
a‏ کے راب سے یا 

AU TL ég Mi rn 
اسو کے پاادرے می ںکیاحد ہی ہے؟ عطاء زین نے‎ 
yðri Br 
SAS ے‎ rr 
یا چون | ارک طرف مد ہوا سے‎ 

ای ہشام ل ےکہا: ایوگ ! اور طواش؟ عطاء 
Byr BÉ UB‏ ع بیت Úr‏ 
tA‏ 
کا سک ات tók‏ ےاور(ا دوران شی ) 


E‏ س[ بان الله وَالْحَمْد لله ولذ 
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ga ٥‏ المناسك 
باشی مُحیّث عه a Á‏ 253 له 
eir is‏ 3 لَه بها عَسَرَهَدَرَجَاتِ . 
وَمَنْ SÚ‏ فَتَكَلَمَ [وَهُوَ1 á‏ َلك الّحَالِ 
اض في الرَحْمَة بِرِجْلَيْهء کحَائض الْمَاء 

برِجْلَیْو. 


(المعجم a - (VF‏ تتن بغ 
الطّوّافي (Yr tini)‏ 

۸- عَذتَتَا أبُو بر بن أبي سي : 
گبیر بن BÆ » tig ri‏ 
ایوہ من الطب قال :زاف ررد 
2 و ا í‏ حى اذى 
بالرُكُن صلی ið)‏ في حَاشِيَةَ 
الْمَطَافِ راو گا تھا اس ف اعت 


...> کہ کے II‏ پڑ ۓکا اك 


ER SANS 
ræ تامار اش ے‎ rt 
TT 
Eg وق کے مفیرکوئی‎ 
Ulf Á yst ہو جات‎ bt 
کی 7 ہیں اورا کی وچ سے انس کے س در ے‎ 
اور جوشن طوا فکرتا ہے اور ال‎ Le 
ہے وہ رھت مل اپ قدم‎ tag مال سی بات‎ 
(ہایاب) پا یں پاؤں‎ ÓF تی داش لکرتا ہے‎ 
a 

پاب ۳٣:‏ -طوا یک کے 

اعد دو رکٹ ٹا ڑ او اگ رتا 


۸ ۔حطرت ملب ti‏ ے 
روایت کے کھوں نے فرمایا: بیس نے رسول ا خی کو 
دیع اک چ بآ پ سات چکروں سے قار ہوئۓ و 
ریف ےآ ےیک راود کے باب ھآ کے Á‏ 
á‏ آپ نے مطاف (طوا ف کی چ ) کے ےکتارے پر وو 


رلتیں ين چ بک آپ کے اور طوا فکر نے 


00) دا ك کوئی‎ ud 

اام این ماجہ تل نے فرمایا: Lu‏ 
ری کے کے Í‏ از کے پاو جو نماز 
پڑت رہنا) صرف کک کے سات ای ہے ( کچد 


۸ ۔ج- ‏ ([إسنادہ ضعیف] أخر جه النسائيی؛ مناسك æð‏ : أین یصلي رکعتي الطواف» ح :۲۹1۲ من حدیث أبي 
أسامة یه وأشار البخاري إلى ضعفه ٭ کثیر لم یسمع من أبيه بدلیل روایة ابن عیینة :(أبوداود؛ ح:٢۲۰۱)‏ بينهما 


مجهول» وأبوہ لم یوثقه غير ابن حبان» فھو مستور۔ 
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-أبواب المناسك. 00 eð‏ وا ھب کے kk‏ 

| ۶ا م شل بیاجات (ufsa‏ 

SÉ nu قا کہ : بی روای ت ضیف اس امام اب ماج کا ای سے‎ Af 

ا Li‏ کے ےک رن ہرک ی نوع اوگ رم 

¦ کک دک )او رکچ ر ہوک می ا کا ال یں رت و ای کوجای ہے۔ ا انی te‏ 
جاتز جال کی ال سے بچناجاہے۔ 


327 2 


Lis -۹‏ عَلِیُ بن ha ið Ár 909 a‏ ے 
اوعفرو بن عَبْد اش فالا : حا 55 ال اام ےکعبہ کےگردسات چ کے 
ان محمد بن ابت اتی عن عرو DA‏ نے رای متام 
sail‏ عن این خمَرَأَن رول ال بل ابرائیم کے پا ی پھر( چد ے )لگ ÞÁ‏ 
تہ قلاق لے Á a‏ قرف EL‏ 

Jú „5‏ 253 يعني عِنْد الْمََام تم 

úði Í رج‎ 

Ól طواف کے بعد دورکحت نما ڑ ادا‎ © re kr kk 

چا بے © طوا فکی وو یں متا م ابرائیم Gu ti‏ رھام م 
A‏ کی اداکی D.a‏ نی کوک زی یی وجہ سے سقام 1برا ڈیہ مکی طرف من کر ے 

ٹیس اگ چک کی طرف درا نہد Ca ie‏ کی طرف تک رن چا" متام ایر ایم سا 
ہو ا صغااورمردہ کے د رما نک طوا تکعب کے بعد چان ے۔ 

SÚ Gr úði -۷۰‏ ۲۹۹۰ ۔حرت tp‏ سے ردابت yi‏ 
BS gi‏ نے فربای: رول اللہ اٹ جب بیت انش شرف کے 
ان نس عن جَغفقَر بن محمد عن ابید طواف ða‏ 
عن ابر تة فال : als sj‏ 
طف ایت Tr Á‏ رحفرت ابرائیم ا کا متام ہے جٛس کے 
ali laðar 4‏ ین لی 8 اف اک VNV‏ وغیره» وصسلم؛ انحج: 
باب بيان أن المحرم بعمرة لا یتحلل بالطواف قبل السعي . . . الخ ؛ ح ۱۲۳٣١‏ من حدیث عمرو بن دنار به . 

. ۱۰۰۱۸: ح‎ pi ll : 


| 
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EÐ المناسك‎ باوبآ_٥٢‎ 
æli GÍ pá هذا‎ td 0425 حُمَرُ: يا‎ 
PA RN 
.]٠١١ ازور مَل €[ البقرة:‎ 
ÁSA يمالك‎ áli áð Jú Jú 


áð} Ll‏ قال : نَعَمْ 


وار ی ر طوا ف ر نے سے تلق اام وای 
بارے میں ال جا نہ وتعالی A RT‏ 
من مام fi‏ براقیم ÁL‏ 
SL‏ 
حضرت ولید بین سم بش یا نکر ے ڑیں: س 
ے fu‏ ما نک ولف سے ددیاض تگیا: کیا (آپ کچ 
استاوحضرتجتفر بن تھ نے )ہے یت ای طر پو 
:وشیا ھوں ےا اں۔ 


mi fn Á ے یں‎ As "a Af 

شی فکوتی کیا تھا۔ © ولید ین سسلم نے امام ا کک a‏ 

آیتگا دور ی قر اء تھی ے جوا ی طرں ll‏ من Ía ar pl‏ (صیغفۂامری 

ہیا st‏ ای کے سا )اس ورت می لآ بی کا ترجھ ای ط رح ہوگا:”اورلوگوں نے (afl‏ 
ایرام na AC‏ ےکی چ ونا زی جک مایا þa‏ لبھی پک مو جودتھا۔ 


(انمعجم )۳٣‏ - باب الْمَريض í‏ 
EST)‏ (التحفة 4( 


A خدٹتا ابو بکر بن‎ -۱١ 


ر کی ور A.‏ ډو ي 
0 سک جو E NT‏ ۴ 
ِسْحاق بر مَنصور»ء و احمد بن Ola‏ 
3 2 ۰ 7 


eða Jú 
Á سیت مالك بن‎ 
رو ای رو‎ 

sb. á ik dk 
I 55 مِنْ‎ 5 Í #8 رشول الله‎ 


1-أخرجه البخاري. الحج؛ باب طواف النساء مع الرجالء ح ٠١1۹:‏ وغیرہ: 4 
الطواف على بعر وغیرہ: ح : ۱۲۷ من حدیث مالك بد٠‏ 


پاب :۳۴۔ پا رسوا ہو رطواف 
کراب 

۷۱۔ ام امون ا کہ aað‏ ےک 
وہ یار ہیں تو رسو اللہ یم نے ھی آم د اہ دہ 
Lynn‏ سے طوا کر لییں_ VÁ‏ 
نے فرمایا: ٹیس نے درکھا کہ رسول ابش یش کک 
طرف jr‏ کے ناز اد ارچ salla‏ 
را رے ے: }132 م وکاب ki‏ 
م ہے ورک اوی موتا بک“ 


''حجء باب جواز 


وهو في الموطاأ(یحٰی):۱/ ۳۷۱۳۷۰ نحو المعلٰی . 
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-٥ |‏ أبواب المناسك۔.. 

#6 رشول اله‎ Erl : ال‎ 51 225 í 
I : صلی إِلّی اليْتِ وهو برا‎ 
۱ : وکتب مُسظور € [الطور‎ 


bid‏ هڏا حدیث أپی بگر. 


EA 


اام این ماجہ ٹہ نے فرمایا: ہے اور بح شی کی 


جا یٹ ے۔ 


کے Of‏ سی متقول مرک ہنا طوا ف ہوارک کیا اکتا ے- 0 B.F‏ 
/ فی ںکر Sök ds‏ لیے ہیں ۔ ای حد بی کا رشن یں ا نکا پیل درست ے۔ای 
NR‏ البخاري؛ 


الحج؛ٴ باب من 


صلی رکعتي الطواف ارجا من المسجد' حدیث Dr:‏ حد یٹ میں جک نما ڑکا 


ذکر ےدرک نماننیا۔(صحیح البحاري حال وره بال AR AÐ‏ نے خو وگ ایک LE‏ 
وار م وکر طوا فگیا ھا۔(صحیح البخاري؛ ær‏ باب المريض يطوف Ís,‏ حدیٹ: ۱٩۳۳‏ وسنن 


ابن ماجه؛ المناساگٴ باب :۶۸ حدیث:۲۹۳2- ۲۹۲۹) 


(0 (التحفة‎ ii SÚ - (0 (المعجم‎ 


۲- دنا محم کت ai‏ 
.30 


gt‏ : حي عفرو ن شعي ع 
یو ا ہیوت 
ات وت 
امن رت تسم وق 
7 تم ام ن الجر وَالَابِ و فالضق دة 


eð 


Ei lika Ól نَم‎ „að ویدیهة ود‎ 


٢7۲-۔-‏ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداوں المناسك باب الملتزمء 


اب :۳۵ - ترم کا بیان 


۴ حطر تگھرو من شیب اہن دال( حطر 
شیب Ee (Ég‏ ہی سک اتھوں 2 
اہن DO AÐ áð‏ بارے مل 
یا کے ہو نرماا: بس کے ا دارا رت 
A‏ 
چککروں سے فار ئے فو چم سکع کے hl‏ 
کش ےکا نکیا آ پگ ے اشک پاس 
na TY‏ 
ٹاہ گنا ہوں_ پھر دہ ( حطر ت sæ (áð‏ 


ح :۱۸۹۹ من حدیث ca ) ۰ 1}: ða‏ 


وتابعد ابن جریج تقدم AEN‏ اسر اس A‏ 
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-٥‏ آأہواب المناسك 


7 و 
رسو ل الله و يفل ۔ 


یٹس وای عورت SL‏ اا م وای 
تمر اسو رکو لوسم دیا۔ FÁ‏ اسور اور EÐ)‏ ے) 
دروازے کے وریا کے م وکر ایا سی اپ 
پا اود اپتا رخا دک سے EA‏ 
رسول اوہ fs‏ دریکھا ے۔ 


tr rs KÁ‏ عرو ہ بک ز پر ادر وکر 
یا کرام م ےکی sl‏ ےم انی ii‏ کر ہ روای کون قر ار 
ری ے ۔آضحبیل کے لے کے :(الصحیحة ii‏ مناسك الحج والعمرة للألبانی' ص:۴) 
ud FD við ÚJÞÐ‏ کے٤‏ لی ےکوئی مناسب دعا EG Ér‏ 
خر عیب دک کر اٹہ او ر خر کب الہ ب کرد سن فوط ر ےکی ON‏ 
کعبہ کے ددواڑے کے درمیا نکی ج ترم ہلا ہے ۔ ای م۰ ہکعب شرب کی عماردت سے سی ادر رہ لگانا 
مفون A‏ پم زکرنا چا A‏ ا رع پا 
رفم متام رسنون ہے ۔کعبہ کے دور ےتصوں þv‏ ل سنو نہیں ر 


sáði الْحَائِض‎ Sú - ٦ (المعجم‎ 

)٠٠ إلا الطواف (التحفة‎ ÁLAGI 
دنا ابو بکر بن ابی شبد‎ ۳ 
ب مُحَمَّدء فالا : حا سيان بُنْ‎ 5 
ية عَنْ عَبْدِ الرَحُمٰن بن الْقَاِمء عََنْ‎ 
Ál آبہوء عَنْ عَائِشةقالت : حرَجِنامَع‎ 
ar *, ا یج ہو و مو ہش‎ 
كنا برف أو‎ le aði پل لا نی إلا‎ 
علي‎ Ar قربا مِنْ سرف‎ 

ا a‏ 
رَشول الله م وَأنا آہکی . فقال : Fn‏ 
pr‏ قال : ون هذا SÁ‏ 


اب :۷۴ - جیٹس وا کور تطواف 

ماتا م اخوال ادا کن ج 
ÁL a rr‏ وھا UG aa‏ 
A‏ کے Mi FV‏ 
ہوئے نے ہماراارادوصرف کا تھا۔ جب مرف کے 
متام بے یا رف کے قریب نیچ نو کے نیٹ آ گیا 
رسول اللہ می رے پا تر یف لان و س رور 
یآ پ سے رر و 
یس TSV ER‏ ۔آ پ نے فر مایا :امک چر 
ہے جو لی ےآ م ی RN‏ ہے 


_-٣۳‏ أخرجه البخاريء الحیض؛ باب الامر بالنفساء إذا نفسن» ح : ۲۹۲ وغیرہ من حدیث سفیان بن عیینة به 


ومسلم: الحج» باب بيان وجوه الاحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . 


حدیث آبي بکر بن آٻي شيبة به . 


A‏ الخء :۱۱۹/۱۲۱۱ من 
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٤٥ |‏ آبواب المناسك ا رخ عفرو ے تاق ا مو سای 
كته الله على بنّاتِ آََمَ . قَافْضِي A ti‏ کے سارے اال او اک گر بیت اکا طواف ےہ 
اکُلھا ء غَيْرَآن لا á sí‏ کر“ 


انٹ: stál, Að)‏ ام امن پت نے فرای: töl‏ نے اپ 
7 ولو ںکی طرف a‏ ے ذ گی۔ 


TO DIF 1‏ قامات پر( می حول عرفات میں )اہ نے اور کرو 
وا قل ہیں اورت ونقاس ان میں رکا وٹ یں ۔ © طوا BIÐ‏ ونس رکاوٹ جن ےن ان 
یس وق یکی رک یگئی ہے۔ ‏ اعلام اییگمل ورین ہے جس EN‏ او رکرو ری ں کا پرا 
اط رکا گیا سے © قر انی جس عتے زیادہ جانورلکن ہوں' قربا نکرن جائز But‏ نے ایی 
رف ður‏ 


(المعجم ۳۷) - باب الافْرادِ BARÐI æð‏ 
(التحفة ۳۷) 


-٤‏ حَدَنَتَا مِشَامُ بْنْ ÁL rr gaf‏ ا سے ردایت کہ 
وب مضعَبء فالا : تنا مالك بن نس ال کے حول وف نے ع مفرداداکیا۔ 
حلي َد لحن ب الام عن ابد عَنْ 
El FR‏ 
لے فواندوسائل an rr‏ 
us‏ سے اترام باندھا جات سے کہ شی فک کر جوطوا فکر ے ہیں و وطواف 
pr AL ÁÁ tf‏ کے سا تح کی 
طرف روان ہو جات But‏ سے EA EL‏ ماز یں اراک ے ہیں۔ 
Ær‏ کے بعر عرفا کی طرف رواٹ ہو کے ہیں۔ دہاں تہ ر کے وت نہ راو رمحص رک مماز مع اور 
LL‏ ہیں چ عورخ خروب ہو ےکک وکر ای اور رعا ومنا جات میں “شخول ر ے ہیں۔ ہے 
ون (عرفات می مرن ع کا سب سے اتم رک fra‏ ہو نے عزو یک طرف روات ہے 


ء۳۳٣٣‎ /۱: أخر جه مسلم » الحج؛ الاب ا لابق ح : ۱۲۱۱/ ۱۲۲ من حديث مالك به » وهو في الموطاایحیی‎ SAN: 
NV £۲1۰ ٤۲۵ ۱ آپومصعب:‎ Í 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


0 ابواب المناسك yr‏ 
ںو پال کک خرب اورعشا کی فیا زی جع اوھ کر کے اد اکر تے ہیں ۔ رات عردلفہ مگ ارک یع (یں 
ذوالکو) ب رکی نماز اراک fkr innra AL‏ 
طرف عل ہیں من یم LIÐ‏ کے بعد بڑے مر ےکو سات کر یال مار ے ہیں قر با یکر کے ہیں اور 
ر ER‏ مکعول rt‏ طوا فکع کر تے اور 
رای میس وای ی٦‏ ک رز ار نے ہیں کیا دہ بارہ اور یرہ ذ وا ےکوی بی ہے ہیں ۔ ان ین ونوں 
ٹس روزاشہزوال کے بع ر جنوں برا تکوسات سا کر ال مار تے ہیں۔ ÁÁ‏ کیا اود Bits‏ 
pt‏ می تال یکر نا ضرور نی نا بک باعث ہے۔ 
ب را کا DA‏ ےک میات سے ب BID (OFAN‏ ۔ کی کرطواف او ری 
کرت ہیں۔ ہیگمر ین چا تا ینان اس کے بعد پال تر FR I‏ ہیں ۔ 
Tu‏ کر زوا ےا یکی طرف روان ہو جاتے ہیں اود دہ تما کا کر تے ہیں sd,‏ بیان کے 
ترا کہ ni‏ ےر بان کے چا ر سات UL‏ 
س کہ عیقات سے مرف رس ےکا ræ‏ کرطواف او رس یکر کے پال تچھو ٹ ےکرا 
ےا ا م کول د Ar‏ سے اترام پا تر ےک رر کےتمام ارکان اراک st‏ 
Fr‏ وےے rt‏ تہ رکا ڈوم دی روز ے کے نین میس ےن روز ے ایام 
ٹیش رن ضرورکی ہیں۔ ل9ھ دورد سے روا ہے وقت رسول اشر Ak‏ ارادم a‏ کا بعد 
یس رسول اللہ تام نے اراد بر دیا امامو تین جن کےا رشا وکا می مطلب ہے۔ 


Ár -5٥‏ جن ترت ماک واا ے روایت 
ماك بن انس rðr Á‏ 
fr þar‏ 
AÐRIR‏ 
عابقة Á‏ لیخ Í‏ زشرل انه Sl‏ 


æð 


4۵0۵ أخرجه البخاري» الحج» باب التمتع والقران والافراد بالحج ... الخ VON ir‏ وغيره» ومسلم؛ 
الحجء باب بيان وجوه الاحرامء أنه يجرز إفراد الحج والتمتع والقران ... الخ ج :۱۱۸/۱۳۱۱ من حديث 
مالك بەء وهو في الموطاً (یحٰی)١/‏ ۰۳۲۵ أبومصعب :١٣۳۱ء‏ ح : .)٦۱۰۷۷‏ 
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٥۔‏ ابواب الملاسك 

ég حخَدَنَتَا هشام بن‎ -٦ 
عَبدُ الْعَرِیز مس ھا‎ Es 
إِسْمَاعِیل عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمّيٍء عَنْ‎ 
PETIT 


e 


a 
a غ‎ 


ás -۷‏ مِشَامُبْنُ عَمًار: ل 


03 عو 72 


الْقّايمْبْنْ عَبْ الله العْمَرِیٔ BV‏ عَنْ eð saa‏ 
اله کر عن جاب اَن رَشول ál‏ ية Ís‏ 
„æð lib 32£5 á 1‏ 
(السجم ۳۸) - باب مَنْ SÁ‏ الْحَحٌ 
á að‏ (التحفة (FA‏ 
í is -۸‏ 


سر بن عَلِيٗ 
الْجَهْضَمئٰ: 


حَدَنَنَا عَبْد áð‏ 
ár : al‏ ی بن ابي شاق 


عَْ انس Mi‏ لك قال : حَرَجْنَا مَع رَسُولِ الله 
لا إلى a‏ فَسمِعْث يمول : A‏ 
وا 


4 - دتتا نَضر بن عَلِیٌ: خد 


قران Sri‏ 
sj -۴۲‏ جار ٹاڈ سے رواییت کے 
رسول الل ناقام نے رع مفرداداکیا۔ 


ے۷۴۔- حطر جاب ا سے ac‏ ےکم 
رسول ارد ناڈ LA‏ 
ماع جا نے رخ مفرداداکیا- 


باب :۳۸ < رخ اور ر Ála‏ 
(ایک اترام کے مات )اواکرنا 


۸ حفر .- بن با کک ا le‏ ما 
ہے آھوں نے قرمایا: ہم لوک رسول اللہ شڈ کے سا تھ 
کم کی طرف روا ہو ۓے kn d-‏ 
فرماتے safn hb yt‏ 
کے لیے حاضرہوں۔“ 


۹۔ مت الس re‏ بی ا 


lf) - ٦‏ صحیح] وقال البوصيري: 'ہٰذا إسناد صحیح؛ ورجاله ثفات ٠"‏ وأصله في صحيح مسلمء 
. حج:۱۸۰ء 

۷- [صحیح] وقال البوصیري: "هذا إسناد ضعیف: القاسم بن عبدالل متروك وكلبه أحمد ونسبہ إلى 
الوضع'ء ولم ینفرد بهء cr‏ ابن أبي شيةء کتاب الحجء من کان یری الافراد ولا یقرن ح :۱۹۳۰۲ بإسناد 
صحیح عن الأسود قال: "أن bl‏ بكر وعمر(وعثمان) جردا ' أي أفرداء وکذا نقله محمد بن سیرین وشعبة وغیرھما:ء 
وثبت التمتع والقران فالکل صحیح . 

۸ -_آخرجه مسلمء الحج؛ باب إهلال النبي ب وھدیهء ح : ۱۲٥١‏ من حدیث یحی به ۔ 

۹-۔[[إسنادہ صحیح] خر جه أحمد: ٠۸۲/۳‏ عن یحی القطان عن حمیدقال سمعت أَنّابہ وأ خرجه ملم ٩‏ 
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٥-أبواب‏ المناسك .... 


شا 


2 


اَی پل ال : A‏ 


و رھ ہے چو کی سے سی á‏ 
عبد الوَهُاب: Úr‏ حمَیْد عَنْ 


..-۔ قران ے تلق انام و کل 
vð li‏ بِعَمَرَةِ و li‏ 
رو اور کیا Lund‏ 


۹ء ود وم اتی: 0ہ یدمورہ سے روانگی کے بعدرسول اللہ اق Ei‏ تھا ذو الحلیضہ ٹل 
جب اترام باندھا و را نکیا نی تک لی © عبادا تک نیت دل ے ہوٹی TAÐ SR‏ میس دل 
گی نیت کاز بان „kata sr þinni yi la‏ 


وَمِقَامُ بْنْ عَمّارِء ölið Eir Jú‏ بْنْ 
يي عن عبد بن EK Í‏ 
آنا وَائلء شقبق بى لحه تقول: سوقت 
الصْبَىَ بن مَفبّد بَفُول: El‏ رَجُلا 


8 ac Ér 


ا 
is‏ فَأسْلَمْتُ. dl‏ بالْحَمْ 
وَالْْثرَو. فُسَمعَبي سَلْمَان بن eig‏ 
وَرَبدُ بی óð‏ وأا ni eg þal‏ 
َقَِمث على عُمَرَ ن الحَطَاب . فَذکَرْثُ 
بل علي 0 امن ال 8 
ما دهت a‏ 


4 ح ۱۲٥١:‏ من طریق آخر عن حمید وغیرہ به. 


(fs‏ لئ مجر Á‏ روایت 
ہے اآھوں JA I‏ 
nur‏ نے ری او رعھرے ll‏ 
کہا۔ قاوس میں مج حر سلمان ب رہہ نٹ اور 
rr‏ وعمرہ کے لیے یک 
پارے Es MY A‏ 
یل ہے۔افھوں نے می با کیک کے پک یا یک پھاڑ 
کا بوچ لا ددیا۔ (ا نکی بات سے کے انا بر ای 
مو کش fr‏ ضرمت می حا ہو 
Í‏ ہے بات Ót‏ حطرت مر UR‏ 
ہوۓ اور تعفر لی Á‏ ہیی طرف توچ م وکر 
Úr Síur:‏ 
SÁ‏ ال کی سط تک راو لگئی۔ 


شام li‏ یٹ مج کہا: راو مد یٹ ی 
کہا کہ میس اور سرون لہ اک (صب ی بن عجر 


۰ _-_ [إسنادہ صحیح] أخرجه الحمبدي(ح :۱۸ بتحقیقی) عن سفيان بن عيينة : ثنا عبدة به» وهو فى جزء ابن 
عیینة(ق٦)ء‏ وصححہ ابن حبانء ح :۰۳۸۹۹ ۳۹۰۰ء والدارقطني وغیرھماء وخر جه آبوداودء ح:۱۷۹۸ ۱۷۹۸۹ 


وغیرہ من حدیث منصور وغیرہ عن أبي وائل به . 
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-٥‏ ابواب المناسك 


á 


٦ 


7 ی کا Er‏ 1107 ہے ےی لا کم 
ala‏ 5 الى بَعْلٰی قالوا: lr‏ 
الائمّش عَنْ شقبتقِ: عَنِ الصَبَيْ بن مَعَبَدٍ 
قَالٌ: كلت حَییث a‏ 


AT خت‎ ٢لآ‎ ar af 
الج وَالْممْرَةٍ. فَدَكَرَتَحْوَهُ.‎ 


rið قران‎ ... a 
)ا کے اس وا کے کے پار ے بیس سوا کر نے‎ 
ےا‎ 
ایک روایت میس ہے الغاظ ہیں : ستو ڑی دہ لے‎ 
ہی عیمائی نہب چو زکرملمان ہوا تھا۔ میس نے‎ 
تک )ورک پور یکو‎ SIÐ) 
نے اور ےکااترام اترا کر‎ FS 
کرو بالا( عد بث )کی طرں ییا نکیا‎ 


لھ واروس ای © ی کے وکام ط رہل ے þin‏ سے درنہاسے پال 

I ON‏ مو جووکی می دونوں حرا کوک لے سح ا 
کح ری نل کی Úr EÐ fg‏ ےا کیان ہو چاے اور وہ وولوں 7007 E‏ 
دپنے مس اقیاط ےکا م فیس _ رج قران مسفون ے۔ © حضر عم رواٹ ایک ی سرش ری او رر ےکا 
IA I‏ ارت اس لیے ا کا قران 
Ltd Lt‏ 


A -۵۱‏ 
ابو ماويه : áð rr ir‏ بن 
سعد عن اب عباس قال : أ خبرنى أَبُوطَلحَة 
أن رول الو ب قَرَنَ الح وَالعُمْرة. 
(المعجم ۹ - بَابٌ طوَافِ SRI‏ 
áss)‏ ۳۹) 


or So م‎ 


ls -7۲‏ محمد بْنْ عَبْد الله بن 


EIÐ ER - ا۲۹‎ 
Mhm 
SIÐ) 


2 Ár 
واک طواف‎ 
ÁÐ حطرت چابر بن گپرال'ر‎ -۲۹۴۲ 


١۱-۔[صحیح]‏ جه أحمد : /٤‏ ۲۸ عن أبي معاویة بہ: وضعفە البوصیري من أجل ضعف ابن أرطاة وتدلیسه 
تقد ۲۵۸۷۰۱۱۲۹۰٤۹1:‏ ولم ینفرد بالخبر» وبنحوہ رواه أنس بن مالك وغیرہ: انظرہ ح ۲۹1۹۰۲۹٦۸:‏ 
: وغیرھماء وأحادیث الافراد أصح» انظر السنن الكبرى للبيهقي : / ١١-۹‏ . والرد عليه» والله أعلم . 

۲- [صحیح] وضعفه البوصیري من أجل ليث بن أبي سلیم تقدم» ح:۲۰۸ء وله شواهد عند egin‏ 


ح۵٣۱۲‏ وغیره» وانظر الحدیث الاتي . 
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ہ- ابواب المناسك . a‏ ۱ : یچ تق ران Jb‏ 

می : حَلکتا يَغیی بن بَغلی بن ححارٹ ب گرا حطر تع بدائ جن عبال ٹا سے روات ہے 

ار tar‏ 7 عن ادن بن کہ رسول انل لہ اد رآپ کےحابہ ٹوا جب ( کے 

ججابع: عن لین عن عَطَاءِ وَطاؤس A‏ 

وَتُجَامِيٍ عَنْ pl‏ بن عبد ld‏ ات (ووٹوں ) کے لے صرف ایک می وا کیا تھا 

ابن عباس Í‏ شول اللہ á‏ بف ہُو 

َأَسْعَابٔۂ لِمْمْرَیَهم رَعَجْيْھِم جِينّ 

Út bb قَمُواء‎ 

لے LL tp a sb‏ 
کف ہے جو وہ قد دم( نے ) کے وت کرجا ے اس کے Li‏ افا ض ہک نا ضروری 
ہیں یے اس روز اس کے ل کی ضرور ی یں یکلہ وہس یبھی پل طواف کے مات ھکر پک تا ہے کی 
جن ان پاز بلۂ لھا ےک در دا یکی رو ی تین قول ہے س ےک طواف افاشہسب کے sið‏ 
ہے چا ہے و تع ہو با قار یا مض رذالہنہ دو با سی ضر ف تع کے لیے ہے۔ قار ن او رمفرد کے لیے ایک بی 
کی کان ہے جک طواف قد دم کے وت یکر جال ے۔ 


tíð -vayr‏ هناد بن السّرِيّ: ے۲۹ sela Bi ið‏ ےک ی 
دتا عر بن القّاسم تن شعت عَنْ ہل نے راو رھ رے کے لیے یک بی طوا فکیا۔ 
RSA‏ طاف 
þr‏ وَالْعْمْرَةٍ طوَافاً tg‏ 

-٤‏ عَدَلَنَا هسام بُنْ عَمًار: ۹۴۳ نطرت BU‏ بن ر وٹ سے روات 
áð -‏ وا .#0 í‏ م ےک6 35( 0تس,.0 ر ں 


JR‏ ام بن غمَرَ عن تام ن اش a‏ کے طواف کے سمات چ لگا ے اور صا اور روہ کے 


۳ أخرجه مسلمء الحجء باب بيان وجوه الاحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ... الخء 
ح ٠۲٠۵-۱۲۱۲:‏ من طرق عن أبي الزبیر به نحو المعلٰیء وحدیث ابن ماجه مختصر جدًا ٭ أشعث هو ابن سوارء 
ج:۹٥۲.‏ 

٤‏ - [صحیح] وقال البوصیري : "هذا إستاد ter‏ مسلم بن خالد مختلف فيه " گلت؟ ضعقه tær;‏ ولکن 
لحدیثه شواهد» انظر» ح: ۲۹۲۹۱۲۹۵۱۰۱۲۹۵۰ وغیرها . 
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... ka að gl -٥ 
وَالْمَروَۃِ.‎ I سی‎ 
#88 رَشول اله‎ Jó líka 


sá ls -٥۵‏ 3 بن سَلَمَة: 


sð 


3 49 


عْدَتََا عبد ja‏ محمد عن عَبَيْدٍ اش 


۳ 


ہہ sé‏ سو تسس ہوم ٣‏ رر حا 
عن نافعم؛ عَن ابن غُمر ان رسُول اللہ ئا 


الْحَحٌ 5 


و عو رت ي و یا کا نے سی 
٠‏ لَهُمَا طراف وَاحد . وَلَمْ بل (eð‏ 


a 


۔ حلا ابن عباس 


þr‏ وَيَِلٌ مِنْهُمَا معا 
(المعجم ið NS - )٠٤‏ 
þó‏ (التحفة )٠٤‏ 


اع کو ہہ یو ؟ پا ہے 
Ka -۷۸‏ 
ir‏ مَحَمد Te ör‏ ودنا 


or سرک ہاج‎ Pa e Se RET 
يعني‎ A عَبدالزّحمن بن إِبْرَاهِيم‎ 
ei ن‎ í دا‎ Úr 
ið حَدَنَنَا الأوْرَاعِیٔ:‎ :TÝÚI 


í #0 28.‏ کی ہے a a‏ 
یی بن آہی گثیر: حَدثني عکرمة : قال: 


5 قال: سیث رشول اله‎ sú 
. آټ من ريي‎ að ۾ پقُول:‎ 
085 . SE gatið مال : صل في‎ ٠ 
A Rr او‎ 


Sorg ب سے‎ Sg Eg 


درمیا نس á AS‏ نے ای طرح 
کت 


۵ے۲۹۔ حضرت FF‏ ڑا سے رایت 
fb‏ 
کا اٹھا اترام باندھا Luna‏ لیے ایک 
طوا فاق ے۔ اور وہ اتا میں کو ےگا شیک رت 
LA | Vil Ág‏ 


پاب :۷۴ lala‏ 
ارام ھول د یتا 
۲۹۷حر تکھررجن خطاب زاپنڑ سے روات سے 
FS OPIÐ ST ÞAÐ?‏ می پہ 
یر اے سنا:”نھرے پاک میرے رپ کی طرف سے 
TÁ‏ مہا رک دادیی ٹل 
RITAR‏ 
اس روایت (AL AL‏ 
Cr)‏ 


-۶٣‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه الترمذي؛ الحجء باب ماجاء أن القارن بطوف طرافا واحذّاء ح:۹۸ من 
حدیث عبدالعزیز الدراوردي به ء وقال: ' حسن غريب صحیح ٠‏ . ۱ الخ ء وله علة غير قادحة . 
9۹ أخرجه البخاري؛ الحج: باب قول النبي #6 ' العقیق واد ÁL‏ ح ۱٥٥١:‏ من حديث الوليد به . 
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ai -٥‏ المناسك 


Jori 


3 فواحد وسائل :100 نے وانے ےرا شت ہے جس ن ےآ کر با کر کے ساتھعھر ےکی خی تب کر 
Mag tn‏ 
عرب الکو از یں کھت تھے۔ دوسرامطلب بی ہ ON‏ ران ں I TA‏ ایک بی اترام ایک 
بی طواف اورایک ی کی کان ے LL‏ 
ے۔واللہ ls‏ 0د ت م کے تریب پا رل کے فا کے وات ج۔ 


ri KÁ خَفَتَنَا‎ -۷ 


ás 35 2155 


Sg قَالا‎ góð بن‎ 


7 


سم عن عبد ör > I‏ 

3 شن شرا نی jó lit‏ 3 : ام 

رش ولا حطيباً في ÓÐ gl‏ : 
® ألا á‏ الْمْٹرَة قد 5 في Flæði‏ يوم 
2 مو að‏ ی 
ا بام 


۸- عَدَتَتَا عل بن محم : حَدَتَا 


E و‎ 017 7 að 
عَنْ أبي العَلاءِ‎ EA بُو أَسَامَةً عَن‎ 
12 Í A رت وھ م‎ 

يد بن الشخیرء عن آخيه مُطرْفِ بن 
عَبْدِاللو بن الشُخیرء Ól‏ قَال لی عِمرَانبْنُ 
1 0ھ غو eg a‏ 
þá er Að‏ ال SÍ‏ 
Áli‏ بعد الم ۔ اغلَمْأنرَشو ل ال ا 
قد اعْنْمرَ Í‏ ِنْ Mál‏ في الَْشْرِ مِنْ ِي 
الَحَِجّة . ولم يله عله رَسُول ال ية ۔ ولم 
وس ھی دو شر سو رو رع 
زل نشخه . قال في ذلك eið‏ رجل al‏ 
مَاشَاءَأَنْيَقُول. 


ےے۲۹- - حشر مراف بن حعشم چا ے 
روابیت ے' اآھوں کے فرہایا: رمو اٹہ تام نے ا 
واوک سکھڑے م وکر خطبہ دیا اورفر مایا: ” سنو! رو 
تات کک کے لے شس دائل موکیا سے 


۸ حفرت EÐ‏ 
ےروایت fé We ua‏ کی 
لن fk‏ حدبیث سناس موں 
tí‏ بعد (آ تدہ زی ٹس) الد ای سے 
کے فا Fi IÐA‏ 
چندافراد نے واچ کے tt FL‏ 
رسول اللہ غاا نے اس La‏ 
وخ ہو ےکاگم نال ہوا ای کے بع دای ک1 دی 
era Li‏ 


۷ - [صحبح] أخرجه النسائي» gl‏ لمن لم یسق الھدي: ح:۲۸۰۸ من 
حدث عبدالملك به وقال البوصيري: "هذا إسناد ær‏ ورجاله ثقات إن سلم من الانقطاع " آي بين طاوس 


وسراقةء وتابعه جابر بن عبدال الأانصاري عن سراقة به عند الطبراني 


. وانظر الحدیث السابق‎ TEA: 


٤۰:‏ ۷ءء وأصله في صحیح مسلم: 


۸ -_-آخرجه مسلم» الحج؛ باب جواز الئمتعء ح ۱۲۲١:‏ من حديث الجريري بە. 
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آْ ٥-أبواب‏ المناسك 
Di Af,‏ 


sæ ا‎ 


سورد کت مہ a a‏ حن ت یهت 


رشع dr‏ 
pi Ta‏ 
ےا ے ای ماس بنقی AN ONTO‏ 
Dr‏ رسول الہ اڈ ےگ کے اف رار ےم رار 
ازوا رات وا ہیں ۔حظرت ما کش ب نے فرمایا:* جب چم لوگ ( کک )آ نے م ےکع کا طوا فکیا 
(او رج یکی )جب نیکم غا ےکم دی اجس بن ےس۲ Á‏ جولو کت بای 
یں لا سے ت ھوں نے اترام کول وی اود رخول اللہ rr‏ نے آنھوں 


حدیث:۵۷۱) کرت احاء بشت ال یتر اوران کے شو مرح رت ز پیر VEG EL‏ ھا۔(صحیح 
البخاري' العمرةٗ باب متی حل المعتمر' حدیث: ELD‏ بک فو ی نر تع جلاف 


ا a‏ پار ے میں ایک روات ےک دوکر ے جے۔(موطاً إمام مالك 


الحج؟ باب القران فی rr‏ کون ہا کرس کی تھے بردم 


LL tapi a Á 
قائم تر ہے۔‎ STAÐ AÐ 


kr بن أپي‎ Á í -rava 
Sl جَعْفر ح: َحَلنَنَا صر بن‎ : 
sr EL الْجْفْفِْیْ: عَدَتي‎ : 
Í jú æð الأشعرى أنه كان يمي‎ 
sj فَإنَكَ لا‎ „Í Lax Í) #5 
فی‎ gi al کا حت‎ 


ہا af‏ ر 


G 


ala BR 93 

ےک وہ رع کے چوا زکا فی و اکر ے ے۔اگیں 
ایک A‏ ےکہا: ابی ا و رح سے 
Æi‏ نا کا پک خیرم جودگی 
یس یراون „æli‏ 
Er)‏ 82 نے فمرمابا:) شی بجر میس ان ے سا اور 
کہ رسول انش ۶ si‏ 
sr‏ 
کوورخؤں جن عوروں ے غور یکر EG A‏ 


9۹-_-أخرجەمسلم: الحج ؛ باب من نسخ التحلل من | لارام والامربالتمام» ح : ۱۲۲۲/ ۱٥۷‏ عن ابن‌بشار به . 
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٥‏ أبواب المناسك ۸ کر ن تلق اام وسال 

7 َد SÍ du‏ رسشول اللہ 8لا فَعَلَهُ کے لے روانہ ہو ہیں ج بک ان کے مروں سے 

ur Lið sl َاصخابة. 55 تحرف أن‎ 

عرسي تحت الأرَال. ثُميَرُوحُو ند الح 

„59 slá 

لے وار وسا :0ای روات ےکی غبت تا ےک صرت ر فا EN‏ 
© رول اللہ تا نے رق ران اداکیا تھا حر تع ar‏ ےک کیا ے۔ ای 
سےا کا لفو ی ”کن مراد ے تن ایک سف یں رع اورعمرہ دوفو ں کا فا تہ عا لکرنا۔ یا رمطلب Sa‏ 
LL pr‏ سے ہو راد 


(المعجم SÚ - )٦٤‏ فسخ الْحَجخْ ا سے شر 
سرت (کر کے گر ےک یت )کنا | 

۸۰- عَدَثُتَا عبد óg Á ۰ ér eð‏ جا بر ہک نئعبدالقد بے روات ' 
إِرَاهِيمَ الدمَسْمِیٰ: حَدَلَنا لیڈ بن Altar‏ 
ُعیم: خَنَكا Er‏ عن اء ھن محف tp‏ 
جار بن بل الله 6 á Í‏ رشولِ ‏ ارادہ ای کےساتعرہ لان ےکا دتا چنا چم ذدال کی 
ál‏ ية بال حالصا Í‏ پارات ں کے (چارتا ر کک بن جب ہم 
َقَيْنَا مَك JÚ Á‏ عَلَوْنَ 7 ذی نے ببیت الل کا طوا یکر کے صغا د مرو ہدک ی سج یکر ی تو 
ta aði bi‏ 55 اللہ فلا ےکم د کم اس (طواف اور 
الصَمَا وَالْمَزوَِ أَمَرَنا رَشول اللہ نے Á‏ ناد اور (ا ام کو لکر) عورنوں ے 
ii Í á öls át a‏ غو تک ری ہم نے آ میں می ںکھا: عرف جانے میس 
لا کا sg‏ لی ér‏ 55 232 | مرف پان را باق ہیں ۔ت کیا ہم اس عال جس عرذہ 
حمس . úði eð‏ 5143 ا FA‏ ہجار تحص اعضاء ےی کے رے 
Ólú ts‏ رَشول اللہ #6 á‏ رکم کک رے ہوں؟ رسول ایٹہ افم نے فرمایا: س تم 


fn, 


TA‏ أخرجه البخاري. الشرکة باب الاشتراك في الهدي والبدن ælt...‏ ح:٢٢٥٢٢٥٥٥۲ء‏ ومسلم» 
الحجء باب بيان وجوه الاحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ ح ۱۲١:‏ من حدیث ابن جریج 
ہیف ومنه سمعه الآوزاعي(أبوداود» ح : ۱۷۸۷) . 
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1 آبواب المناسك Rr‏ 
þig Ís „kis;‏ لََخْلَلٰتٰ؛ Ól‏ 
شرا بن مالك : sáð Í‏ لِعَاينا هدا 


م لأَب؟ تَقَان: ىا بَلْ لأب الأَبَدِه. 


کی نیت کر نے سے تاق احا م سای 
سب fra‏ او سا ہوں (fro)‏ 
AUÐI‏ ہوتے و می ںبھی حرام کول رجا“ 
رت سراقہ بن مالک ÓL‏ 
اجازت)صرف ا سال کے لیے ے میق کے ے؟ 
A‏ کے رای کس کک یمیش کے لیے 


Á‏ وت رف ع ک ئی تک کی ہو بعد ہی نیت دب یکر کےکھرے 
یی ضی تکی پاک ہے۔ © کا مکی ش راجت rt‏ اسے ناعناسب kl‏ 
EL‏ 


سی 8 


Es -۸۱‏ ابو بکر بُنْ ða‏ 


4 ٴظ وھ ۔ َ‫ 
حَدلنا يزيد í‏ مار 


5 
کت‎ 
C- 
5 

3 


ہی ٠‏ اف و 


سم عَنْ عَمْرَةًَ عَنْ عَائِشة réð‏ 
خرَجْنًا مَعَ رَسُولِ الله ہل لخم بَقَينَ مِنْ 
ِي الْقعْدَو لا 55 إلا SLÁ óði‏ 
ینتا وَمََونَاء أمر رَشول اللہ کل من نَم 
و سے a,‏ 7 ت AÐ‏ 32 

يكن مَعَهُ þó öl‏ التاس 
aað‏ کچ Ss a‏ 
ag‏ إلا مَنْ گان 44 54„ öl li‏ 
Sur‏ ںہ ھ ےہ efa‏ ھ ك Á‏ 
بوم النحر» دجل عَلیْنا بلحم بقر . فقیل: 


8٤ہ اك ین‎ em 
A بح رول اللہ اَل‎ 


Á ee Ár 
نے فرمایا: ذوالقعد وک پا رات بای یں جب کم‎ 
ٌ رسول الد فلا کے ساتھ ( نے سے ) روان ہوے۔‎ 
تھا۔ جب کم چ ادر( کک شریف‎ SO مارااراد‎ 
نے ان لوگ ںکو‎ jé ے) تریب‎ 
4 اترا مکو ےکا م ے دیا جن اران‎ 
جانودرنیں تھے سب لوگوں نے اترام کول دی سوائۓے‎ 
اس کےجس کے پا قربایتی۔ ج بترا کاد نآیا‎ 
لگا کاگوشت لا گی اور با گیا کہ‎ að 
رسول الد ٹہ نے ابی ویو ںکی طرف سے (گاے‎ 
کی )ربا کی ے۔‎ 


hlið ۰:‏ (0) حر بث :۳۱۳۵ مل صراصت کاس مو SP BA‏ 
لود برای گا ےکی قربا د ی یی © ای ÞM‏ یا اون فکی قربا کان ہے 


اکر چا نکی تعراوسمات „sja‏ 


۵۱ءے أخرجه البخاريء الحجء باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرھن: ح:۱۷۰۹ وغيره» ومسلم؛ 
الحج؛ باب بيان وجوه الاحرام r‏ الخ ح ٠۲١/۱۲۱۱:‏ من حدیث يح بن سعید الأنصاري به . 
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10 - أبواب المناسك 
töðs -7۲‏ 


و 


محمد بن ce‏ 
کو الو ان غار ن کے ا 
رن افو tr N‏ 
لما í já‏ قال :هإجْعَلُوا kr‏ 
غُمْرَةً غَقَال Ás Í A‏ 
أَعْرَمتا الح . فَکَيْفَ لجْعَلها غُمْرَ. 
RE AÐ Jú‏ 333 
عَلَی Á ós ís‏ الْقَقَبَ في 
وَجْه؛ فَقَالَتْ: مَنْ FA‏ 


á‏ و یی سی کے و رج وکو ےھ 
í‏ اما لي لا عضب وانا آمر 51( فلا 
ا ەرو 
„(ER‏ 


انبع 


A 


کی تیت کر نے Fb‏ 
۸۳ - منرت براء بی عا زب نے رواہت 
جج اکھویں نے فرمایا: رسول الد او رآ پ کے ما ہہ 
ður ls‏ لا ے۔ جم نے ںی کا 
اترام باندھا۔ جب A‏ ک٦‏ کے و رسو اٹہ کم نے 
fi tafl að‏ 
کےرسول! ہم نے رکا اترام باندھا fa‏ 
> رسول اللہ تاقیم æð‏ 
La runnu‏ 
ووا رہ وتی جات Satt NP‏ 
ÁN‏ 
لا و (ائھی کک ) AÐ AÐ EA‏ 
نے بھی اف کے æi‏ 
عق کیا: آ پکوکسس نے ارا کیا ؟ ایشا سے غے میں 
بتنلاکردے رسول Bif‏ نے فرماا:ن نمی کوں ut‏ 
nt sn‏ مکاقی ل نہیں 
کہا“ 


AÐ SÆ‏ ضوف ج ما ہم اگ کیا دوسرکی سند سے برحد یٹک شات مو 


جا ےا اشکال پیدا موک اک حا کرام نے برا راس تم مک نک ربج یق لکیوں شہکیا؟ ا کا جاب بر کہ 
ی کرام ٹوا نے رسول اٹہ فا کواترا مکی حالت میس دیکھا فان کے ول میس بر خوائی Ós‏ 
ÞÓR‏ یل ر ہیں تاکہزیادہ ninja‏ کے سی کرام نے دوبار ووی 
بات ال لے رن شک þef SIÐ ÞNA‏ 


„luf 


rr‏ پ آبُوہشر: 


۳ حطرت اعام بشت ال ی بجر ٹن سے روات 


۲د [إسنادہ ضعیف] أخر جه أحمد ۲۸٦/٤:‏ عن أہی بکر بن عياش به : وهو في السنن الكبزى للنسائی 8٤/7:‏ 
ح : ۱۰۰۱۷ عه وابن عیاش ضعیف کماتقدم ‏ ح ۲۳٣٣٢:‏ وانظر ٠ح ۱۳۹۰٣٤:‏ لتدلیس شیخہ واختلاطہ . 


۳ -_آخرجه مسلم: الحجء باب بيان أن المحرم بعمرة لایتحلل بالطواف قبل السعی ... الخ: ح ٠۲۳۹:‏ من )» 
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۲۵-أبواب المناسك 
ir‏ 
ar Ja or.‏ کو و a so”‏ 9 
' ضور بن عَبْد الرَحمنِ عن امّه صَفْيَةَ عَنْ 
اشمَاءَ بٿ ابي بکر El‏ حرجنا م 
رول اللہ پل مُحرمين . فقال التي ب : 
نا a‏ إخرابہ. ومن 
: لم يَكُنْ مَعَهُ éJú TEA eldi‏ ف 
70 4ف ًُ۰ 
مَديء فلم يِل . a‏ 
eu:‏ 2 کی alee‏ 
að‏ فقال : قومي عني . فقلت : اتخشی 
: أذْأثْت عَلَيْكَ؟ 


(السجم (Er‏ - بَابٌ مَنْ فَالَ áð‏ 
góð!‏ لَهُمْ حَاصّةً (التحفة (er‏ 

a rt |‏ 
أ BE jr‏ 
| اٻ ابي عبد Sr‏ 
٦‏ الْحَارِثِ ís‏ 7 ان: eið‏ 
'عرفرة ھا ارات سح القع سی 
ا Ú sög‏ حاص Á‏ لتاس Ól ðe‏ 
NR‏ 


. حدیث ابن جریج به‎ 4) ٤ 


کیاحیت کر نے ے تحلق اجام سای 
اھوں نے قر مایا: م رسول اللہ م کے مہات اام 
با ند ھکر روانہ مو ےی نزام نے فرمایا: شس کے 
KL‏ چ وہ اام باند ےر سے اورت 
کے پا قربا کا ہاو رکییں وہ علال ہو جاۓ (اترام 
Á‏ نے بان فرمایا: 
مر سے سات قربا کا چان ہیں تھا اس لیے مج نے 
ارا مول دیا۔ اور ( مر ے شوہر) رت زیر کے 
پاش تر بای کا جانور تھ اس لیے انھوں نے اعرام نہ 
کھولا۔ میس نے KE‏ لیے اور 
Á Ci si‏ نےکہا: 
میرے پاک سے اشھ جا میں ن کہا :کیا آ پک ہے 
tl‏ 


باب:۳۴ “کیام کمرنے 
í‏ صرفمعابہ کے لیے تھا؟ 


صرت جلال ہن مارٹ ٹا ے روات 
Á‏ کیا: اے الہ کے 
سول !کیا( کی غیت )کو کر کے گرو مناد نا مرف 
ہمارے لیے نا عم ہے یا سب لوگوں ےا 
fl‏ رسول الہ ایم LA‏ 
“adam‏ 


sl‏ ضعیف] أخرجه أبوداودء المتاسك» باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها a‏ ح:۱۸۰۸ من 
؛ حدیث الدراوردي بهء والحدیث ضعفه أحمد وغیرہ٭ الحارث بن بلال مستور ۔ 
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٥٢‏ أبواب المناسك 
۵۰ - عَلَتََا علي بن sr ss‏ 


أو ماويه عَنِ الأَعْمَشء عَنْ إِيْرَاهِیمَ 
التَْمِىٌء عَن a‏ ابی ذَرْ قَال: Gó‏ 
اينه في الخ لأضحاب 5 


Sú 
„ál 


A ák‏ راۓے ١: fr‏ ۲۹۸ ٹیں رسو اٹ Ai‏ کا اراد 
مان ہو کا سک کم ہمیش کے لیے سے misa rr‏ 
سی انی سے سنا ہو۔ اک ری “عالی سے سنا سے لکن کی وج سے اس ed‏ 


(المعجم )٥٤‏ - باب A‏ )3 
وَالْمَرُوَةٍ (التحفة )٦٤‏ 


Ga ás GÍ Íó á 
a iy: الله‎ ól 216 5 


1 If gr پر‎ hr ہہ‎ 4 Or 
A وَالْمروةَ من مُعاہر الو من حَج‎ 


7 ج 


Á fr Í Sí‏ توف Ég‏ [البقرة: 
۸ ولو گان کُمَا sól eð‏ فلا 
ir‏ علیہ أن لا Sk‏ ازل 
هذا في اس مِن Al . La‏ 
tg kál‏ لا ið þá‏ 5 بَْنَ 


..۔۔ yr usla‏ 
۵ حشرت ابوزر چٹ سے روایت جج VÁ‏ 

Ap IZE‏ ملق کے" 
صحابہ MA‏ 


اب:۳-صفاادرم روہ کے 

درمیا ن BIÐ‏ 

۱۷ - مر Big fs‏ سے دوایت Á‏ 
نے فرمایا: نشیس نے ip ÁL‏ ےکہا: شش ال 
49 لرصنا اورمردہ کے درمیان SÁ‏ 
(Ðe‏ 
را ے: اد الصا 5304 شَعَائر الله 
ات ا 
007 ”ہے کک مفا ا اشک | 
نثانیوں میں سے میں اس DATA FT‏ 
کرنے دانے پرا کا چک لگانے SES‏ | 
Mr‏ بات درست موی ج کچ | 
وق (ایش رکا ارشاد) اس رن ہوا : قل تاح 06 


. من حديث أبي معاوية به‎ ٠١۲١: أخرجه ملم الحجء باب جواز التمتع » ح‎ ٥ 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا بصح الحج إلا ٻه» ج :1۲۷۷ عن‎ ær أخرجه مسلمء‎ -- ٦ 


ابن اہی شیبة به . 
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۵ أبواب المناسك ا 
الصا 5 á‏ التب ية 
في الحَخٌء 8 Á‏ 


lg rs Á ٦ 


: يطبن 3 


عل بُنْ AE‏ 


. ن الصَمَا وَالمَرُوَق رَمُو ینُول: الا 


„á إلا‎ ak طم‎ : 


صتا اورم روہ کے د رمیا ی ے Ár‏ 
ان لا Sk‏ بھ ما ”ا نک A‏ 
حرج کییں ےآ یت و انار LU‏ 
cn‏ جب ایک بار ے ے 
او میا ہت ) نام سے لیک پکارتے تھے ران 
(JL‏ اور روہ کے درمیا س یکرنا ان 
کے لے جائ نکی موا تھا۔ جب دہ کی تک کے اک 
کے TAL‏ نو ھوں slö‏ 
رسول اٹہ اا سے عو کی حب اش تھا لی نے یآ مت 
ازل فر ای می ری ع ری تم ارش تدای ا یک 
مل تل ہی ں کرم جوصٹا اورم روہ کے درمیان چر 


FA í 


کل فواندومساکل :3ہ تن میرک نہوم کک کے لے اباب ندو لک کون چاچ © ب ہکرام 


ےئش رآن ر ۴ تی ناس طور برام امون ححفرت ما کے و ک وف میں بلندمقام ماگل ہے۔ 
۶0 بوں نے دور چا میت شُل بہ تکا برعات ایا در ی یں _ رسول اکم تا نے عبادت لے 
بنارے۔ © اخبادت ٹیل برعت سے اجقنااب رو ری ہے۔ (2)صفا ومردہ کے درمیال نج یکرنا او دعر ےکا 


PR 
بگر بر‎ gl حخَْدَتَنَا‎ -۷ 
255 ár قَالا:‎ 


3 34 


عَدَََا هسام الدشتوائيٰ عَنْ بُدَیْل eð‏ 
سے مک o á í. oer‏ 5 ۶" 
مره عَنْ صَفْيَة بت شَیَْةَ عَنْ اَم ولد 


ِنَیة فالَ: رآ رشول الله ول بن 


‫َ 


RE -۹۸‏ نے نیت 
MB‏ سے رایت کیک 
اھوں کہا : ی نے رسول اٹہ تا کوصنا اورمردہ 
کے درمیا ن یکر تے وکیا جک ہپ رار ے ے : 
”نمحر بزوں والی زین صصرف دوک رچیٹ ےکی چا ے' 


ls ورواه حماد بن زید: والنسائی:‎ tú من حدیث ہشام‎ tré /٦:دمحأ‎ a [صحیح]‎ _TAAY 
. الحج :۱۷۷ ح : ۲۹۸ عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية عن امرأة (صحابية) به » وإسنادہ صحیح‎ 
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0 - آہواب | A „ee 0 kast‏ عھرے تلق BÆTA‏ 
Af‏ فوئر وسال O:‏ اکم - وال (eki‏ مراد صتا اور ردم کے رمیا کی وارکا ے۔ 
TS PI IÐA II A (tg (9)‏ اتر ےوش دوڑنا 
سٹون پوس 10 جک کیک چک موا رکر کے us‏ کے ز مان مبارک 
tt ur‏ 
ان کے درمیان دوڑ نا جا ہیے۔ با فاص عا م رر سے sr rð-g gt /ð‏ اوک منزل 

„am „eð 

Eðli öls -۸‏ بن Glas‏ ۰۸ - صرت عبدابد بن گر جا سے روابہت 

وعمرو بن عب الله قَالا: ár‏ 253 ے یں A:‏ صتا اور روہ کے ورمیان 

دتا اہی عَن عَطَاءِ بن FD‏ تیر دوڑوں 2 (یے درست ہ ےکیوگہ) شس نے سول اللہ 
ان مان عن ان مر a‏ )دو سے دیکھاہے۔اوداگر(عام 

Lg رشول اللہ‎ Ei að úr 5 


Ka SRA 
کو لے ہو کے کی وکیا ہے۔ اور میں‎ if اھ رسول اللہ‎ ða, ét 14 eg öls . بن‎ I 


(br 
STÐ ڪڇ ف اد وم انل :0 صفاادرمردہ کے رمیا ن ”ھی کے دوران یں واو کی‎ 
سے دوڑ نہ ےت عام راد ےکک یکاش ارا‎ AÐ سنت‎ 
silt ےکا دک مک کے انا عذد دا کیا‎ þri fl 20. کرک‎ 


7 کو ایا بک یگ رکا بوڈ ما وی ہوں ( ای لیے دو نا شک Á‏ 
| 


مولو روڑ نای چا ہے۔ 
(المعجم )٥٤‏ - ياب FR‏ (التحفة )٥٤‏ فت باب ٣:‏ - ر ےکیاں 


Þa ir: Es is -4۹‏ سے روات 


۸ - [حسن] ar á‏ أبوداودء المناسك: باب أمر الصفا والمروة» حج:١۱۹۰‏ من حدیث عطاء بە؛ وقال 
الترمذيی: ح ۸٤:‏ "حن صحيح ' قلت : رواه جماعة عن اہن السائب بە: منهم سفیان الثوري:؛ > (النساتي) وکثیر 
ابن جمهان وثقه الجمھور. 

4۹- [إسنادہ ضعیف جدًا] أخرجه الطبراني في الآوسط :۳۷۰/۷ ح:1۷۱۹ من حدیث هشام بهء 
وقال: "تفرد به ہشام بن عمار ٠"‏ وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعیفء عمر بن قيس المعروف بندل ضعفه 
tl‏ وابن معینء والفلاس» وأبوزرعة؛ والبخاري؛ وأبوحاتم؛ وأبوداود » والنسائي وغيرهم»والحسن 4 
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- . ابواب المناسك‎ -٥ 


Ss a á 


مو 75 - ir‏ 
وَالْمْمرَهتَطوع. 


að ál محمد بْنْ‎ ár -۰ 


لمیر خا ir lg‏ إشماعيل: 


# 


سمغت عَبْدَ الو بن ابي es ið‏ 


, رشولِ اللہ #8 ar‏ اعْتمَر Ek‏ 


sk‏ ھا 


کل 


ود 


iða Í ِ‏ : لا أحَدسَيٰ 


7- و 
sy‏ پ فر ہا ہے 
تھے جہاد ےاور رون ی عباوت ےڈ 


۰۶۴ - حطر Ós‏ ے روات 
ھوں نے فرمایا: جب رسول اللہ if‏ ےر کیا او 
بھم لو کآ پ ماف کے ساتھ تے چنا نآ پ نے طواف 
کیا او ہم ن ےھ یپ کےسا تحططوا فکیا۔آ پ نے 
نماز پگ اورم ن جج یآ پ کے ساج نماز پڑھی۔ ہم 
کمروالوں á JA ab) ÚT‏ 
a e 72‏ ئے۔ 


Á‏ :اکر د نے ےا ہر( دی )یش ,2 پایاتھاکہ 


ETA il Lt nr 
ODDI BIÐ: کے اکرو اوا فر مایا ای سر‎ „al IÐA 
ن (فتح الباري:‎ FA: رٹیل اور ےکی آپ کے رام جے۔ ال کر ےکر رة‎ FAT 
تھے جا ہم خط روتکو‎ Én Bað ےک لک ربل‎ Ár EIÐ (fa {á 
NA AÐ 2 BP مرک دجو کے ے رسول الد‎ 
تی کے ماق یں © یاب کرام و رسول اللہ م سے اس ق عبت ر کے ےک پک ات کے‎ 


یاپ جائی اق با نکرنے تھا چ ے۔ 


la) الْعْمْرَةٍ في‎ — )٥٤ (المعجم‎ 
) ٤ (التحفةه‎ 
ti Kl -۹۱ 


4 الراوي عنه : ضعیف " . 


باب :۳۵ - باه رمضان س عر مکرنا 


۹۱ حظرت وہب من حنبش لے روات 


۰- أخر جه البخاري ؛ المغازي باب غزوة الحدیبیة: ح ٤۱۸۸:‏ عن أبن نمیر به . 


1۱۔ [صحیح] آخرجه ا حمد: /٤‏ ۱۸۱۰۱۱۷۷ عن وکیع به» وصحح البوصیري ا الثوري عنعن تقدم ٠‏ 44 
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-٥‏ آبواب المناسك 


وس 


- عھرے ے ااا موسا 
ے رسول اٹہ لہ نے فرمایا:* رعضان یس ایک رہ 
sb‏ 


کیک فواند وم انل :0ل ما: رمضان مس برک کاڈ اب Son‏ 
کے Að. Flo‏ رمضان سن Za‏ ضرو رگ هگر BAÐA D-<b‏ 3 
ا ہے تام فرش رق کا یاد ل یں یں شش پر رن فرش ہواسے یب یکرنا ضروری ہے رمضان کے 


„Elen کا فرش‎ fa Á 
FA -7۲ 


“ A کی و کب گے‎ 
es ri Or 


e سن‎ 


ف ق و ا فقو - 
وَعَمْرُو بن عبد الله قالا: Gr‏ رکی 


á 


سک سر 20 وهو síð‏ 


a) á‏ بن عُلْمَانَ عَنْ أبي إِسْحاق 


res 


BAÐ ٢ :‏ في رَمَصانَ تغل 


۳رت ہرم ہی حبش اا سے روایت 
ۓے رسول الل تاشم نے فرمایا:” رمضان میس ایک عھرہ 
ایک کے ہے“ 


ÆÐ Þær‏ انضصارل)پٹڑڈاے 
ردایت سے کی لہ نے فر AL‏ 
ایک I‏ 


44 ح: ١٢٦۱ء‏ ولحدیثه شواعد کثیرۃ عند البخاري؛ ح :۱۷۸۲ء ومسلمء ح :۱۲۹۱1 وغیرھماء وانظرء ح: ۲۹۹۵ . 
7۲-[صحیح] أخر جه أحمد: /٤‏ ۱۷۷ من حدیث داود به» وقال البوصري : "هذا إسناد ضیف لضعف داود 
ابن يزيد بن عبدالرحمن الزعافري ' ؛ والحدیث السابق شاهد له . 
۳- [صحیح] أخرجہ الترمذي» الحج؛ باب ماجاء في عمرة رمضانء ح:۹۳۹ من طریق آخر عن آبي إسحاق 
بەء وقال: حسن غریب " # جبارة تقدم» Vir:‏ وإبراهیم تقدمء ح : ١٤٣۱ء‏ ولم ینقردا به ء وأبوإسحاق عنعنء 
li ep‏ وح:۲۹۹۱ شاهد له . 
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-٥‏ ابواب المناسك 
-٤‏ عَلَلَنَا A‏ 
ís‏ ُو مُعَاوِيَةً عَنْ ær‏ عَنْ cells‏ 
sl á‏ عَبّاس Jú Jú‏ رسشول اللہ ég‏ 


م 26 


„tk a ÓLA غُنرَۃ في‎ 


Á lús 1440 

لتا thar‏ عَبدِ Er 1 3519 tal‏ 
lg‏ عَمرو وحم £ 2 
طا عَنْ جابر أن اَي A‏ مره 


ےو 


ي رَمَضَانَتَیلَ عَجّء. 
(المعجم )٦٤‏ — العَمْرَةِ ِي ذي 


)٥٤ (التحفة‎ Bárði 
ن ابي شَيَة:‎ ÓL دتا‎ -۹۴ 


e 


تین وی ق 
at:‏ آبی böð‏ عَنْ عَطاءء عن ابْن ن عباس 
قال: ja Í‏ رشول اللہ که إلا في ِي 
: اعد 

۷- خَوذَلَتَا ابو UK‏ 5 


Le‏ ھم ا 


خلا عبد اه بن َير عن الأعمَشي» عَنْ 
: مجاه عَنْ seki Á‏ 


عر ے ے تق اام وسل 

DR جن غا کی‎ RN ÆÐ ۲۳۴ 

سے رسول الد اام a‏ ایک عمرہ 
ایک رج کے بے ہے 


990 نظرت جابر ہن عبدالفد Ág‏ رواہت 
ہے نی نال نے فرمایا:” رمضان میس ایک رہ ایک را 


لیے 


AÐ‏ باو والقح دو شگروگرنا 


۷ تعخر تع elsa A‏ 
ے لیھوں نے فرمایا: رسول اللہ اہ نے ذ والقحرہ کے 
UA‏ 


ے۹۹ حفرت ما کشہ بنا سے روایت ہے اکھول 
نے فرمایا: رسول اللہ AR‏ نے ذوالعدہ کے سای 
اور یی )عرو „AU‏ 


٤6-۔[صحیح]‏ أخرجہ الطبراني ۰۱٤۲/۱١:‏ ح ۵ من حدیث أبي معاویة(وغیرہ) به ٭ وابن أرطاة تقدم» 


. وانظر الحدیث الأتي‎ ۲٥۵۸۷ VITA EAT: 


۵[صحیح] أخرجه أحمد : ۳/ ۳۹۷ عن أحمد ہن عبدالملك بهء وعلقه البخاري» ح :۳٦۱۸(جزاء‏ الصید). 


71-[صحیح] ٭ ابن أبي Á‏ تقدم: ح ۰۸۵٤:‏ والحدیث الاآني شاهد له . 


۷۔ [صحیح] أخرجه أحمد ٣۰۲‏ عن ابر ن نمیر به إلا آنه قال : "في ذي الحجة ٭ بدل "ذي القعدة" » وله 
شواهد عند مسلمء ح :۴٥۱۲ء‏ والبخاري» ح:۱۷۷۸ وغیرھما . 
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ك٥‏ أبواب المناسك. A‏ 
نو گل اد مرو او و و کے ا ا 
رسُول ال للا عَمرَۃ إلا في ذي القعدة. 


عمرے سے تلق م اتل | 


یٹ اتر وس انل :0 ایل عرب ز ما جابلیت میس ڈوالتعرہ میں عم روک گناہ کت تھے اس لیے رسول الل 
ام نے پاد پارڈ والقعدہ می عم ہکیا اک لوگوں کے ذجنوں سے دور چا بای تکا اث np‏ 
O‏ رسول الد Eg fé‏ کے ساتھ fr‏ ود برو زا ارہ ذو اف ا کو ادافر مایا ÁÐ‏ 
صمفی الین مہا رک پوری بت Hi:‏ ے والقورہ مان نی شمارک ری کی اک م ہورم ra‏ ا 
ED urn Cas‏ اخ م ٥:‏ 


(المعجم )٤۷‏ - باب الممرَةِ في رجپ 
(التحفة (£V‏ 


A 


2 a 

28 8 
جوا ہے شھومع „TG‏ و وھ عر . af‏ 
چٹ عن عروة» قال : سيل ابن á‏ اي 


قَھر اعْتمَرَ رَشول اللہ Sg‏ فَال: في 


sr 


پاب :ے٣‏ - اہ د جب یں قر ہکا 


۸رت روو اٹہ سے روات ے دہ میان 
/ حضرت امن ر وی سے سوا کی گیا : 
رسول اللہ Lík‏ ر ہکیا؟ نھوں نے 
فرماپارجب مین حت رت ھا کش نان فرماپا: رسول اللہ 
ا نے بی رجحب میں کروی کیا۔ اور بحب کی رہ 
کیا ریت ای کرد رہولی æð‏ 


کیل ارہ : rr‏ معا لے میں میں بون ہوک اس لے ااھوں نے ہے بات لقن 
کے انداز سے بیا نکیل فرمائی۔ fa BBL Bj ds) Med‏ 
حر این ر AL a FC ð‏ فرما تے اور ام امو شن نے ا کا 
سوال اور ج راپ ا اں بر ردواش نے ام امان ia ta Fi SI‏ 
الا جواب دیا۔ ظرت اب نع اچم امو نکی ہے پاک کر امو ر ہے ہا رکیا تہ اتر ار۔ (صحیح 
مسلمٴ الحج' باب بيان عدد عمر النبی #5 و زمانھن' حدیث:۲۵۳). 


۸۔ [صحیح] pl‏ جه æð egið‏ باب ماجاء في عمرة رجب؛ ح:٣٦۹۳‏ عن ابي کریب eu‏ 
وقال: "غريب ' ٭ حب لم بسمع من عروۃ؛ أخحرجه مسلم» ح:١٥۱۲‏ من طریق آخر عن عروۃ بن الزبیر به» وبە 


صح الحدیث . 
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tha að al ga -٥‏ ...تر ے اق اام وسال 
(المعجم ÞÚ - (A‏ الْعُمْرَة مِنَ الیم fm:‏ سے( اام پائا ر 
(التحفة th ; (£A‏ 
tr Ár RF ís -۹‏ سے 
وآَبُو a) li Gl‏ بن مُحَمّدٍ ردایت کے نمی طف نے انی کم وی کے عا کش ب کو 
Á að‏ بن غُنْمَانَ بن æli‏ فالا : اپنے بے سارک پریٹھاک کم ےھ روکرادیی۔ 


5 و 0 3 0 0 یں 7 
öl ir‏ عَنْ عَمْرو بن 


Nr 


کو رد شس بش ہیں 
tie Eir‏ خلَبْعط عن هسام بن نے فرمایا: تم لوک پچ الداع کے مو پررسول انش( 2/307) 
وق عن اہی عن Í Á‏ ا کے sena‏ 
حرجنا á‏ رشول اللہ نے في hr‏ پا و ےن یی وال تھا Ba‏ فر مایا م 


الوَدَاع. ál‏ هال ذِي Öl di‏ میس سے جوش خر ےکا ارام انرھٹا چاے باندھ 
رشول اللہ 138 «مَن Fs Í SÍ‏ ےک نیت 
بِمْنرق؛ فَلْيْهْلِل. فُلَولا Sega Á‏ 

Ella‏ بِمُمرَوہ 

اٹ: کان ین الوم gaui Á‏ 


a‏ مَنْ اَم َج . ES‏ عھر ےکا اترام باندھا' او سی نے رن کا ات باندھا۔ 
انا ممن اَهَل jan‏ یش مر sp‏ والوں یس شای گی _ 


9۹-- أخرجه البخاري» العمرة باب عمرة التلعيم» ح : ۱۷۸١‏ من حدیث سفيان بن عيينة به» ومسلم» الحج: 
باب بيان pl Yr‏ وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ ء ح ۱۲۱٢:‏ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 

١‏ _ أخرجه ابخاري» العمرة؛ باب العمرة ليلة الحصبة وغیرھاء ح: ۱۷۸۳ من حدیث هشام به» ومسلم: 
الحجء باب بیان وجوه الاحرام» وأنە يجوز إفراد الحج والتمتع والفران . . . الچ ح:۱۱۹/۱۲۱۱ عن ابن آبي 


شیبة به ۔ 
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-٥‏ أبواب المناسك 
ذرگيي يوم عر ون eðal ga‏ 
فقَال: دعي sg TL‏ راك 


tu Í وَامْتَيِطِي؛‎ 


82 


الْحَضبة . 5 


ter 


َد الرّحْمٰنِ بن Ka‏ رفني وَعَرَج 


fö‏ کو ا ا e‏ یمن a‏ اھ ا 
پا حجنا وعمرتنا: ولم يكن في ذلك مَدي 


کن ہی کم مر ہے 
ولا صدقة ولا صوم. 


تر ے ہے تلق اوی م وای 

آفھوں نے فرمایا: تم لوگ روات چو ےش یک کہ 

شرف گے ۔ کی نش یک حر کان 

1 کنیا اود یں ÁL‏ اترام کس کول تھا۔ 

یش نے نی تاو ے سورت مال ع کی ھکرپ نے 

VA AU‏ کے لکول ی کرو 
Tf‏ 


اھیں نے فرمایا: شش نے ای ہ یکیا۔ جب 
یک راتا ادا قال ۓ ہار ڈگ لیا 
و رسول الد خلا نے می ر ے ساتم Ket‏ 
ræ‏ کے ٹاک ریم لے 
yt a). Á‏ نے وہاں سے اترام پان ھک رگ روکیا-) 
چنا چ شش hi‏ مکھول دیا۔ اط رح ال 
ے رارع اور چھارا گرو دولوں پر ےکر درےے ارال 
در ایی „einans‏ 


کی اہ وسا :© شعم ایک مقام ے کہ ے ترب ت بین جآ کل اس کچد عا کچ ہیں۔ 
Elsa A AG ÁG‏ سن خف یی 
کٹا شتھہرے۔ ائیکووادی) خص ب کی کچ ہیں . رسول اود نلم نے اس دن عر خرب اورعشا مکی 
نمازریں اک عتقام پر اداکیں۔ اور حشاء کے بعد جآ رام خر ماک کر ریف لے کے اورطواف ووا ارا 
فرمایا۔(الرحیق المختوم* ص :۱۸) 2 تھا لن رمش کی وج 
Lt‏ اترام باندھنابڑا۔ ا یط رر کی AR‏ ادا کے بی رگن اد رکرہ 
دونوں ادا کے جات ہیں © صرت عا کک بی کی نوا یک ودا قاعدہعمردکھی اراک ہی چنا رسول الل 
م نے LL‏ کے کہ دیا۔ رسو ایت طف کا اپٹی زوج ”تمہ ےی 
سلو کہا رتا ® م پا مد tr‏ او الم نے صرف صرت ما کے با 
گی رل LR‏ لیے ا نکووہاں سے اترام با نک رآ A‏ ہے2 اورۓ 
زیادہ ای تی (حائحضہ ÍA‏ کے لی ےھر ےکی احجازت خابت مون ےک عطاق ہنیس کے لیے وہاں 
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مر ے تلق اک م رای 
fia‏ باخد کر پا پا گر ہک ےکی جاک ہت سے لوگ دہاں ای اک تے ہیں اورا سے چون رہ“ رار 
LE a rr‏ 
رک سے ا ETTA AÐÐINUIR FITNA‏ 
III 19 AÐ‏ ٹل اداگیاگیا- 


٥-أبواب‏ المناسك - ۔ . - 


(السجم )٠٤‏ - باب من a‏ 
بيْث tað‏ (التحفة )٦٤‏ 


A 


Kr 


n 


إ أن رشول اللہ َة قال : «مَن اهَل ör‏ 
Ft o‏ 
بْب að í‏ لها . 

کسر و ارگ 

ræði is lr ry 

ME rofl arg e Î‏ گب 

Eið í as‏ ا حمد بن خالد: خدٹنا 


تر آھ اع fk a‏ 
tl 801‏ ال رَشول اللہ #8 
ark Já‏ امس LG‏ 
| ارما بها RN‏ 1„ 


و کو ےر و و tt a‏ 
فالت : فخرجت امو من بی یت arð‏ 
„En‏ 


باب :۳۹۔ یتال نیل سے 
f‏ اترام بارعا 
۱ - ام امون حضرت ام سلمہ اقا ےر دات 
رول ارت نے راس جس نے ða‏ | 
La‏ 


الم aa ið‏ ہے رسول ال ام نے فرمایا: 
Magg‏ سے ارام با نگ رع ہکا" 
TR‏ 


| tr 


ام امون نے فرمایا: چان س (بیت امقرں 
سے )قر ے کے لے روات ہوگی- 


۳٠١‏ [إسناده ضعیف] أخرجه البخاري في التاريخ الكير ٠١١/١:‏ عن ابن أبي شية به» وصححه ابن 
٤‏ حبان(موارد)ء ح ۰۱٠۰۲۱:‏ والمنذري» الٹرغیب: ۲/ 1۹١‏ وضعفه البخاري وغیرہ من الحفاظ› والقول قولھم؛ 
á‏ والله أعلم ٭ أم حکیم حكيمة بنت أمية بن الأخنس وثقھا ابن حبان وحدہ . 

۲ [إستاده ضعیف] أخرجه أبرداودء المناسك» باب في المواقیت» ح :۱۷۱ من طریق آخرعن یحی )4 
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۰0 وو ف رپ‎ ad آبواب المناسك‎ -٥ 

(المعجم )٠٥‏ - باب: -- پاب :۰ ۵- یکرم تا نے کے 

الت بلا (التحفة 01( ےکا 

-٣‏ دیا Ar BÉ) öl)‏ عحبال ا سے روات 
Á‏ م بِنْ VÁ Ár 3315 lí aði‏ نے فرمایا: سول اللہ a fg BE‏ 
َال fi a rr‏ اگ سا لگرۃالتضاء ترامعرانہ 
خرن ان باسس فا : اخحتمَررَشو لا ازم Liga‏ 
مر غُمْرَة الْحْدَیَْةء وَغْرَة staði‏ مِنْ 

ið قابل»‎ 
sb 

O: Við Ak á -‏ سا مد یذ I‏ ار جو رو سوس ہہ کے سات کم ذوالقعدہ 
TAÐ a ja (531 £ ۱‏ داب فر یتین 
چا می بواکرات کے بعد ہے نے بدا لان گے سا لعمرے کے لی گے ہی چنا یہو ہیں اا کو لکر 
تقر انی ں کر کے ادان ایآ مئے۔ اس سف یجس اہ چ کی طود پر انیس ہو کا جا ہم ا کاڈ ا بک گیا اس 
لیے ا ےگ ر جاتا ہے۔ 0 رة النتضاء Ce pr böð gp‏ 
مطالق اداکیا گیا عد یہی کے فرش ریک ححابیش سے ti‏ ال لعمرے ٹیل شریک چان 
AC BG AA tk‏ 
UT I‏ 
رسول ARFI‏ حعرانه کے متام نظ ہرے A‏ سے فار ہوک حع ران 
تی سے ffi‏ می لکیاگمیا۔ © چوتھاعمرہ رسول اید تاف نے ر کے سے 
کیا۔اس کے لی سفرکا آ تاز ذدالقحعد و اع کے؟ خر ایام یس „Óðin An‏ 
(العجم 1 - باب الْخروج إلى a‏ اب :ا۵خ کی طرف رواگی 


(التحفة )0( 


۹ ا حنسي بەء وانظر الحدیث السابق . 
٣۳‏ ۔ [إسنادہ صحیح] أخرجه اُبوداوفے الحجء باب العمرة» ح:۱۹۹۳ من حدیث داود به» وقال الترمذي: 
ح:۸۱۹ " حسن غریب ". 
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۲١ |‏ أبواب المناسك.. 


| 
Á‏ شتاو ئ إِسعَایل عَنْ عَطَاءء sé‏ 
1 


ÞAÐ 


يوم sæl gd‏ وَالْعَضر وَالمَثْرِبَ 
ا وَالِشَاء وَالْفَجْرَ, تعدا إلى عَرَفةَ 


ہ٭-ْ -عَدَتّا محمد بن يحل 
پر کس ود Ég‏ - 1 ام چ بی وق و 
Gr‏ الرزاقی: LG‏ عبد الله بن Ft‏ 


Eolas}, ‫َ 4‏ 
ہمنی. ٹم یخٍرھم ان 
; رول ál‏ #8 كان þr‏ دك . 
(المعجم 01( - باب án‏ 
)٥٤ ál)‏ 
-٦‏ خا ابو بکر بن ET‏ 


Er :‏ وَكِيمٌ عَنْ إِسرَائیل: عن pl‏ ن 
مهاجر» عَنْ بُوشف بن A‏ عن ea‏ 
عن عَابِقَةً فالث: él‏ يا رشرل lát‏ 


فی تام Sri‏ 

I -۶ 

سپ ہک رسو الد خلا نے تو کے دن (۸ 3 وا رکو) 

تل عم خر عشاء اور جر( ذ دا رکم می ادا 
Á‏ بعر دک OR:‏ 


۹ فدہ : رسول اللہ Ft‏ سے۶ رفا تکی طرف Er‏ کے بع ر روان ہے اور متا نمرہ پر اکر 
کے Br‏ سے ردان ہوک رک رفا تانش ریف کے کے ۔( سنن ابن ماج۶ (Felis‏ 


-۳٣۵‏ حرس ét‏ 2 رواٹ کہ 
حر ت یراہ ہن رطاش سی میس ær‏ 
LA‏ ای طرح 


مر تھے۔ 
tA‏ 


۷ ررس ما شر اڑا سے روابہت Á‏ 
فر مایا ی sr‏ رسول !کیا م 
آپ کے لیے می میس ای کگح رنہ بنا دمیں؟ رسول اللہ 
Lengja‏ 


٤‏ [صحيح] أخر bæði gl‏ في الخروج إلى منی والمقام elg‏ ح :۸۷۹ من حدیث 
٠‏ إسماعيل بن مسلم؛ تقدم» ح ٠*٠:‏ وقال : 'إسماعیل بن مسلم قد تکلموا فه من قبل حفظه ٠"‏ وله شراهد منها 
٠‏ الحديث الاتي . 

۰ [إستاده حسن] # عبدالل العمري عن نافع قوي کما تقدمء ح:۱۲۹۹ ١٦٦۳ء‏ وخالفه مالك فرواه موقوناء 
ولحدیئہ شواهد عند مسلم» ح :۱۲۱۸ وغیره. 

۹ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي؛ الحجء باب ماجاء أن منی مناخ من سبتیء ح : ۸۸۱ من حدیث وکیع به 

وقال: 'حسن صحيح ٠"‏ وصححہ الحاکم على شرط مسلم /١:‏ ٤٤٦ء۷٦٦‏ ء ووافقہ الذهبي * مسيكة أم يوسف :44 
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10 آأبواب المناسك 


بی 
ورس ٹ و 
مناخ من سى . 
وَعَمْرُو dl ægi‏ فالا : حَدَلَنَا ِي عَنْ 
إِمْرالء ن ازاجم بن مټاجرة هن 
EA a: 7‏ ا > می 
یُوسْف بن ماك عن أمه a‏ عَنْ 
عَائِشَةً قَالث: فلا : يا رَشول اله ! ألا ّى 
Ea: tl í Á‏ 
(ائمعجم 67( - GG‏ الْقدُوْمِنْ من إلى 
َرَقَاتٍ (التحفة (of‏ 

Ki a (ás A‏ ای مر 
tjáði‏ عَدَنَتا فان بن عة ع م 
a‏ یں ری fF o‏ نٹ رم þá‏ 
ا E‏ 
:ðú‏ غُدَوْنَا á‏ رشولِ اللہ #8 في هذا 
AÐ * 931‏ وس وھ 
الوم مِنْ منی إلى عَرّفة. فينا من یکیر۔ 
sr. þe‏ هذا على هذا . وَلا 
هدا على „lás‏ وَرْبِکَا fa JG‏ على 


کی سے رواگ ے تاق اجام وسال 
نٹھانے (اور قیا مک نے )کی جک ہے جو (Ur)‏ 
جا“ 
ے٣‏ - صز ca ÖL‏ اول 
نے فرمایا: م نے عی کیا ا ے الد کے رسو ل ایام 
آپ کے لیم می ای کگھرن ہناد جہا ںآ پک 
سایحاصل ہو آپ نے ف ماپ نی می اس 
rek fimi sd‏ 
Leu‏ 


باب:۳ ۵ سی A‏ 
کی طرف وای 
۸ حفرت الس و سے روایت سے اھوں 
نے فر مایا: تم رسول اللد م کے راہ ا دن 
(۹ واک )می سےعر کی طرف روان ے۔ 
تم میس Kóla‏ 
MÁ‏ 


نہ یرالنا gl‏ 


لم يعرفها اہن خزیمة وغيره» ووثقھا الترمذي؛ والحاکم وغيرهما بتصحیح حدیٹھا فحدیٹھا jr‏ إبراهم بن 


مھاجر بن جابرء وهو حن الحدیث: راجع نیل المقصودہ ح :۲۰۱۹ء وأخرجه أبوداودء ح :۲۰۱۹ من حديث 


إسرائیل به . 
۷ ١۳ہ‏ [إسناده حسن] انظر الحدیث السابق . 


۴٠۸‏ -أخرجه البخاري» الحجء باب التلبیة والتکبیر إذا غدا من منى إلى عرفةء ج :۹0۹٠ء‏ ومسلم؛ الح باب 
التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة » ح : TAÐ‏ من حديث محمد بن أي بكر به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


| اَل إلى اب áð‏ 
ið‏ روح في lið‏ اليَوّم؟ Jú‏ إا گان 
ا فلك رُختا . ارتل الاج is Ss‏ 


í Í tl si 
a : Ör . فلس‎ 
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٥-أبواب‏ المناسك 


قوف عرفات ے تخا اکام وال 


لھ FO‏ ےعرفات جاتۓے دقت لبیک پکار نا بھی چائز سے اورگیبرا تکہنا گی ۔ © پیک 


درست ے AA EI‏ پڑ ھھےاور ود کرات کی 


(المعجم )٥٥‏ - باب الْمَنَْلِ Br‏ 


(التحفۂة 05( 
E E‏ تغل 
وعمرو بن عَبْدِ اش قا : ir‏ 255 


a að pái غُمَر‎ FR 
Eg اله‎ öls خان عن ابن‎ 


با گا جو می ہے یک 
۾ بزل بعرفة في وادي نهرة. 


ÆÐ ál et ال‎ já ul jú 
آي سَاعَةٍ گان الي‎ 


فلا أَزَادَ ابٔنْ غُمَرَ أن برحل 


séð 


لم رغ Á‏ لن تي ال 


" الفن؟ قالرا: لم رغ بغذ. فَجَلس. نم 
pá á a‏ قلا 


باب:۵۷۔عرفات شی لکنا 


۹ - حطر alið‏ مکی کرٹ سے روابیت 
ہ ےکہ سول اد pê‏ عرفات مل واو نرہ ٹل 
EÐ‏ 


حر ت سعد ب صان ییا نک تے ہیں :جب قات 
نے حضرت عبدایقد بن ہیر فا کو شی رک دیا تو (ای و 
کے a‏ کے VR us‏ نے ری بج ےکر کنل 
VI sæ AÐ‏ 
ر کس وقت (۶رفات کے میدران بش ) ہا ے تے؟ 
ابی نگم رٹ نے sal Tr‏ 
یں گے (اورشسمیں معلوم ہو جا گا۔) تا نے 
næ Á‏ وشت روات ہوۓ ہیں۔ 

حطرت عبدارشد ہے تر بیج نے )0( 
روات ہو ےکا اراو وکیا نو فرمایا:گیا مور ڈگ ل گیا te‏ 
لوول ےکہا: اک یں ڈ علا ۔آ پ بیٹھ سن( بے 
ÁG‏ سورج ڈگ گیا fö ut‏ 
یں ڈڑھلا۔آ پ بیٹھ AC pk‏ 
کیا موررج ھل گیا ے؟ لوکوں ےکہا: کی ہیں 


۹ [إسناده ضعیف] أخرجہ أبوداود الحج؛ باب الرواح Ál‏ عرفةء ح ۱۹۱٤:‏ من حدیث وکیع به # سعید 


این حسان sg‏ ابن حبان وحدہ: ولأصل الحدیث شواهد» lýsa‏ حدیث مسلم» ح :۱۲۱۸ وغیره . 
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BT -أبواب المناسك ولوف ر‎ ٠ 
چ رہ :کیا مور‎ að) Á Ti . ًالوا : قد زَاعثء ارتل‎ 
قال وَكِيعٌ: يَعُني راخ . گیا ے؟ وکوں ت  ےکہا: ی ہاں۔ جب اکھوں نے‎ 
En A 
تکوسندا یف قر اردیا ے اورھ ھا ےک ال‎ I A فو ادوس ائل:0 ٢ار ے اض‎ Ak 
:۱۹۱۳-۔ ی دارالسلام )یتین مآع ہیں‎ sr کی اسل مسلم ۱۳۱۸( مس کے‎ 
ÞRI انی لد نے‎ Bye haa مل کی روات ا‎ ES 
are روایات‎ kr مراص کے تین ا کی باب یکس ہی ںکہ اورم روایت سندآت یف‎ 
ہولی ہ ےک سور ڈ لے کے بع ر عرفا تکی جدود می وال موتا چا ہے لپا مگورہ‎ FI 
: کے لے دک‎ A روا ہے سٹرآ ف ہو کے او جوددم روا ہدکی بفا یقاب لکل اورقابل جت‎ 
(tr (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد:۳۹4/۸٠*٠' وصحیح أبي داود (مفصل)' حدیث:‎ 
ہے او رعرذات سے‎ tn ستھبرنا چا پے۔ بج2 مکی‎ Eri 
غنات مکی عددد‎ ra شرن مم ج © سورج ڈ عل کے بعدع ا تکی عدود یش دائل ہو چا‎ 
نے تاج جن بیس فکوت رر یحم چار کیا تیک رن کے سای میں رت‎ ÁÐ. سے اہر‎ 
اد گرو کے نکی کے مما نم کیا ہا ے ال لیے ال نے ان سے پو چ لوچ ےکر کیا (صحیح البخاري'‎ 
Va مکو چا ےک علاء‎ nn الحج؟ باب التھجیر بالرواح يوم عرفة'‎ 
اوراوگوں ےش بجعت کے احا م کے مطا لیم لکرائیں۔‎ 


(المسجم ٥‏ - بَا الْمَوْقِي ِعَرَفَاتِ IT TR‏ ےک چ 


(التحفة 00( 
e -۰‏ علي í að SA ér‏ - حطرتہ لی ائ سے روایت Á‏ 


حدتنا بی بن آم عن ól‏ عن ið ri‏ 
الحم بن عیاش عن بل بن BA‏ رن ےک جک ہے۔اورعرفات سب ےک 
عن آبيو: عن شب اله بن ابي راقع » نعل جر“ 

A Ê‏ سو Û‏ یر اقم رع 

قال : وقف رَشول اللہ ا بعرفة . فقال : 


٠‏ [إسكادہ ضعیف] آخرجه آبوداود الحجء باب الصلاة بجمع ؛ ح :۱۹۳۵ من حدیث یحی بن آدم به 


وقال الترمذي؛ ح:۸۸۵: "حسن صحیح " # سفيان الثوري تابه المغير ة بن عبدالر حمن بن ال أرث المخزومي عند 
أحمد:١/٦۷.,‏ 
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Á‏ ١٠-أبواب‏ المناسك وقوفعرفات ےت احکام وس ای 
هدا اموق . رَعَرَتكلْي eiga‏ 

1 ١٦7-۔ A ás‏ ۳+۱۱ -حقرت بز ید ہی بان ا ے روایت ے 
ا ÁL yðr‏ ہے کے کے 
áð‏ سے غیت گرا 2 „Em VLR‏ 
این ok ab ks‏ وڈان ہارے پان لئے او رکہا: یش 
jörð‏ ول : شس لعل فرائے یں اچ مار 
لی مداع رگم . قن الوم لی إزْثِ من ھہرے A‏ ورای کے 
از En já A‏ 


ضرور یی AED SJ AGD‏ ہے جہاں سول الہ تز ہے کے بک وائ )115 PST‏ 
مدان کرفات مس جہا کی چ کش رجا ۓ۔ © ۸ا رک شر بیت ٹیل ع کے احا م وسا صرت ارام ما 
کی شریعت kr‏ می جوتبدیایا نک نی یاج ar‏ رمو ل الث 
ولا نے ایاگل سےا نکی اصلا نک ےئ لی سکھادیا۔ 
۲ دتا هسام بْنْ عَمًار: ۳- ES BR‏ سے روات 
الاسم ن þáði dl æg‏ مامت ہے رسول اللہ á‏ ایا عرفات سب کا سب 
محمد بن المنکیر عن جاپر بن عبد الو TI‏ عرنہ کے بھی صے سے اوی 
و : کل رز وت رہد۔ مزولفہ سب کا سب رن ےکا چیہ ہے الہند 
ؤازفغرا عن طن غِرَنة وکل Á ys‏ سے اوی رمو سب کا سب 
a‏ رازوا عو بطن شحشر وک Cr tr LL‏ 
وی مشر . sæ ۱ LG Í‏ ۱ 


-٣٦‏ [إسناده صحیح] آخرجه أبوداود الحج؛ باب موضع الوقوف بعرفةء ح:۱۹۱۹ من حدیث سفیان بە؛ 
:وفال الترمذی: ح:۸۸۳ ' حسن صحیح' » وصححه ابن خزيمة» ح :۲۸۱۸ء والحاکم:١/٤٦٦ء‏ والذهبي. 
۴-[إسنادہ صعیف lóa‏ وضعفه البوصيري من أجل القاسم بن عبدالل: تقدم» ح: ۷٦۲۹ء‏ وأصل الحديث 


محیحإلا “ما وراء العقبة'ء وأخرجه ملم ح:۱۲۱۸ء وأبوداودء ح:۱۹۴۱۰۱۱۹۰۷ء ۱۹۳۷ وغیرھماء 
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٥٠-أبواب ri as ið)‏ 
ڪھ وواک وسا : © کورہ روای کو بہار ے زاش لقن ے سنا یف قراردیا ہے او ریما ےک 
7 فوز کے غد Ör‏ ات کم ra)‏ اورضن ای واوو )140 1۹۳۷ 
ar‏ ہے بیز ویر تی نکی بھی اس روای تک ہابت بی را did‏ روات [إلا مَاوَرَاءَ 
ا تھے کے ملا وتال ل ورال چت ےرپ ایل کے لے کے :زصحیح ابی داود (مفصل) 
٩۳ ۴ 4۷٦۵:مقر í GL‏ وضعیف سنن ابن ماجه Orð) Á AJ‏ وسنن ابن مابحه 
بتحقیق الدکتور بشار عواد“ MD‏ تریب کے عرفات س شا یں ۔ 
نوزوا یکو وپاں کٹ شرا جا ہے درن ولوف ۶ فا تکا Est KL‏ وت ہو جاۓگا۔ للا کا 
اوا لی کے لے An rs ht‏ 
نماز ںہ کے وق ت مکح اورت رک کے اد اکر ہی او ربچ رط رات میں دعا اور ذکرالی بیس شغول ر ہیں یک سورن 
خروب ہوجا ےھ فو زوا کو سور روب ہو نے کے بعدعرفات þið‏ ہے اور 
Br‏ ارگ Á‏ وو وار ہے ججہاں ایر کی 
فو میں جا ہو یں ا að, Ld‏ اعا رف سس سے وادگی شر Á‏ 
رات زیگزاریں- ® تر بای می لک لی چا ے۔(صحیح البحاري' الحج' باب النحرفي منحر اللبي 
اھ بمنی؛ حدیث :اعا ایت اک رکو ی ق کہ میں ( ووم کے اندر تقر بل یک لے بھی ar‏ 
ابي داودٴ المناسك' باب الصلاة بجمع' حدیث:1۹۳2وسٹن این ماجه؛ المناسكٴ باب الذبح' 


(EA Ei 
Ér بعر‎ LG - (07 (المعجم‎ 
(01 (التحفة‎ 


۳ حَدَننَا رٹ بن محمد a rr‏ 
الْهَاشِمِی : ir‏ عَب لاجر ب السَرِئ ردایت کہ سول اللہ م نے عرفات کے ون 
ir ða‏ عَبْد ال بن is‏ (وقوف کے دوران میں ) اتی ام کش کے لیے 
gr a)‏ لی ان باه أَحْيَرَة عَنْ أبيه دحا خر مائی۔(ائ کی طرف سے ٣)‏ پک جواب دیاگیا: 
ان 5 Er‏ عر LL‏ 
٣-[[سنادہ‏ ضعیف] أخرجہ أبوداودء الأدبء باب في الرجل یقول للرجل أضحك اللہ سنك: ح: ٣٢٥٥‏ من 


حدیث عبدالقاهر به مختصرّاء والحافظ الضیاء المقدسي في الأحاديث المختارة مما لیس في الصحیحینء وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات : ۲/ ۲٠١‏ # عبدالل بن كنانة وأبوه مجھولان كما في التقریب وغیرہ. 
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Jr وقو فعرفات‎ ER „au ti باوبأ-٥‎ 


beð اث : لي قذ‎ tjáð 
0. gd تی اذ‎ JÚ خلا‎ 
ór flóð Sl ts رب إن‎ gh 
í فَلُمْ‎ tl Ei En 
Í sið (3 ui ME 


að‏ اجب ری کا فال 5ن 
قحك 5 EG‏ 
á Í‏ وَعمَر ي آنت راي ٳڏ 
sjá Lá A:‏ 
aði ók sl‏ ال سنك فَال: هن 


3 


1 

0555 MIÓ لا‎ Máls 
ísl I وَغَفر‎ áls | 8 

ھ۵ ا سج 

| الراب JE þó‏ راه ودعو 
| لویل ولور Ek‏ من 
1 

: ر 5ور یق 20 
۴ - جخنٹنا هارون بن معبد 


غر و و وظ۔ہ 


لم یق ابو مرو 7 ل۰ 


jé‏ ہو ہے 
تم ið áð‏ 
KS: rá issi‏ 


1 
رب !گر چا ہے sa sr‏ 
SSL‏ 
دے ال رنآ پک دعا ټول د مویکو جب 
سی تلم مررا ےش fæ‏ پ نے دوبادہ دع اک 2آ پ 
IR‏ ۔ راک بیان فر مات ہی ںک سول اللد 
یل ٹس A‏ بے ۔حرتت الوب راو رنضرت 
عم ٹا نے عو لکیا: می رے مال با پآ پ پرقربان! 
LA Td‏ ت7(3ج)آ پک 
لیے نے ہیں؟ ابآ پ کے دامتز کو تا ر کے! بی 
می نے فرمایا: ”اللہ کے وشن اکس کو a‏ ہوا 
اٹہ نے می ریی وع قبول فرمالی سے اور یری اص تکو 
معا فک ر دیا ل ای نے اک ےکا سر ið‏ 
شرو )کر دی اور پلا نے TE FAR FA‏ 

LET tu 


۳ - = اتش ii‏ روایت :2 
fr A‏ کے دن 
یں اور وك di‏ ھ7 Ér‏ 
کرتا_ اشع ول (بتروں سے )قرب A á Er‏ 
Á‏ یپ ہوتا ےک را نکی وچ ے رشتوں ےرا ے 
rak tg ti‏ 


٤6-_أخرجہ‏ مسلم؛ الحج؛ باب في فضل الحج رالعمرة ويوم عرفة» ح :۱۳۲۸ عن هارون بن سعد به . 
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al ga -٥‏ المناسك 


قوف عرفات dori‏ ۱ 


جک اتر ومسائل :0 عر نے کا ون انہک رص یکا دن ے ال لیے اس دن روزہ رکنا سٹون ہے جا ہم 
ما جیوں کے لیے روز نان 5 سس یت نے عرفات شی روز ویش کی تھا۔(صحیح 
البخاريٴ الصوم' باب صوم یوم عرف“ حدیت:۹۸۸) © الل ہکا تر یب ہونااورکظا مکرنا ا کی عقت سے 
pt‏ صفا تکو بترو کی صفات سے 
مشا پک سبکھنا ا چے- © ٗی بندے ابن کی رضا اور رقت vildi LL‏ 


اس لیے انی رت دمففرت ما کل ہو چان ے۔ 
(المعجم ۵۷) - باب مَنْ اتی عَرَفَة قَبْل 
eið Á ið‏ (التحفة )٥۷‏ 

Á دتتا ابو بکْر‎ - ٥ 
253 لاخدا‎ ai وَعَلِی بن‎ 
و ور .230 رو وب‎ 1 og #0. = 2 

قٌھذث رَشول kát‏ رَمُو وَاقِف 

00 0ئ ئا آئل تھب ار 

góðir JÓ Gæði lá بارَشول‎ | 

Í Að la jó ég tú „ss 

eg sk کلا تم‎ ag ف‎ sá 5} 

Gs [البقرة:‎ tf تم عله‎ 7 áls 
نُجَکَلَ اوي بهن.‎ lk 5 Ss 


Ba þr تم‎ 


o. 30 وة‎ 


٠-[صحيح]‏ أخر جه النسائيء مناسك ال! 


پاب :ے۵ - جو زول ٹک رات ر ے 
لفات جا (ا کا کک پا ے) 


fa - ۴٣۱۵‏ بن مر وی Ág‏ ے 
ردایت Að. ui‏ می سول الہ کی 
فرصت می حا رہواج بکآ پ۶رفات مل تھہرے 
ہد ےآ پک فرت ید All‏ 
kötu ti Ási‏ 
(EG >‏ 
Vika flr‏ 
I‏ 
وٹوں یس جل ری vá kra‏ 
اور Er‏ رک ے ( تیراو نکی وو فک ے )ای بے 
AÐ A‏ ررسول الد اغا کے اچ بے 
ایک ؟ وئ یکو( موا ری بے انٹھالیااوداس نے ان ماک 
اعلا نکر ناشرور غگردیا-۔ 


امام این اج لٹ نے مج ین کی æð‏ 


tp‏ فرض الوقوف بعرفة: ح :۳۰۱۹ من حدیث وکیع بە؛ وصححه 


ابن خزیمةء ح: ٢۲۸۲ء‏ والحاكم ٤1٤٠٤۹۳١۲۷۸/١:‏ والذهبي ٭ سفیان صرح بالسماع عند ابي داوں 


ح ۱۹٤۹:‏ وغیرہ. 
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- اواب الماك 


ا 


اعا ال عن عبد اَل بن در 
ايلي 06 EI AR‏ 


20 fá 


وو فعرفات اجام وای 
مات سید ےم رک ہے کین 
ای ں شهدت رَسُول الله 345 واف 
بعر واا اس من اٹل En lara‏ 
رشول اللہ ف8؛ E‏ 
ندم LL‏ 
(„Gg‏ 
kan‏ ن ےکہا: میہرے نز ویک 
فان فو ر کی اس سے بت ET‏ 


| و ۰ سسجت ry‏ ےکا موت کی 


5 
٭ے‎ 
ہت‎ 
+ 
A 
á rn 


ritaði 


í‏ إل رات :ہا ںگڑارے۔ 
-٠۰۱٣ |‏ عَدَتَتَا ابر بر بن آبي ri‏ 
مت ہت 


۳ لسغب عن رة بن مشا 
رکفو وا ال یو سو و sa‏ 
الطائِی آنه حج؛ على هد رسولِ اللہ پا . 
لم يدرك الاس إلا وَھُمْ بِجَمم. قَال: 
اث 1 به . æli‏ يا رَشُول tt‏ 


ا کار یں ہوک اور چوس اما یٹ ہوک یاک دہ وت پر وقوف عرفا تک کر کا تو ا کار وت ہو 

گیا۔اگراستطاعت ہو دو ہارہ عککرے۔ © بت ف عرفا ی کا امل وت ذوافگوزوا ل7 اب ےروب 
آ BA A‏ نے چندمن کی غر فات می BN‏ کن اداموگیا۔ 
á‏ © وٹ ور روب ہون ےتک عرفات می نہ گے دہ را کو صادقی ہونے سے sr‏ 
مس حاضرہو ہا ےا اک کین bp Ar‏ جا اور 


۱۔مفرتعردہ ب معنرس طا اٹ sa‏ 
ےکہاکھوں نے رسول اللہ اڈ کے رمانے میس ب 
گیا۔ دہ (عام) لوکوں تک اس وقت کے جب لوگ 
مرولفہ ہی تھے وہ کے ہیں: میس نے ی ÚR‏ 
خحدمت میس حاضر ہوک رخ سکیا : اے الد کے رسول! 
ٹیں نے ای سوار یکو( AÐ‏ کہ کے ) وہل اکر دیا اور 


-٦‏ [صحیح] ar á‏ أبوداودء المناسك» ہاب من لم يدرك عرفةء ح: ۱۹٥۰‏ من حدیث إسماعیل بهء وقال 


الترمذي؛ Að‏ 
والحاكم ٠٤٦۳/١٠‏ والذهي. 


"حسن صحیح": وصححه اہن خزيمة: ۲١٦/4‏ وابن حبان: ح ۳۸٤١٤۳۸۳۹:‏ 
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ÆI 5 a 


a ت وت وت‎ ý ا‎ í ól ٦ 
یش ما ادر وہ ای سے پیل را تکو یا د نو‎ 6 tr َل لي من‎ 
ti عرفات سے پا ا اس‎ abs ْ ör sl الصلاةء‎ Ga شه‎ 

ليلا أو نَھَاراء Í‏ قضی eið‏ #3 اورا لکا پر ہوگیا۔ے 


۔ 8ھ 
kom‏ 


á‏ :0 اس ےل پیل دورک رمیا ا کا مطلب ہے ےک و وطواف ور کر کے اترام 
JÁ |‏ ے او رامت HÍ pilt‏ بین سا ہے۔ 0 ک ادای کے لیے مقر وت شس 


عرفا تک حاضری ضردر ے۔ 

(المعجم ۰۸) - باب الدَفْع مِنْ عَرَفًَ اب:۵۸-رفات Íva‏ 
(العحفة 0۸) 

۷- حَدَنَتَا علي بن محمد ے۰٣‏ - حشرت IÐA‏ سے رواہہت 


Lu ja AÐA KR ca کک عَنْ‎ ár 
جیا فرمایا: درمما نی رار سے جل ے۔ ج بک لق‎ 4 ölð ابْن 5 ل : كيف کان رسو‎ 
يَسيرٌ جين دقع عَنْ فَالَ: گان يسر رارت زکردے۔‎ 
ór . اعت‎ 
راو عدیث ول ےکہا: ]شک آ پ درمز‎ ið قال 255 يعني فَوقَ‎ 
Ægi 
96 بھی نہ‎ Kon اکر وسائل: )90 1 ورل رفا رو کچ ہیں ج بہ تآ ہن تھی‎ 3 
AÐ نص اوش فک تز ہڈا رک و کت‎ O 
خطرہ ہوتا ہے۔ © اور سے ایک طا فت کے مطا ان رورت کے‎ bag ہولی‎ A 
ELTA سے زبادہکام‎ sig þin مطاقی زیادہکا بھی ایاج سکنا ےکن‎ 


| 5 بْنْ عَبْدِ اٹہ فالا : lr‏ 05 لکیاگیا: رسول اود اط جب فاد 


۷۔ أخرجه البخاري» الحجء باب السیر إذا دفع من عرفةء ح ٤٤١١١۲۹4۹۰1111:‏ ومسلم؛ الحج؛ باد 
الافاضة من عرفات إلى المزدلقة ið‏ الخ ح ۱١۸١:‏ من حدیث هشام به . 
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-٥‏ أبواب المناسك 
کرای ےا et‏ ہے 


40 63 


۸-- حدقا محمد بن يخلى: 

حدما Sé‏ الرڑاقی: انان اوري عن 
اشام بن ge‏ عن ea‏ عن عَائِشَة 
ا فلت : قَالثْ ið‏ : شا قراط اليب . 
| كو 
sala |‏ ن ْب (ÞG ÞÓ‏ 
کے 


2 َة 7 


(المعجم 64( - باب التْزوِ بيْنَ SÉ‏ 
وَجَمْع لِمَنْ كانت Á‏ حَاجَة (التصسفة 04( 


á Á 


or 35 ۰ 


کا عنڈ عند > óg fg‏ ب 
: ميان عَن pl)‏ بن عفد عَنْ کُرَیبء 
صن أُمَامَةً بن زی قال : 
سے Ál‏ 28 فا í‏ 0 
dj‏ عة rr‏ ڑل فال ضا 


RA LD: MI „el 


أ 2 کک 


کے tk a) TL‏ موا تل 


pn‏ سے روابیت ہے او 
رماب ر کے ے: یم وبیت الیل کے پا ÞAÐ‏ 
والے ہیں مم (کی عدود) kul‏ 
کے اس لے اش تال نے رای وم ör Mii‏ 
حف gr‏ الاس کر uþb‏ ے واہں و 
چہاں سے(دوسرے )لوگ واپ یآ یں“ 


اھ فواند و Lo‏ عرفات جانا ضروریی ہے۔ © شربیت میس اپٹی طرف سے مسا مالیا 
درست کال © عم bird Lum‏ الک ہیں ددوا کرد بے گے Í‏ 
تع کی تقر انی اس سےتارل کےطورپروں روز ےرک ےکا عم اا لم کے لیس ۔(البقرة (tit‏ 


اب:۵۹-ج ن۰ی سکوکوئی ضرورت ل 


* 


ا 


| جا دع رفات اور زول کے درمیان 
کے 

۹ حط رت اسما مہ ہن ز یر اٹ سے روابیت ہے 
یں نے نر مایا: بیس رسول اود ضف کے سا تج( عرفات 
سے) ایی ہوا۔ جب رسول اللہ شاف ا گیا کے 
4 اھ رقا مک ے ہیں پسوارگا 
سے اترے اود یشاب کیا برآ پ نے Á‏ 
کہا نما ا فرمایا:” نما ڑآ نے گی نب ول اللہ 
خلا ردلقہ ےت ÞÁ gs‏ 


۸-[صحیح] أخرجه الترمذيء الحج» باب ماجاء في الوقوف بعرفات والدعاء lýð‏ ح : ۸۸٤‏ من طریق آخر 


عن ہشام به » وقال: " حسن صحیح ' 


4 أخرجه مسلمء الحج» باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعّا 


ہالمزدلفة في هذه الليلة ء ح : 


۷۸۰ من حدیث إبراھیم بن عقة به باختلاف یسیر . 
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٥-أبواب‏ المناسك ið‏ وو ف زوق اورم رداق ےا NS‏ 
أَقَامَ að‏ 0-2 کی نماز ڑا زی ےس اف کے ان 
حَذٌ مِنّ sn Ár run Að‏ 
عَتّی ser ti Á sú‏ نماز بڑھائی- 
but br jr 0 A‏ جا ہیں 0ی 
ما ایک اذان na‏ زیا اید اقا مت وفوں کے لے الگ انگ eðr‏ اس موقر 
خرب اورشاء کے درمیا نتھوڈ اسا وق ہک یناور ست ہے۔ © مرولہمی شب نار کا رک ہے۔ 
(المعجم )٠٦‏ - باب سے í‏ پاب :1۰ - رولف ل وناز 
الصَاَاتيْن چ (التحفة CL ٠‏ پڑھنا 
GÍ is -۰‏ ابوالوب انصارکی ٹا ے روات 
72 اللیث بن ضف عَن یَحْیی بن سَعییے من سے انھوں نےفرماا: شس نے چ الوداں مج رسو ل اش 
á : á‏ کے سا تق خرب اود عقا کی ناز ھردلقہ یش 
pk‏ الا خی اا آرت الاساری Á‏ 
Gl: ðí‏ رَسول اله ág‏ 
sið‏ في AA es ið‏ 


لما لی إلى جَمع 30 
٤ر‏ 
tg‏ 


aga کب دالت بعر‎ rr is ان‎ jr A Á Á) 
Mr ھن کر لف‎ eis َبْاَّْرِيربْنْ‎ ir óði 
وس‎ kr پل‎ Í عن آبید‎ > lr Ál 


PA 


صلی المَغْربَ بالْمُرَدلِمَة کا نات sr"‏ کےساتھ مون سے 


”اللہ ام . 
(المعجم )٦٦‏ - باب الَوْقَوفِ au‏ باب :ا - مرول سک رنا 
(التحفة )٦٦‏ 


٠٥‏ _ آخرجہ البخاري» الحج؛ باب من جمع بينهما ولم یتطوع؛ ح 4٤٤٣١١٦۷٤:‏ من حدیث یحلٰی به 
ومسلم الحجء باب الافاضة من عرفات إ لى المزدلفة . . . الخ ح: ۱۲۸۷ عن محمد بن رمح به . 

۱- [إسنادہ صحیح] وله طریق آخر عن سالم عند البخاريء الحج؛ باب من جمع بينهما ولم یتطوع: 
حج:٢۷٦۱‏ وغیره. 
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Ár sbr) المناسك ہے‎ lg 
مر کرو رن مون نل ے روات ے‎ í Á بي شَیَة:‎ EK 
تن الکھوں نےکہا: جم نے حشرت کر ہن خطاب ا کے‎ gb دنت و ال الأحمَز عن‎ 
JÁ عَنْ عَمُرو بن ا قَال: راہ ر کیا۔ جب تم ردلفہ سے وائیں ہونے‎ óli dl: 
تھے: اے‎ lr مر بن الخطات. لیا انا حشرت عر‎ á Ein 
ایض بن رة قال : ڈالششریین مھ پھاڑارشن ہو جا کہم (وائیں من کی طرف)‎ 
گار کرات اشرق تی کیا نیڈ بھاگیں۔ وہ ای وق کک وای یں لوٹ تے جب‎ 
نے ان‎ tr الس‎ dl نت کی‎ ý وانُوا‎ 
لک یاک ررح لور ہدنے سے پیل دایم‎ js ز اھ زشول ال پاچ‎ 
tr تھے تق‎ 


bra MO Ak í‏ ہونے سے þin‏ جبکال رو 
ہے ا لمانو ںکی عاو غ رسلسوں ے لف یں کک جوعپاو KJ‏ 
ður‏ © ج بش رک روتس کی تت کر و یکی ہی اا ن تہواروں میں سانو ںکاش یک 
tn‏ ہا ہز ہ وکنا ے ج ونی لع غی رام رکا اورتپوار ہیں متلا :کرس ہیا یسوی ال تو روز سنت ویوا 
ab stur‏ 
اس یئا اتا گنی rr‏ 
نےکر اس میں جلا اورگورتو ںکا راستوں بیس نات گے ہو ہنی نےکر چنا۔ بیس بکافروں 
فی ہند وو ںکی رکش ہیں جن ےتا ونی فرت وحبیت رک وا کوئی لدان سوب بھی نیس سا 
ا !کرد تی یرت کی تہ چا سے راود پات ے۔ بطابری ایک خرافات سے تام BS‏ 
„gt‏ 
ðe hebr ir -٣‏ 
کنا Ss Kl‏ 
ال :کان „Á‏ :06 جار : ÞÁ‏ 


۷۲ -ے أخر جه البخاري» الحج ؛ باب : متی یدفع من جمع ٠‏ ح : ۶ء ۳۸۳۸ من حدیث شعیةعن أبی إسحاق به . 


۳-[صحیح] خر جه آبوداوں المناسك باب التعجیل من جمع » ح : ۱۹٤٤‏ من حدیث الثوري به وأخرجه 
ملم ح:۱۲۹۹ من حدیث أبي الزبیر آنه سمع جابر بن عبدالل به مختصرً! „lr‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


٢٥-آبواب‏ المناسك . -۔ sp‏ درا جکام وس کی 
الین فی ss es‏ نام دی ۔اور یں ای2 چچوٹٰ) 
su ks‏ یکر ےکم وی جوانگیوں میں 
عَصَی الْحَذْفِ ۔ al‏ نی PK‏ یں سوار یکو 
ki ál jú‏ لا آذری eggs‏ 
علي لا لماه بعد امي a‏ ےط ر Juttu a‏ 

۱ ۱ کے دانع has)‏ رکوں “ 
ڪھ ای ومسائل: © کے دوراان ٹیس ایک متام سے دوسرے متام کک ہا ہوۓ تر قاری سے 

Ur سے چلنا جا ہے۔ © داد ر دہ مقا م ہے‎ ða bt 

لیے رسول اللہ ið‏ ےت زک a‏ ستو ںکوسی رکا یں بنانا جاہیے۔ تان 

یل eið næs Ár‏ نے جات میں mn‏ ے مما کک م کی ا ہے منمامات موجود 

ہیں کن ہے بیہاں ےلوگ ایل کے عا بکی وج lr rn a‏ 

با عث عبرت میں تلاا گا یں ۔ © شر اھت کے م ای میس ال مرقع رول ادخ کی ذات مارک سے 

تی او رکال جن یں علا ۓکرام سے رمو ل الغا کال اورف مان ہی در اض تکرنا ا a‏ ® سول اللہ 

شڈ اگل تک زند وی سے یی ےآ کی رن مو قر دی تھا۔ نی ما کی اورک ہیی گوئیاں 

7 فخرف nóg‏ یں سول اکم ak‏ اورثوتگی ون ے۔ 


sl ls 4‏ پلال بن رہاں طا ale‏ 
25 بن عبد افو فالا : lr‏ 03 می مال نے رر کی ان iða‏ 
دتا ابن ابي رواوہ غن ابي Ar Á‏ 
الْحضصی: عن بال بن اح kb EN‏ 
JB‏ لَه áli‏ جمع :يا tk‏ اتی کی وجہ ساد ےکنا دارو ںکوگھی شئ دیا ے اور 


ر ەگ ask‏ اش خ م 
الاس) أو صت الناس۷ نم فال : لان الله مار ےکی وکاروں نے جھ کے ا یں د ے دیا۔ الد 


٤‏ ۔-۔ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف» أبوسلمة هذا لا يعرف اسمه وهو مجهول" ٠‏ وله 
شواهد كلها ضعيفة › منها حديث شبوية بن عبدالر حيم أبي آحمد المروزي عن ابن المبارك عن سفیان الثوري عن الزبیر ین 
عدي عن نس به #شبوية مجھولء وھو a‏ محمدبن ثابت الخراعي» وقال العقیلي : ۷٣‏ ۱ : " حدیئه منکر غير 
محفوظ " ومن طريقه أ خر جه السمعاني في أدب الاملاء والاستملاءء ص : ۹۷ء وابن عبدالبر في التمهيد : ۱ على 
تصحیف فيه » já il‏ ح: ۱٦٢‏ 
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٥٠-أبواب‏ المناسك 


ا تر ت Sg‏ 


SL GA tis A في‎ 


a 


کے ODDI‏ تک ہمارے اض A‏ 
ہے اگج قراردیا ے تنیل کے لے وی :(الصحیحة ÞIÐ (tt: í ÞÁ‏ 
a a‏ © رداق می ا دی 


طرف سے حا چیو ںکومففر „ep‏ 


(المعجم )٦‏ - اب fl á‏ ِن جنع 
Í A‏ رهي الْحِمَارِ )٦٦ áa)‏ 


#4 حَدَنَتَا ابو بکر بن أبی‎ Ye 


مرو 80 ورت 


ز على بن محم فالا : æð ór‏ 


ið a سَلَعَة‎ eik 


عن الْحَسَن a‏ ابن باس قال: 
ójá‏ سول الله ل í‏ بني 
að‏ مو ین یت 
مت بط ادنا وَیقول: بی 1 
ETE‏ 
اد سهان فيه : té) Ý5Ð‏ أَحَداً يميا 


باب :۴۳- جھرا تکی ری کے لےلوکوں 
tek BR‏ 

۵ - مظطر کپرالٹہ ہن ہا ی وٹ سے روابہت 
ۓے انھوں نے فرابا: م عبدالمطلب کے خاندان کے 
چندلڑ کے م رولف ے اپ a kr‏ 
پیل روان ہو گے _ gu rn‏ 
تھ مارکرفرمایا: میرے پیارے مڈ! ای وقت 
تک بھرے کر یاں نہ مارناج بتک سور رج طاو نہ 


4 
sn 


Ós)‏ بیت ) سفپان نے کور ہ رواییت یں ان 
فا کااضا نکیا ے :مر ےخیال کو کی سورع 
nt‏ سے پیل ات یی سکر ےک 


4 وہر وس اتل :0 ورو روا Pa‏ دبا ے چک دقن نے 


-٥‏ [إستاده ضعیف] أخرجه أبوداود» المناسك باب التعجیل من جمع؛ ح: ٭ 
الحسن العرني ثة ٠‏ أرسل عن ابن عباس كما في التقریبء ولأصل الحدیث شواهد كثيرة عند الطحاوي :(مشکل 


الآثار : ۳۸٤-۳۸۲ /٤‏ وغیرہ). 
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Yo‏ -أبواب المناسك 


Sr 


ða‏ اوراس تی بی یکی ک0 حدریث وال رائۓ ی اقرب 
ا لی ااصواےمعلوم موی ے لذا جرکورہ روا ثوا ضیف ہونے کے پاوجو داع مل اورقائل ہمت ے۔ 


lr 


:(الموسوعة الحديثية مسند الامام اسان ان “beð erfi þr‏ والارواء 


لاألبانی:۱/۳ء) DG)‏ نے دس ÆÐ FER‏ 
ہو جا کک الیل کے کر میں مشغول رے int Á‏ لے ED‏ کی طرف روانہ 
و ئے۔(سنن اہن ir‏ حدیٹ: ٣ے‏ ) ns‏ کے بعر ڑے un‏ 
(سنن ابن ماجہ“ VÁ (eiða‏ 87 پا ب زا د کے ای زی ے مبچھانے 
BÉ‏ اورکورہی سک in‏ ے hrl‏ سے ردان ہو کے ہیں اد رج رک نما نٹ یل پڑھ 
کے ہإیں۔(سنن AÐ‏ الحيٴ باب تقدیم النساء والصبیان إلى منازلھم بمزدلفة* حدیث:۵٣۰)‏ 


جس کو ۔ 


: آي َة‎ Á -۔ دتتا ابو‎ ٣٦ 
ہو وہ‎ A 


کے خی #0 


(ór í ðe لی بن‎ liðs -۷ 
الرَّحمٰنِ بن‎ a عن‎ Ól Í 15 


7 


RAS AF ih;5 slæ 


cg 1883 ل أذ تدم من جع قبل‎ á 
FAR 


„ösku 


aa AÐ 
Li kA 
að £ ۽ جوکنزور افرار (عورٹں اور‎ 
سے ) پیل (مردلفہ ےی ) کیج تھے می سبھی ان یس‎ 
„a 
روات‎ FR ام اشن‎ 
ےک امم امون حطرت سودہ بعت زمعہ ٹن پھارگی‎ 
ے‎ Á 
رواتہ ہونے‎ fe bp اہازت پا‎ 
sn 


(a 


٦‏ -_ أخرجە مسلم؛ الحجء باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى . . . الخ؛ 


ح :۱۲۹۳ عن ابن أبي شیبة به . 


۷ے أخرجہ البخاري؛ الحجء باب من قدم ضعفة أهله بلیل ۔ 
وملم: gl‏ باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغيرهن á‏ 


به» وللحدیث طرق „gl‏ 


7 الخ ح : ٦٦۸۰‏ من حدیث سفیان الثرري بە؛ 
ár‏ الخ ح: ۲۹٦/۱۲۹۰‏ من حدیث وكيم 
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١‏ ٠-أبواب‏ المناسك ری قرات تلق اجا م وای 
إ (المعجم )٦٦‏ - باب قَذرٍ AA EM‏ 


kn )٦٦ (التحفة‎ 


Í 
Í 
3 
فضرت سا مان رک کھرد بن ای نل ای‎ ۸ ti Á Á Gr - ۸ | 
Eh (a a ید بن‎ ag 


ikki تو یت و ازم * عو‎ á 
إَٛالتْ: اق نف يوم و یڈ بتر عقر( بے تر ے )کے پال د کا ج بک ہآ پ‎ 


fræni jé. 
A I فَارْمُوا‎ ' 


رع جج 


: اه sáð‏ 
li ER ٥‏ 
فار و سا:0 TED‏ فال شن نے ترا ضوف قراردیا ہے اوراس کے شاپ رکا کر 
کے کنا ن شاب رک کت ضع فک طرف اشا ny I‏ ارا 
ہے اورا لکی جابت می رحاصل بک کی ےق نکی اس بث سے کین عد بی وای رائۓ بی اقرب ای 
الصواب معلوم موی ے اپا ےگوہ روایت سند شیف ہونے کے fk‏ 
قال چت Ja‏ سے ے ویک :(الموسوعة الحدیثیة مسند الإامام أحمد: ٠۹۵/۲۵‏ ۲۹۷ 
وصحیح أبي داود (مفصل) للألباني؛ fer Sg bf,‏ بمو کی er‏ سے 
ای Dk‏ 3 کے ددرا ٹل ووا وی کرنا si‏ یا کنا ورت AÐ.‏ 1 
سال ییا نکر نے کے دد ران یں بلئ رمتا م ایند ra‏ پر ج بک حا ض ری نکی 
inn‏ پر خطبرد بنا چا بے iins A‏ بین پرکنٹڑے ہوکر یاسوارگی bb‏ 0ئ 
ہے۔ ® می میں من ستون بے Fr‏ مارک جا ہیں ۔ برستون مر کہلاتا ہے۔ بے 
rt A‏ ہے۔ سد خی کی طرف a‏ یش پڑنا کے اور اگر 
ری المُساۃ ی ógn‏ 
کہا ے: زا 0+01 rt‏ رمیا بر æð‏ 
A‏ از کک ہیں چ د خف سے ترا تک طر فآ میں تو سب سے پیل می یآ جا سے مز 


۸۔ [إستادہ ضعیف] أخر جه أبوداود المناسك باب في رمي الجمار» ح ۱۹٦٦:‏ من حدیث علي بن مسھر 
ہہ وانظرء ح: ٠٤‏ د لحال یزید: ولأصل الحديث شراهد كثيرة. 
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Í آبواب المناسك . . رئ رات ہے تلق‎ ٥ 
شیطان کی‎ A کے سوا ا ایام ی سب سے پیل ا کی ر کی ہا ہے۔ © عام‎ SRA 
اورعباد کی کو شیطا نکہنا انچای‎ RV یہاںکنگریاں بارا‎ SN 
Je ربا جوتے مادنا سنت کےخلاف اورغلو ہے جس‎ AU نامناسب ہے۔ © ترات پر بڑکی‎ 
EL کہ بیو ںکی مقدار کے ےمد مق میس( حضی‎ tr 
چھو یکنکریاں “کی گیا سے‎ SATAN IÐA 


VESTRA -۹‏ - حطر عبدالش جن عباس ٹن سے ردایت 
َو أسامَةعن عؤفبِ عَنْ a‏ جمرة عقب ہک ر یکر نے کے دن © کے وقت 
من ابی iði‏ عن ابن قباس کال : َال رول اللہ نل اپنی اوی پرسوار تح بآپ نے 
زشول ال ھا خَدَا gáði‏ ومو JE‏ ےلگ یاں جن دوں میں ےآ پکوسمات 

طس تاق :الفط لی a‏ جن دی جو اللیوں میں LK‏ 
١‏ حضی þið‏ رول ا ناف نشی اپے تش نےکر 
لاب a‏ 
tl‏ 2 ال : gg‏ اا١‏ ناش (æra Á‏ 
العو في الدينء نما أ خلت من گان a‏ پیل لرکو ںکودین میں غلوی نے اہ 
فلكم الل في الڈین؛۔ لیے“ 
کے اتد وسرائل: 0ر یکر نے کے لیےےنکرباںس بھی تہ سے لی اکن ہیں اک ہی ہی سے ےل 
ہیں حرف و ہلگ یاں ینا نح ہیں ج پیل رات بے مارک جا کی ہوں۔ 0 عوام ںوک ری کے 
A Rr Í‏ 
UN AÐ‏ ستل ہے جھ کی 
کول اہی نئیں ۔ © درن کے کی کا م سبھی سز کی مقررکی sn‏ سے بڑھنا شیطا کوخ کر نے والا 
کام سے نت کے مطا بن پچھوئ یتر یاں مارنے lr Ör ið‏ 
I‏ 


3 


۹-۔--[إسنادہ صحیح] أخرجه النسائي» مناسك الحج؛ التفاط الحصی؛ ح ۳۰٠۱۰۳۰۵۹:‏ من حدیث عوف 
الأعرابي به» وصححه ابن خزيمةء ح: ۷١۱۸ء‏ وابن حبان» ح :۱۰۱۱ء والحاكم ٠٤11/١:‏ والذهبي . 
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-٥‏ ابواب المناسك 
ِا fo. “١2ر í a‏ 
(المعجم (té‏ - باب: من أَينَ ترمی Ea‏ 
Ekið‏ (التحفة )٦٦‏ 


2 330 


۰ حخَدَََّا عل بن مُحَمّدٍ: Ei‏ 
وي ع a st‏ 
اَن عَبْد الرّحْمٰن بْنٍ gg‏ قَال: AÖ‏ 
áli,‏ ب Kóði gr aðra‏ اسْتَبْطنَ 
الرادي» واستفيل یت Sl jar‏ 
على حاجبه gi‏ ری بسع 
sas‏ كرمع کل حضاو dé.‏ ن 
a‏ 
SA‏ 


رب 


خت اة و 9 رر ہہ ہیں ہے 


ان مسحود فلا نے ہییت اللہکو Á‏ اور یکو وای طرف رکھا_ (صحیح الہعاري؛ الحج' 
رطی حمرة العقبة فحعل البیت عن يساره“ Au‏ کے ع بقار کی روای کو 


رئی رات ااام وسال 
باب LA‏ 
کہا ںکنڑے en‏ 
BA‏ ,کن A‏ ے ردایت 
ے اھوں نے فرمایا: یراش بور اجب 
گے کک طرف م کیا Lg‏ 
ای رلا اور سات کان وھ 
A‏ تھے یرف مایم ہے اس ذا کی 
جخس کے سو اکوکی مجو ر ! ای چک کم ڑے م وکر 
کر یاں مار ی یں ہسںشخصیت نے جن سور بقرہ 
نازل ہوئی۔ 


ا وا زارو سال UC" O:‏ ' رک کا مطلب یہ ےکہ پالکل ساس ےھ ےنیس ہو کے بک تھوڈڑا 
ماج فک رکھڑے ہوئے۔ © ر یکر ے وق کر یاں ایک ای یکر کے مار فی پاش ۔ ےب ری مار 
وت الد اک رکنا جا سے - اش عدبیث میس کک کی طرف من ہکیاج بک ہچ ہفاری شی ےک ترت 


باب من 


Ha‏ سے م وکر یکر ے جا ہے خواہ 
ا کی طرف منہکرمے bæt‏ ما پک ست سے پا درمیان 


e ہم‎ 


err eða‏ ل کیا کہا ی میس ری کے بہت سے مال کور 
رول اللہ ایم ےک لکیا ہے نی بھی ای طر کنا چا پے۔ 


lið -۰‏ الحج؛ باب رمي الجمار من بطن الوادي: ح Vo VV‏ ومسلم الحج؛ باب 


رمی جمرة العقبة من 


بطن الواديیء وتكون Sa‏ عن يساره» ویکبر مم کل حصاة؛ ح :۱۲۹۱ من حدیث عدالرحمن 


پزید به» وأخر جه الٹرمذی؛ < :۹۰۱ من حدیث وكيم بهء وقال: ' حسن صحح"۔ 
ہیں :ر ۰ ر cs‏ ضس صحیح 
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www.KitaboSunnat.com 


.. أبواب المناسك‎ -٥ 


۱-۔ حَْدنتَتا ہر نک بآ عة 
390 3 
ir‏ علي ن مُشهر عَن بريد بن اي eð‏ 


عن عُلَيْمَان بن عشرو بن الأخوص» عَنْ 
jú‏ : رايت التي ب يوم زار 


نل حمرة خم الف . اسْتبْطنَ Á el‏ 


a ið 
0 sl 

حَدَلَتَا ابو بر بن ابي شَيَةً: Gr‏ 

a یر صاع تر‎ á 


ið ا‎ Á 


(المعجم ,10( - باب: إِذًا ری 5 
fá‏ َقف háa‏ (التحفة 10( 


وم (áð‏ عُنْمَانُ بن أبر مت 


الکو رنہ یٹ 
jó‏ 


٣۔-‏ حَدَنْنَا سويد بُنْ سَعِيد: 


| 


رئیم رات þ bl‏ 
rr‏ سای الع :گرو جن ا جو ا ایی 
والدہ il fae (bp‏ 
ii Á‏ نے قربا کے ون lif‏ 
A PR 77‏ آپ واو ' 
کی ے میں werd‏ 
LL‏ تھے پھر 
ÉL yðr‏ 


امام ابن ماجہ طت نے ایک A‏ 
روایت بی خی سے سا بپقہ صد یٹ کے کمن میا نکی 


ہےے۔ 
٤‏ 


ہاب :1۵ = بڈ ے تر ےکوریی 
کر LL‏ 


- حطرت گیرالنہ ہن گر وا سے agn‏ | 
A‏ بر٤‏ عق ہک وکر یاں مادی اور ال 
کے پاک ہر کے اور تا اک ہی ا ےکی اک رع 
کیاتھاد 


1 
| lady gr la عر‎ 
أ‎ 
1 


۱ -[ضعیف] تقدم: ح ۳۰۲۸۱ . 

۳*۲ آخرجه البخاري» الحجء باب إذا رمی الجمرتین یقوم مستقبل القبلة وبسھل؛ ح :۱۷۵۱ عن عثمان به . 
ارودے [صحیح] وفيه علل # سويد بن سعيد pi‏ ح:٦۱۰۳ء‏ الحجاج بن أرطاة eptir‏ 
ح:١۱۱۲۹۰۱۹ء۲۵۸۷۰‏ وتوبعاء والحکم بن عتيبة تقدم» ح:۱۱۹۲ء وحسنه البوصیري؛ والحدیث السابق 
شاهدله. 


یت یی ہل یلام ÁÐAN sr ór a‏ دشک اہ وی اہم SETI,‏ 
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٠-أبواب‏ المناسك ,2 Ái‏ 
حا عل بن ur gt‏ جب مر عقب 
í‏ بن تی سے > yfr rn 1 or‏ جا ظہرتے 
Jú‏ : گان رول اله ل رع یں تھے۔ 
ið‏ مَضی 5 
Ak‏ اتوص ا:0 ری وال وصرف بڑے بر ےکور یکی 7 Else‏ کے وفت سوررج کے 
کے بعد ہوئی ہے۔ 0 گیارہ ارہ ENDAR‏ 
یں بترا تور یکر نے وقت AL‏ نے ھر ےکور درمیان دا A An‏ ےکور یکی 
انی Lin ni AÐ.‏ طرف م وکر کے دع اک „eð‏ 
Lift A eð fa‏ 
بعدگب کے تپ رآ کے با کر (جموار) میدران یس لے جاتے اور Lyn ACE‏ 
دم یت کے ر وکر دع اکر تے nöp AL A Lið‏ 
میدان س pæ‏ اورقلہ رر وکر دم یت ککنٹرے م وکر دعا کے اور He Að‏ 
EA AÐA‏ صے یں کے وکر یکر سے اور ای کے پا کی کہ ر Lt‏ 
تھ: میں نے ی م وای طرں کر ے دیکھا سے (صحیح البخاري؟ الحج' باب إذا رمى الحمرتین 
یقوم مستقبل القبلة و یسھل؛ حدیث :ا6۵ا) 
(السجم aði á SÚ - )٦٦‏ رَاكبا پاب :۹۹ - وار I‏ 
(التحفة 11( کور یکر 
- خد اپ رک ریز ای see ra rr kr‏ 
ál Es‏ خالد ا ع ن¿ á gl‏ کہ نی ماف نے انی سوا ری پر (سوار ہوکر) تر ےکو 
eis ir erl‏ عَنِ ان عباس 3 AA‏ 
eð‏ لے ری ال کن ا 


٥‏ تا ابو بر بن ابی شبد ۳۰٣۵‏ ۔حضرت زام ینعم ہداڈ عا مکی وٹ ے 


٤‏ [حسن] أخرجه eg‏ الحجء باب ماجاء في رمي الجمار راكًا وماشیّاء ح: ۸۹۹ من حدیث الحجاج 
ابن أرطاة به » ح :۹1 ۱۱۲۹۰ ۸۷٥۲ء‏ وقال: "حسن '» والحديث الآتي شاهد له . 


6اإسناده حسن] أخرجه النسائي» مناسك الحج؛ الركوب إلى الجمارواستظلال المحرم» ح ٥۰٣٣:‏ من 4هي 
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nt ga - 10‏ المناسك 
Ei‏ 55 عَنْ AR ar Úr‏ > عَنْ قدَامَةً 
ابن عبد اللہ bl‏ قَال: رَآتُ ا 
ال رَمّی الْجَمْرَةَ én‏ ناو ل 


اک وھ ہی 


صَهَبَاء. لَاضَرْبَوَلا طَرد . وَلَاإِلیْك إِليك . 


Ak‏ وار وسا :© سواری وار ہوک رر یکرنا ا ے © رسول اللہ ظا د میا کے پادشاہو ںکی ط رح نہ 


جن کے (A) TOP‏ کے سے ۔ 
(المعجم SG - Ov‏ تأخبر رمي الْحمَار 
م کک (1Y‏ 


رے و 


3 2 
| 


ir‏ انا 


ح: وَحْدَنَنَا أَحْمَذُ a‏ 
عد عذال رمن بن مهدي عَنْ BL‏ بن انس : 


4 حدیث وکیع بەء وقال الترمذي» ح: ۹۰۳ : 


"حسن lg‏ خزيمة : /٤‏ ۰۲۷۸ ح :۲۸۷۸ء 


. ری رات سے Árg‏ 7 
روایت جے اھویں نے فرماپا: ش نے قربا کے دن 
ETA‏ 
pg‏ ا ا ار ےہ 
کو بارا چا ت“ تہ وور ہٹایا چاج تھا" اور 


آواز یس ۔ 


اب نے ۷۔رک وچ ہے ری 
I‏ 
)= نام بن ع رک جن جد age (BB‏ 
GL‏ نے چچرداہو ںکواجازت د کے 
sg‏ تم 


sr 

والر ( حضرت عم ہن ع دک ہن جھ (ið‏ ے رداہت 
کرت ہیں ااھوں نے فرمایا: سول اش نل نے 
BE)‏ 2 ہوا ہو ںکورا تگز ار نے کے پارے ہل 


! ۹9٤: ح‎ lks باب ماجاء فى الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا‎ æð -[صحيح] آخرجه الترمذي»‎ ۹١ 
. (بتحقيقي) : ' تتا سفیان نا عبدالله بن أہی بکر به"‎ ۸۵٦: من حدیث سفیان به وذکر کلامَا» وقال الحميدي» ح‎ 


۷-[[إسنادہ صحیح]آخر جه الترمذي ٠‏ الحجء باب ماجاء في الر حصةللرعاۃأنیرموایومًا ویدعوا یوما ح: co‏ 


من حدیث عبدالرزاقبە: وقال : 'حسن صحیح " ء ورجحەعلی الروایةالسابقةء وصححه ابن خزیمةء ح۰٥۲۹۷ء‏ وابن 
حبان» ح ۰۱۰۱٩:‏ وابن الجارود ح ٠٤۷۸:‏ والحاکم ۰٤۲١/۳٢ ٤۷۸/۱:‏ والذهبى» وهو فى نيل المقصود 
ح : ۱۹۷۵ من طریق مان ك به» وهو في المو طا (یحی): ۲۰۸/۱ وتابعه‌ ابن جریج :(ھق٥/ .)۱٥٥١۱١١‏ 
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| ۵ آبواب la‏ ری قرات Á‏ 
دي عبد اللو بن KÁ‏ حھن رعایت د یک Lóu sniða‏ 
eiði‏ بن غعاصمء عن ابی ان بعد کے دوو نکی ری ی کی ایک دن (گیادہیابارہ 

æð |‏ سول þá‏ في eðr‏ 
الْت َء E‏ ا لحر نم يَجْممُوا کہ دراوگی نے us‏ سے hét‏ 


sól Ft gi‏ (گیارہ ڈ دا کو) ر یکر لیس _ اس کے بعد واپچی کے 

Fy 

ð FR 

٦‏ ٹواکر وسائل: töf‏ ایا متش لی کے ہیں ان شین دثوں یں عاگی 

رف برا تکی ر کرت ہیں۔ اور نے دی حا رن کوق بای کی ہو دہ ان دفوں میں قرب یکر کتا 

ے - O‏ مز رک وج سے دود نکی ری ایک و نکرنا ہا ے bn‏ گیا رہ اور ہار ہ کی ر یکر لی 
tA‏ جائے اپار وجا رن Ss‏ کچھ را کے ون ری 

ا کل جاۓ۔ 

| (السجم EÐ NO‏ باب:۷۸- و لکیطرف 


a 0‏ 
جم سس م مسر ا ی ی ج ا ب ت سو ب و د م یا فی ln‏ 


: (التسحفة )٦۸‏ سے رگ یکرنا 
BB rn A Á ir ۳۸ !‏ سے رایت Á‏ 


حلا MFL fj á sá‏ 
Á‏ اتکور اور بھی تھے ہم نے ہو کی 
Í‏ سول اللہ چ وَمعََا الما „ÓA‏ 
pt EÐ) sr (‏ 

7 TA -٦۹:با‎ eldi ki 5: - (18 (المعجم‎ 

ÁÐ‏ (التحفة 19( بن ے؟ 
۹ك٣٣-۔‏ خد بكر بن لف أبُوبشر: ra‏ رواہت 
A‏ [إساده ضعیف] أخرجه الترمذي؛ الحجء ہاب التلبیة عن النساء والرمي عن الصبیانء ح:۹۲۷ من 
حدیث ابن نمیر بەء وقال: ”غریب * ٭ أشعث بن سوار تقدمء ح ۲٥۹:‏ ضعیف» وأبوالزبیر تقدمء ح: ۳۹۵ . 


۹ [إسنادہ > وصححهہ الوصري› وله شواهد عند البخاريیء ح۸۵٦۱‏ ومسلم: ح:4۹)۱۲۸۱ 
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-٥‏ ابواب المناسك 


حَدَتَنَا rðr‏ غُمَیْر عَنْ آپیوء 
عَنْ err tað Ég‏ عن ابن 
عباس أن التي ب لی حَتّی زمی جَمٰرَة 


مت 


-٠۰‏ حَدَنَنَا هناد بن 


óð عباس قان : قال‎ á ya 
CE EG لاعاسے:‎ 

اا ا 
(السجم ۷۰) - باب ما جل MEN‏ إا 


رھت 


)۷۰ hin) Fá Er 5 


Á Á -۱‏ بن ابي sk‏ 
عل بن محمد قَالا: ci‏ 
وَحَدَكَتَا بو بكر بن خلاو البَاهِلِغ: خَدَتَتا 


يَحيّى بن ka‏ و 3 وَعَبْد ar‏ 
ال کی ا خا ن ع 
َة بن كيل ي الس العرني» عن 
a‏ باس قَال: | #5 Er)‏ 


4وغیرعما. 


ری رارت شتحلق ا ام وسال . 
رلی۔ | 


rn‏ من پا اا سے ردابت 
ۓے اکھوں نے فرماپا: می سواری پر نی خلا کے á‏ 
ارتا چنا چ می ںآ پک لبیک SSL‏ 
پاے 7 PI PI‏ ریا ماد ی۔ 
ج بآ پ نے ا یک رک ی تو لبیک پکارنابندکردیا- 


Cf 
دی کے ل کیا عطال ہو جاجاے؟‎ 


TD AÐ FT - ٣‏ روابہت 
MÁ A‏ 
fnr vid‏ 
آ دکی ن ‏ کہا: اے این عباس! خوشبوچھی؟ اکھوں نے 
فرمایا:بیش نے ÖruD‏ پر) رسول الد فو Ef‏ 
sr EL‏ 
Va séð‏ 


١‏ [صحیح] أخرجه النسائي» مناسك æði‏ قطع المحرم التلبة إذا رمی جمرة العقبة: ح :۳۰۸۲ عن هناد 


به ٭ خصیف تقدم: IVT:‏ ولم ینفرد به» رواه سعید بن جہیر عن ابن عاس عن الفضل به والنساتي» 


TA:‏ وإسنادہ صحیح » وله شواهد ۔ 


lr)‏ أخر جه النسائي» مناسك tæi‏ باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمارء ح ۳٠۸٦:‏ من حديث 
بحیی بن سعید به» وإسنادہ ضعیف کما تقدم؛ ح : ٣۴۰۲ء‏ وللحدیث شواهد» منها الحدیث الآتي . 
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٠-أبواب‏ المناسك بی رڈ وانے ےکا احا موس اتل 

Í Í „eðr إلا‎ sá حل لم ل‎ | 

رَجْل: SG‏ باس SL‏ َقَال: 

FR‏ بتک زان سه 

باليشك. اتب a‏ 

kk‏ وسبائل: © دی ذو الیک چا رکم ہوتے ہیں :(لا بڑے مر ےکور یکرم (ب )ربا یککرنا۔ 
(سرمنڑدانا۔(ھ اطواف افا کٹا ان چا رکا rr‏ نک ترتیب ان نہ 
ر ےج بگھی ن رست ےکوی دی AÐ tu‏ ےکور یکرنا پہلاکام سے ا یکی اوا کی 
Ep‏ ے اس لیےطواف افاضہعا م کر GL MIÐ‏ 
تعلقات چائزنڑیں ہوتے۔ EÐ‏ 
ےکن اس کے لے دل جار کو خرب سے پل دوپارہ اترام پاندھنا ضروری ہوگا۔ (سنن á‏ داود' 
حدیٹ:۹۹۹) جا ہم اس طوا فکی ادا کک از دواگی تعاقات پر ایند ام رہ کی © مرک بھی مکی 
خوشمیورستعا لکرسکتا سے بشرطیہاترا کول چکا ہو 

Ur rr rr 

ور حا )4 ابر عاو وأو stað‏ عن نےف مایا یش نے سول الد غا کو ارام کے لیے 

dl 1‏ عَنٍ الْقَا من تُحَمَي ski‏ خقبد لال جب آپ نے اترام پانرا اور ارام 

LA NN لٹ : طلییث‎ 

a 


| 2ھ EA‏ فوائرعد یت ۲۹۳۰ 


(المعجم ۷۱) — باب Glóð‏ (التحفة ۷۱) AÐ‏ 
۳٤٦ة-۔‏ حَدَتتا ابو کُر بن ابی rðr FVA‏ ڈو ے gl‏ ے 


۲- أخرجه مسلمء الحج» باب استحباب الطيب قبیل الاحرام في البدن ... الخ ح:۱۱۸۹ من حديث 
عیدالله بن عمر به . 
۴۳ أخرجه البخاريیء dl‏ باب الحلق والتقصیر عند الإلاحلال WINE‏ من حدیث ابن فضیل بے 


وسلم؛ الحجء باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصير» ح: ٠١١١‏ عن ابن أبي شیبة به . 
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-Yo‏ أبواب المناسك 


ور 


محمد 


وَعَل بن مُحمّي قَالَا: ir‏ 
ابْنْ فضیٔل: lr‏ عَمَارۃ بن 
JB óð Á‏ قال 
رَشول اھ a Dr‏ 
2 ا Pa‏ 7 ہے ھے تو 
قالوا: يَارَسُول En iði ll‏ قال : 

71 7 7 5 = سرن F‏ 
«اللهة اغْیر للمخلقينَ» ثلاثا. 
I‏ ت 2 8 #4 ا ہیں 
قالوا :يَارَشُول الل! وَالمَفَصْرِینٌَ؟ ið‏ 
LS)‏ 


-٤‏ خَدَنَنًا على بن مُحَمَی 


ارجم ال الْمُعَلَقينْ؛ قَالوا: en iði‏ 
ارشول lát‏ قال : 5 ال tórði‏ 
róa jú‏ بَارَسولَ انا ÓG‏ 
رم ال rið‏ قاو : وَالْمتَصرِينَ 
456 ال ! قال : اوَالْثقَصْرِینَ٤.‏ 


سرمیڈوانے سے تلق احا م وسال ٠‏ 


رعول اللہ ÁL BP‏ اود اسرمنڈ دا والوں : 


0 


٠ سول!‎ tr 


پال لکٹوانے والو ںک یبھی ۔آپ نے فرمایا: لے اشا ۲ 


سرمنڈ وانے والو ںکی شش فا تین As‏ رح دما í‏ 


ML) ÓL 
کے رسول! ال لکٹوانے والو ںکی کی رشک دم‎ 


4 رای اور اکا ٠‏ 


والی ںکی بھی( شل نرہ ) 


- حطر عپرارڈد ہن کر ٹا سے روات 
ے رسول الد نٹ ul hr‏ 
tf re‏ کے رسول! ا 
پا لکٹوانے والوں یھی رسول الد ایم BNA‏ 
Mi min,‏ 
اےالل کےرسول !ہا لکٹوانے والوں کی رسول ال 


Tr o. iy tp 


ظا نے LJ‏ ”ال Eir‏ والوں پر رست | 


ör 
Tr 


یھ ارو سا :® د 7 پال منڈ وانا اض ہے رسول اللہ ااا ن بھی سرکے سارے 
ÞIÐ‏ دالئۓ جے۔ (صحیح البخاري' الحج باب الحلق والتقصیر عندالاحلال“ (fattiði‏ 
© عورٹوں کے ر ے sr ti‏ باب ماجاء في كراهية 
الحلق للنساء حديث: ٩۱۳‏ ۹۱۵ وسنن أبي داود“ المناسك؛ باب الحلق و ið‏ حدیث:1۹۸۳ 
۵) اکس الول کےسرے „a‏ 


or PG g~‏ شه 
ہ٥‏ - حدٹا محمد بْنْ عبد الله بن 


۳۰۰۵ مر Ur‏ رواہت 


٤۔‏ أمخرجہمسلم+ الحج : باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر ؛ ح ۱۴۰١۱:‏ من حدیث ابن نمیر به . 


٥ػ۰-_‏ [إسٹادہ ضعیف] أخر جه ابن أہی شیبة : ٦٥٣/١٤‏ من حدیث ابن إسحاق به » وصححہ البوصيري 8 ابن 
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il pa -٥‏ المناسك 

امه ي و و 30 کی د 
مير : ir‏ يونس بن بکبْر: lJ‏ این 
SJ‏ عَنْ مُجَامِیٍ 
عن ابن عباس قَالَ : قِیل : يَارَسُول اللو! لِم 
ظَاهَرْت mail a‏ 
وَاجِنَةً؟ قَال : „lg gin‏ 


ekk ML 

ACR‏ کیا گیا: اے اٹہ کے رسول ! آپ نے سر 

کے پال منڈدانے والو ںکی تین پار جا تید فرمائی اور 

کٹا وال ںکی ایک بار؟ آپ ÁL‏ 
نے یکو سکیا 


kr FP Af 
یت دالی رائۓ ہی اقرب‎ FIRÐI نے سے او رن‎ 
ہو نے کے پاوجودواہ کی بنا یتاک کل اور قائل‎ FAR ای ااصواب معلوم و‎ 
وإرواء‎ FA rs کے يوي :(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام‎ JS جت‎ 
الغلیل للاٰلبائي:۷۸۵/۴ ۸۲۰ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم:۳۰۶۵) ابر پال‎ 
Or من وانے مس چک یج مکی لکا مار ز اوہ داع او رکال ی ہےءاس لے ان کے لے‎ 
حعافظ ائن جر فلت نے امام خطالی اٹ سے بن جیلق لکا ےک کر ہوں میس پال رک کا رواج تھا اور دہ بال‎ 
تھے اس لیے سرمنڈ دانےکوا کا بی یں چا ہتا تھا مطلب ہے س کاس کے‎ þf 
„ek a ہے۔ © کک‎ kA 


(العجم ۷۲) - بَابٌ من لبد Að‏ 
(VT ási)‏ 
تا أبو AA‏ 
افع » عَن ابْن غُمَرَأَن حَفْصَة روج اللي پة 
öl ll 56: Jú‏ 
عَلوا وَلَم ET jo‏ مِنْ غُمْرَِكَ؟ قال: 
انی لبذت راسي 3 مَڏڀيء 


. پھ أبي نجیح مدلس ؛ ح :۳۷۸ ولم أجد تصریح سماعه. 


lalC er 


- خرس عبرالد بن گر ا ae‏ 
ۓے نی ملف AR BR AÐ‏ 
یس نے عو سکیا: اے الد کے رسو ! گیا وج Se‏ 
لوگوں si‏ نے عوکر کے اترام 
نی سکھولا؟ آپ نے فرماا: نجس نے مر کے پالو ںکو 
اا ۶ا سے اورت رای کے چاو رکو فلا دے بیہناۓے 


۳٣٣٤٤ :‏ أخرجه البخاري» الحجء باب التمتعم والقرآن والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یکن معه egið‏ 
| :۱۹۷۰۱۵11 من حدیث عیدالل به» ومسلم؛ الحجء باب بيان أن القارن لا یتحلل إلا في وقت تحلل الحاج 


المفرد ح :۱۲۲۹ عن ابن أبي شيبة به . 
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10 - ابواب المناسك 


رانک کیان 
ہو ہیں اس لیے می قربا کر ےکک ا را نیس 
LE‏ 


2 لیا جاے اکل در 198 وج سے رن ہوں او ربیل رک ےکک اترام می رہ ےکی TR‏ 
VELL LÓÐ‏ 
Ap fans AL td‏ 


چاچ ادر کرنا چا ہے۔ 


ہر۶ وھ ar‏ 


st ip dad la ۷‏ بن 
já: |‏ وهب : 
انائ ینعی Ek‏ 
آید: حبنث زرل fr‏ 
لمجم ۷۳) - باب الأیْح ið)‏ ۷۴) 
A ۸‏ علي ن stgr‏ 
و کرت قلعت sg‏ ات 
gd‏ ريڍ عَیْ عطاوء عن yr‏ قَالَ: 
ان شون اق وہ : دبئی GA‏ وَل 
فِجَاج مَکُةَ Sþ‏ وَمَنْحَرٌ. وَل عَرَفَةً 
موق . „röð jas JS‏ 


حر hæð fyrra‏ ے 
جھاے لبیک گار سے سنا 


tr 
ے رسول الڈد‎ aa شرت چابر ڈنو‎ ۰۷۸ 
س بکا سب بای کی چگ ے۔‎ TP نوہ‎ 
ے اور بای‎ FE TU 
کی کی ۔ اور لدا عرفا تہ ےک چک ے۔ اور‎ 
ب رامرولف ٹر نے کے“‎ 


3ع فوادومرائل :0ہ ربا کے مانو رو ںکینی می ق با نکر انل ہے up‏ 
ÆÐ. í‏ راستو ں کو کے ہیں ۔مطلب ےک کے بی yn‏ ے RIÐ‏ ہے۔ 
© کی می با قاعدہ ایی تر با ن ک مو جد ے۔ اکآ سانی سے وہاں پچنا کن موت پان کا جانورومیں 
pt‏ کا من رٹھی پیدانجڑش ہو اور ھاب یکی ضردرت سے اک رگوش کی ضا یں 


۷- آخرجھ البخاري» æð!‏ باب من أل ۱٥٥١: elda‏ وغیرء ومسلمء الحج» باب التلبیة وصفتھا 
ووقتهاء ح : ۲۱/۱۱۸۲ من حدیث ابن وهب به» وأخرجه النسائی؛ ح ۲٦۸٢:‏ عن ابن السرح به . 


۸ -۔-[إسنادہ حسن] أحرجه أبوداود: المناسك: باب الصلاة بیجمی : ۱۹۳۷ من حدیث أسامة به . 
حا اجر جه !بو پاپ Fa sg‏ ن í stóli‏ 
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al -٢‏ المناسك 


امال شس رکم وع تر Jara‏ 


ہوا Á‏ سخبال لیا چاتا ہے جو بعد میں دور وراز کے سلراتوں Þe‏ سے خا طور پان 
علاقوں میس Bug‏ عرذات او رم ردان ہم س کسی ا مک خی ہلان LA‏ 


(المعجم ٤‏ - باب مَنْ فَدُمْ Ki‏ قبل 
نشك (التحفة )۷٢‏ 


ór 
a وڈ‎ r سر مھ‎ 
عن ابن عباس قال : ما سيل رسشول اللہ ب‎ 


„gr Ýr gs 


دنا يزيد بن ُرَم عَْ خَاللالْعَذَاءِ عَنْ 

MÓ JÓ : قال‎ Á 
Í ef hó مات‎ E 
öl jú di óð js اناه‎ gs 
Li En) Jörg Ýr اع قال:‎ 


أَمْسَیْثُ. قال: ہلا Kr‏ 


وھ 23 


Gís -t 0}‏ على بن محمد: 


TR SEE SEAN TR TR‏ کم رو 


„ii Er msk ہے ۔‎ et Ái bur he نی سکرنی جا‎ 


Es 
Et 

۰۰۵ نتر Ur‏ ے رواہت 
LP Bu‏ 
پار ے میں بھی سوا ل کی کیا کہای نے ای کا م ے بل 
دوسرا گام کر لیا سے( اس کے جواب میں ) رسول الہ 
ڑم نے دونوں پإآھوں سے اتاد کہ MÁL‏ 
کوئی ہ نکہیں۔“ 

sela تعفر تکبد الد جن عبال‎ ٣۵۰ 
کے‎ lr ظفل سے‎ ÞIÐ کرس کے ون‎ 
جات تھے 1پ فرماتے :کو حر نج نہیں کو‎ 
نے۲ کیا نے وم‎ ÆÐ 
نے رای‎ að ل‎ ir „ کرنے سے لے‎ 
”کو حرج ہیں “کسی نے عون کیا: می نے شام‎ 
ہدنے پر رکا ہے۔آپ رای کو نہیں“‎ 


cl خظرت عبرال رو بی ے‎ - ٣۰۵١ 


dl ۹‏ العلم؛ باب من أجاب الفتیا بإشارة الید والرأس» ح ۸٤:‏ من حدیث أیوب به . 


٠‏ -_أخرجه البخاري» الحج؛ باب : إذا رمٰی بعد ما أصلی أو حلق قبل أن یذبح ناسیّا أو جاهلاًء ح ۱۷۳٣:۰‏ من 


حدیث یزیا۔ بن زریع به . 


۳٣٣٣‏ آخرجہ البخاري» العلمء باب الفتیا وهو واقف على الدابة وغیرھاء ح :۸۳ وغیرہ من حدیث الزهري بە؛ 
وسلم۔ الحجء باب جواز تقديم الذبح على الرمي» والحلق على الذبح وعلی الرمي» وتقدیم الطواف علیھا كلهاء 


. حدیث ابن عیینة به‎ TN 
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5 0 
AV) 


EN 
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-٥‏ ابواب المناسك 

عَدًَا سيان بْنْ غُبَيْنةَ عن ÁÐ‏ 

عیسّی بن lb‏ عن عبد ré‏ 

tg Jú A AN 
سَمید‎ ið حَدَنَنَا هار رُونُ‎ -۲ 

áð. ونومب‎ El: br 


sér 


Nag sjö 


ہے ہے 


já‏ يار شرن 141 3 خلث قل اذ 


سر ہے ٗ 


٤ 


að þá َحَرْت‎ Á á ارول‎ 
عَنْ شَيْءِ‎ ti Ísl حرج“ فَمَا‎ Ýr Jú 
NI 2 

قَدمَ قبل شيْءٍ» إلا قال : ip að‏ 


(المعجم (vo‏ = بَابٌ 5 الْجِمَا 
A)‏ (التحفة ١د۷)‏ 


<r go 


ál Á Gís sof‏ بن یحیی 


ú‏ أَيامَ 


a bi 
: الژَّيْرء عَنْ ًابر فال‎ Á 
A 
. حى . وَأَمَابَعْدَذٰلِكَ ؛فََعْذَرَوَالِالشنٹس‎ 


biða ریت بی ری رات‎ A. 
` ےی اف سے ب اروا لے‎ 
پچ بے ڈ کر لیا یا ذ کرنے سے کل رمن دا لیا او‎ 
فر ای کو ہیں“‎ AÐ 


۳ - مضرت A‏ سے روات 
Du‏ 
سای ان ) کے لیے بے کے ۔ ای کک دی ےآ کر 
و کہا اے ال رولا نے ذ اکرنے سے چ 
سرمنڈدا لیا۔آپ uri‏ چھر 
ایک او رآ دٹ یآ یا انس ت کہا : اید کے رسول !یس نے 
ری (لحکم مارنے) سے لے جاند رک قربا دے دئی۔ 
آپ نےفر ا وی وم یں اس دن رسول ال 
لہ سے کا م کے بار ے Er‏ 
دورس ےکا م سے پل کرای گیا تھا پ نے یی فرمایا: 
کو رج یں“ 

A‏ بی قرات 
کر یکرنا 


ua جابر ٹاڈ سے روایت‎ sr 
میں نے وھا کک رسول الد ٹف نے (یں‎ A 
تار کو) بڑے بر ےکوی شت کے وقت (دھ وپ‎ 
ری کی اس کے بعد کے دنوں میں سور‎ ) 
LL 


5, ابوصيري: ٭ أسامة حسن الحديث» وتابعه قیس بن سعد (النسائي»‎ áðan [صحیح] و‎ mf OF 
. ۱١۱۲: وفي سندہ تصحیف : وإسنادہ حسن) علقه البخاري؛ ح : ۱۷۲۲ء وصححه ابن حبان: ح‎ ۰٤۱١١: ح‎ 


۳۲۳ آخر جه مسلم: æði‏ باب بیان وقت استحاب الرميیء ح :۱۲۹۹ من حدیث اہن جریج به . 
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0 - أبواب المناسك = 
3 فا روہ 
Sa‏ 


EET 


SR 
liði 
زاجم بن عفان ابو 2 عن‎ 
عَنْ يفم > عَن ابن عباس أن‎ kóði 


رشو الله 5 لٹ A‏ 


31 


ir þá 5 eat |‏ 1453 صلی 


d 


. ا الطْهْرَ‎ 
ÆÐ þjá ES - )۷١ (السجم‎ 
(VT (التحفة‎ 


0 کو رہ 


is - 0‏ بُو بر بن ابي شيب س 

ا 83 القری فالا: عدا 
| ابوا خرص عَنْ شبیب بن عَرْقَنَةَ عَنْ 
ايان بن a‏ عَنْ أيه 
ða fd‏ في Br‏ 
ar‏ :ا اھ !الا أ ؤم fl‏ 
لات Á‏ ا يوم الج a‏ 
E‏ َال : Ójn‏ مء م وَأنوَالكُم وَأغرَاضكم 
kg á‏ حرام 8 يَويکُمْ Án‏ 
cn gá í‏ فی Sk‏ هدا . آلا لا a‏ 
ÍS að Je ok Í‏ رالد قاي 


٤‏ -ے([إسنادہ ضعیف] آخرجه الترمذي» الحجء باب ماجاء ۂ 
حجاج بن أ أرطاة LEA):‏ ۱۱۲۹ء ۸۷٥۲)عن‏ الحکم به مختصراء وقال 


lk 


۳ متظر تعب la A‏ 
IR‏ سوررج ڑ لے سے اک دم بعد ترات 
EL‏ جب ری سے فار ہوتے 9 


„Ey 


پاب:ا ےت رای کے دن خطیرد ینا 


۵- حمطرت کرو ب RP‏ روات 
ا ہیں نے قرا پش ð Br ML‏ 
سے سنا آپ فرمارے :ا ے لوو کون سا ان 
زبادوقرمت (اور اتترام) والا a‏ پار فرایا: 
حاضرین ن ےکہا: ب اکب رکا دن ۔ آپ نے فرمایا: 
تجھارے ول تھارے مال A‏ 
Arm‏ 
PP‏ 0 کر ) بی یار ے اس می 
(EI)‏ رون :ال اترام ےنا مم کے جم 
کی ذمددارگی صرف ایا بے ہے۔ باپ کے ج مک ذمہ 
دای ای کے سے کال اور کے ےج مکی ڈمرواری 


في الرمي بعد زوال الشمس ۰ ح:۸۹۸ من حدیث 


"هذا حدیث حسن' " ٭ جبارة ج !¥ 


وإبراعیم؛ ح: ٥ء‏ وتقدماء والحدیث صحیح بدون ا رن صلی الظھر " BN‏ 


١ LL‏ [إسناده حسن] أخر جه اُبوداود البیوعء باب في وضع الرباء ح: ٤٣:‏ من حدیث أبي الأحوص به» 


وصححه الترمذي؛ ح ۳٠۸۷:‏ . 
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a المناسك‎ sl ga ٥٢ 


وَلّیو ولا 335 عَلی ER að‏ 
ss‏ قد ايس ان يبد فِي بَلَيكُمْ هد 

بدا 5 سيون ا ل اعا فی ti‏ تا 
زرد اتی رض ھا . Í‏ 
JÉ5‏ دم ِن „bjó ERU sa‏ . وَأوَّل 
ما Í‏ ينها 5 الْحَارِثِ بن 2 alli‏ 
گان مُْتَرْفِمًا El á‏ مُدَيْل 
VÍ‏ ون كَل ربا مِنْ ربا الْجَامِلك مَوْضوعٌ. 
Ý lg ۰َ SÍ‏ تَظلِئُونَ وَلا 
gallar‏ 0„ پا ás gi Já sæ‏ 
Á.‏ مات ۔ ir‏ : َعَم . قال :لہ اشهّدّ» 


3 


KO‏ دن قائل اترام ے۔ © رن درول ے نل AÐ‏ دن اور 
VÞL UL‏ 
rr tk Il‏ 
شاضا ے۔ ا Ûy‏ پا مکی رما کے تات Á‏ یا کے پا ۔ دوس رے اتم KÁ‏ 
ذکرکرن بھی ضروری ے © مین کے لیے موی نکی جان لین تا پات طور پا کا مال لے تایا ا لک بے 
Qatar ir‏ می مم کے جم مکی مزا اس کے گناہ ر run‏ 
© شاقات پوس کسی مفمردر بجر VÁ lf Öh VI‏ 
بے لے نار دن ےی e #0. að‏ 


EÐ EIÐIÐ‏ مان 
le‏ 
٤‏ 2 و 
ہے نض ا ہے کاموں میں ا کی اطاعت 
٤ TR‏ 
TITLE SETTER FA‏ 
کالعم ہے۔سب سے پل شی حارث بن ع امطاب 
ut‏ | 
شس وش پر تھا و پگ AÐA ARA‏ 
Lu rað‏ 
er‏ 
نے (الل کے اجام ) پیا دیے؟ تن il‏ 
ن ےکہا: گی پال ت بآ پ نے ن بارفر مایا اے الہ 


Gî 
!لاوزو‎ 


ان ےکی حبیطان خوش ہوا ے ادرا نکی وچے ےی ا ی کے EOE‏ و 
ی کے کے ات سات یکی و کی لکرن چا ہے۔ © مک ودام سپ کوک رٹم سے خواہ 
ای رضامت ری Da‏ نے وین کےا کام پور ی طرں rs‏ زندگ یکا 
Ak‏ ری یک nr‏ 
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-٥‏ آبواب المناسك 


r Ag. 


-٦‏ خدتتا محمد بن عَبْد الله بن 
عن عبد EI‏ 
ان مر بن es‏ عن آبید قال: فام 
رَشول الله 8 siðu‏ مِن می . ÓL‏ 
صر ال امْر؟ا سَیع مَقَالَيي á VG‏ 
حال فقو عير 5 فقو إلى مَنْ 
ٹؤین: að úði Gr‏ وَاللمِيعَۂ 
ولا eðal‏ #55 جَمَاعَيهم. SÉ‏ 


وره 


Á‏ و و لے 
دعوتهم ls jara‏ 


. تر بای کون EA‏ 

۹۔حفرت یرہ م پٹ سے روات ے 
رسول انل تا می یس sena Ár‏ 
Hi‏ وخاز ور کے جومیری بات 
ۓ ادر اے (دوسروں کک ) A Er‏ اووں 
کے پاش فق ہک بات Úr‏ سے اور وو خودفق ہیں 
4ے چس لوک Eða ea‏ 
چیا د سے ہیں ۔ تن نکیا موں میس موک یکا دل خیات 
A:‏ کے لی خیش کے سا ھا اک رنا* 
Ag‏ نااورا نکی اجا عحیت 
میس شای ر بنا Er‏ 7 دوسرو ںکوگی شال 


“Lúx 


BI TO á ٘‏ 
ازیو 0 ی سال دورو ں کک بی نے ایس ۔ © دی نام ا نخس ےبھی حاص لک لین چا ہے 
ra‏ ریا مرسے می ںکم تر ہو ات اوتا ت اس سے الام یکل چا ے جد یڈ ے علا fa‏ 
A-A ES)‏ ج بعر شآ نے ss‏ جاۓ 
RIÐ á‏ یکا رل خیا کد ں کنا ا 
lr‏ سے مبترانداز سے اضجام دی ےک کون کرجا ہے ts‏ 
rr.‏ یکا تفاضا ےکمصرف اپنے sd‏ پل دوسروں کے ےکی 
دعاگی جاے ur REIÐIR‏ ادو Á uk‏ 
۵ وس زورون کے لیے دج اکرتا سے ا ےکی وسرو ںکی BDA ráð‏ 


حرہٹ:۲۳) 


۷- خَْدذَلَنَا إسمَاعیل EA‏ 


á A 


ے۳۵ - صر کپ Rg FI‏ روایت 


: ۷ [صحیح] وصححه البوصيري # زافر صدوق كثير الأوهام (تقریب)ء وشيخه سعید بن سنان الشییاي 


حسن الحديث» وله شاهد صحیح عند النسائي في الکبڑی: ٥٤٤/٢‏ ح ٤٨۹٩:‏ باختلاف یسیر؛ وله شواهد أخزى» 
وبها صح الحديث والحمد Á‏ 
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حَدَتَا زَافِربْنْ سُلَْمَانَء عَنْ ابي سان ء عن 
ja‏ ہش Jú‏ 
ال رَشولْ الله ي رَمُوَ 


الحرم JL ROTA‏ : (أَيَد رون ای 
ا 


ab 


وم ناء واي شهر هڌاء 
الوا : مس ری #35 
;Jú lr‏ دأَلا á‏ أنْوَالكُمْ وَدِمَاءَكُمْ 

۾ حرام حرم شهر á,‏ 
هذا في ag‏ آلا ئي de‏ 


لْحَوْضِ وأگائر يكم امم 7 سدوا 


r 


٦‏ سر وَجهي . Í‏ مہہ رمت 


f م ہی‎ 
YY 


kg 

ے اآھوں نے فرمایا: رسول اللہ Gl A‏ 
کا نکئی اٹ پر وار ے۔ اس وق ت آپ iði‏ 
7 یں معلوم ے > ک لون ساون کون سا PP‏ 
کون سا ر FR A‏ سکیا ز یقمت والا ر 
sa‏ ہے۔آ پ ےراب 
”سوا تقیقت مہ ےک تچھارے بال او مھا رے خون 


تھھارے لیے (ایک دوسرے کے لے ) ای طر 


قائلی ارام ہیں ننس EÐ AA‏ 
کر ) میں تن ارے vl‏ 3 )رن TA‏ 
ÞG‏ حش (کوٹر) تارا 
ہیں رو ہوں گا او تیار کر ت رارک وچ ے 
urð‏ رکرو ں کی ۳ („á sæ‏ 
رسوا ن ہکر وینا_ سلو! AÐ‏ افرا وکو áð)‏ 2( 
راد ں گا اور پئھہ لوک بھ سے یں لے پاس گے 
AL‏ 
رب !میرے ات۴ vl‏ 
علوم اھوں ےآ پ کے بع کیا ےکم کے“ 


یھ فان ومسائل :0جس طر کر کا شمرقائل ارام ے اک طرح وو تام علا ے lék‏ 
اک سے din‏ کم سے چند می بھی قائل ارام ہیں اس لیے ای ں مت 
tele‏ ہے۔ دہ چا ر ہے buið sr‏ کان 
ومرن( نوزوا )ہت زیادہ اڑا کا عا ی Missing.‏ 
شی نکرانے کے لیے سوا لک صورت یں وریاق یک Ér‏ ے۔ © تش ٹیل la‏ 
مرح مچھایااددذ ا ی نک ریا جا کت Hr‏ بس سآ پ 
کے وو اتی پالی یں ے نھوں نے زندگی میں سشت نوی پر کیا ہوگا۔ 0بدت کو ا چا دکرنا اوران پل 
کا لکوث کے پائی fr‏ یکی ضروری 
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a‏ -أبواب المناسك 


BR FI 


RA‏ ن ر 
کر قام کو رسول الد تاو کو خوئی حاصل ہو۔ ® رسول اٹہ تلام ام ک ےگنا ہکا رو لکی سغاری کر ی کے 
او رآجیں؟ تم سے فال لیس کے © رسول اود فا PS‏ ںکی شنا عت aptr‏ 
لوگ م می طول ےکک پڑےر ہیں گے۔ A AA‏ 
یش کے ےم یس رہیں گے۔ اعانا اللہ © جس طرع ملا نک کر نا اور اس کا مال نا جائز طر یق 
سے حاص لکنا حرام سے اتی طرع ان کی ع زی کرنا اود اسے فی لکر SL‏ بھی حرام سے۔ 
AÐ‏ دسا کم یک وکا حقہ ادا فرما دیا .اب اک کوٹ یفخ گرای اخقیا رکرتا ےلو غور 


زمہ دار ے۔ رسول الد ما 
GE pa A -۸‏ خرن 
. قال : شعت تَاعَا بُعَدّثٌ عَن ابن غمَرَ 
di‏ الله جا وَقف Ps‏ م ör áð‏ 
الْجْمَرَاتِء في ið ða li í‏ 
AÐ (la tí á: Er‏ 
ES)‏ .قال : أي gl‏ هٰذَا؟؛ الوا : هدا 
öl ik‏ و ll‏ هي ré‏ 
إ قالوا: 32 ál‏ الحرم قّال: lúin‏ يوم 
لعج I‏ وَدِمَاؤكُمْ ri‏ 
اغ اشک ملک 21 ha a‏ 
á ál áð‏ في óða‏ 
اق jún‏ ا e þa sé‏ 
; 2 2 مول : röð‏ هن تم 5 
٠‏ الاس ES sið‏ 


af 


efla Jú 


8 أُبوداودء الماسك: باب يوم الحج الأكبرء‎ ár [صحیح]‎ ۸ ٤ 


Wétir البخاري:‎ í 


A A‏ ہے ای کےکان کے ہو نیس تھے۔ 


FA‏ روابہت 
کر سول اللہ اقم نے جورع ادا فر مایا اس سی کے 
Ér‏ قربا کے دن A‏ 


ے؟ “یں Ki‏ دن ے ۔آپ 3 
فرمایا: وھ کون ا شر ے؟ yi“‏ ل ے ال 
رمت دالا ر ہے ۔آ پ ME‏ 02 
OF‏ ےہا ے ان کا a‏ ے۔- 
آپ نے ای اکر دن ے اورا ری جا شس 
TAÐ AÐ? á‏ یں ایک دوسرے کے لے 
ای طرں اکل اترام ہیں ں ر اس یی کے اس 
دل میس اس شاا ترام ہے کرای امیس نے 
بآ Ll‏ 
nr:‏ گواہ رو EA‏ 
„el‏ 


:۵ من حدیث هشام ir tg‏ 


Á 


ہوئے.(ائس دفقت ) نی م فر ایا ییون سا دن 2 
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٥‏ أبواب المناسك 
(المعجم ۷۷) - st) SÚ‏ 
(التحفة ۷۷) 
۳۰۹ - خد بكرب خَلف : 


ی و 
gl‏ سعید : eð a‏ 


kk. 
BI IR 


OR ۹ك۔‎ 


ععباس اش a‏ نے 


وڑے 2054 


مُحَمَذیْن طا ری عَنْ طاو س Ea I‏ 
عَائِشَة وَابْن عَبّاس Ál 6 a‏ طَرَاف 
لزا رَوإِلی اليل . 
ÞK‏ کشا ةق رار دیا ے۔ شا زک مطلب ‏ ےکہ بعد یٹ 
GÍ‏ خلاف ہو ےکا وج ID a‏ نے ای مد ٹکوتطیقا 
ان الفاظ سے روا کیا ے: رم اقم نے زیار تکو رات کی مو قر رای (صحیح البخاري؛ 
الحيٴ باب الزیارۃ یوم الحر' قبل حدیٹ: ۳۲ے حافظ اہن رڈ نے ا لکی بی ج گا کاک 
سے مرادایا مر ا یکی راتوں می سکع کی زیارت ہے دس ذ وا ےکا طوا ف یں ۔ ورن بی مل ہوا۔(فتح 


(les 


طواضز یارت راتک مو فر ایا 


Gr ED‏ حَِرمّلة 7 ا ۹۵ - معطر تعپراد بن عا ی وٹ ے روابیت 
حدتا öl‏ وہب: اانا اب جرح عن ےک مہ نے طوا ف افاض کے مات چلروں میں 
عَطاءِ عن عَبْل اللہ بن عباس ان التب پل ui‏ 


ميرمل في السَبٔم الذي أَفَاض فيه . 
tak Jú‏ ولا 5( فيه . 


ی جناب عطاء شت ہیا نکر تے ہیں: اس (طواف) 
می زی یں ہوتا۔ 


إا ب:L۸-‏ زمزم پا ہنا 


و و 


(السجم (VA‏ - الشرْب مِنْ 5 
(التحفة (VA‏ 

۹-[إسئادہ ضعیف] أآخرجه الحافظ ابن حجر فی تغلیق اعلق : ۹۸/۳ من حدیث يحلى به. فائدة: حدیث 

محمد بن طارق عن طاوس مرسل(تحفة الأشراف :۱۳/ ۲۳۹)ء وحدیث أبي الزبیر مسند لکنه عنعن؛ ج١۳۹٠‏ 

وعلقه البخاري في صحيحه (قبلء ح : ۱۷۳۲)ء وقال الحافظ ابن حجر : فیحمل حدیث ابن عمر(البخاري : أيفضا) 

وجابر e-ð)‏ ح:۱۲۱۸)علی اليوم الأول ويحمل حدیث ابن عاس على باقي الأيام» والل أعلم . 

۰-[صحیح] أخر جه آبوداود المناسك: باب الافاضة في الحجء ح :۲۰۱۱ من حدیث ابن وهب به . 


ls. اسم اله 3 تاثا‎ 5315 Ái 
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-Yð‏ أبواب المناسك 


۱- حخَدَّتَتَا علي بن مُحَمّدٍ: ir‏ 


مہ وہر a‏ ہھ وو و Ea‏ بر sy‏ 
lá‏ يِن أَيْنَ fk‏ قال: ör‏ 5„ 


1 قَال: 
ونا særð‏ 


I RO 


رَشُول اللہ #8 قال : ál pr‏ ما Ég‏ وبين 


لم َقينَء A‏ 


اليد بن ملم قَال: át 2 JÚ‏ 
العمل : إِنهسَع أبا ið‏ سَمِعْتُ 
جَابرَبْنَ عَبْد ال ið á‏ سمخ رَشول الله 


زمزم ۓ ے تاق اام وما 
FL +۷۱‏ ہن بان بن ای بر اشر 
gl‏ ے اتھوں ےر میں نر Mið‏ 
LL‏ 
VÁ‏ نے بے بچھا:کہاں na‏ 
ن ےکہا: عم سے ۔فر مایا :کیا م نے اس میں سے انس 
رع پیا ہے ni tg pau‏ 
مرح ے؟ ف مایا جب تال (چاہ ززم ða‏ 
pæ‏ ساس نے اور 
موک پی۔ جب لی ےت الع ز وت لکا کر اد ار 
کیوکنہ رسول اللہ اام نے فرمایا æða‏ 
منافتوں کے درمیان ( LU‏ | 
وہ fi 2 vn a‏ 
á‏ رت جا بر ب عپدرانشد یٹ سے روات 
ے رسول الل ام نے فرمایا: ”زعم کا انی اس 
LG)‏ ےی دہ پیا جا 


á‏ ۱۔-۔ [حسن] أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۱٥۸/١:‏ عن عبیدالل به مختصراء وتابعه مکي بن إبراعیم: 


: وعبدالل بن المباركء قال البوصیري: "هذا إسناد صحیحء ورجاله ثقات' ٠‏ وأوردہ الضياء المقدسي في المختارة # 
ا محمد بن عبدالرحمٰن وثقه این حبان والبوصیري؛ وقال عثمان بن الأسرد: "کنا نجالس محمد بن عبدالرحمن بن 
, أبي بكر ولا نقوم من عندہ إلا وقد يعني إن شاء اللہ أفزنا ir‏ حسنّا" (مسائل ابن أبي شیبة ١:‏ بتحقیقي) روی عله 
عمرو بن دینار وغیرہء فحديثه لا ینزل عن درجة الحسن؛ وللحدیث شواھد کثیرۃ؛ منها ما في أخبار مكة:۲۸/۲ء 


ح۷۹۰۳ قال الفاکھی: "وحدثنا حسین بن حسن ER‏ حرب السلمي المروزي) قال: U‏ الفضل بن موسٰشی قال 


. " حدثا عثمان بن الأسودعن اہن أبي مليكة عن ابن عباس به» المرفوع فقطء وعذہ متابعة جیدة لابن عبدالرحمٰن‎ ٠ 


۲-[حسن] آخرجہ أحمد: ۳/ ۷ء وغیره من طرق عن ابن المؤمل به » ضعفه البوصیري لضعف عبداللہ 


ابن المؤملء وتابعه إبراهيم بن طهمان عند البيهقي : ۲۰٢/٥‏ وفي السند إلبه : أبومحمد أحمد بن إسحاق بن شيان 
gáði‏ ولم نجد له ترجمةًء وللحدیث شواهد کثیرۃ ll‏ ومن أجلها صححه بعض العلماء وحسله بعضهم . 
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ہ٥‏ آبواب المثا سك ...... - ۔ : alki‏ 
3 فو اتر ومسائل:0) زم کاپان ب کت دالا ےول برک کے ے چنا چا چے- © مم ہے ونت ای 
ða ik‏ دن کی ساتھھ لے جانا 
چا ے۔(جامع الترمذيٴ æi‏ باب ماحاء في حمل ماء زمزم حدیث:۳٦۹)‏ 
(المعجم ۷۹) - بَا دُخُولِ LA‏ باب :۹ ے۔کعشریف مل رال ہونا 
(التحفة ۷۹) 


als عبرال بن ر اښ سے‎ A - A حدقا‎ -٣ 

الدمَضْقَیٰ : حَدَننَا ہمز بن تب الواح عن Br tur‏ 

kr: |‏ کت ریف میں دال ہو ۓ اورآپ کے sæð‏ 

ls BÉ |‏ نمَرَقَالَ: Jó‏ 05„ اش پلال او رح ران من شیبہ ویو تھے۔اھوں نے انور 

KR æði‏ وَمَعَهبلالٌ وَعُلْمَانبْنُْ isis‏ جب دہ باہر گنلینذ یل نے 

۱ سی . rt hi‏ من 6 بال اٹ ے پچھا: سول اش م ےکہاں 

زوا سالب پادلا : ین صلی ry áss‏ نے کے جا اک رسول الم 

پا قربي ان صلی علی وھد جی نے دائل ہونے کے اعد ماس کے رغ دای طرف 

Á il „stöð eyðir ás 

IÐA 
اڈ ےی فر زیی ؟‎ gy ti át رو‎ Ár گم‎ 
داشل ہو زار یا عھر ےکا‎ AÐ. پڑھنا درست‎ str rt Of کل‎ 
حح یں رسول اللہ غائ کر شیف میس اس وقت دائل ہو تھے ج بک ہوا تھا۔ (فتح الباري:‎ 
ال وق کم شریف میں چےستون تھے تن ایک ھار یں او رین دوسریی قار‎ )5()ا٢٭۱:ٹیدح‎ ۳ 
ھی رسول اش تشم دروازے میں ے اقل ہوک رآ کے چلے کے اور ووستونوں کے ورمیان نماز ادا کی-‎ 
کے کی بردار‎ rt hr EÐ 
اورحضرت امام من زی اک یکعشریف می ای ہو سے تے_ (صحیح الیخحاري' الحج' باب‎ 
Í إغلاق البیت ويصلي في أي نواحي ابیت شاء؛ حدیث:۹۸ا‎ 


-٣‏ أخرجه البخاري» الصلاةء ہاب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ح ٤1۸:‏ وغيره» ومسلم؛ الحج؛ 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ ða‏ نها والدعاء في نواحیھا کلهاء ح :۱۳۲۹ من حدیث نافع به . 
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1 


والترمذي: ح 
AJ |‏ دہ 


ا ۰ھ شیا A‏ سو" ۰ 
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-٥‏ اُہواب المناسك. 


نٹ کی رات کی سکم ار نےکامیان 


کنا جیا سا جا ٹل کا Í‏ ہے۔ (سنن النسائی' مناسك æð‏ باب دخول البیت؛ (tea:‏ 
رسول اللہ پل ن ÁL‏ اندددورکحعت نماز ادا la að‏ 
RS SN 1‏ مام راهيم مُصَلّی4 


حدیث Í‏ 
-٣٤‏ حَدَثتَا عل بن El Jó‏ 
کے وتوہ 
ís‏ قَالَثٰ: er‏ 
لن بن ون ér‏ 


FR‏ وحم 


و 


él کم َع لي وُو‎ 
að عِنڍي وَأَنْتَ‎ ir يارس سول الا‎ 
Á Ól að 
ir آي‎ 233%5 sa lás! 
ss إِنٔي‎ . él í 


' í gl 


لمجم ۸۰) - SG‏ بِمَكَة لَيّالي 
مِتّی (التحفة ۸۰) 
۵ - خد ص و is:‏ 


ما ,د lise‏ 


قال il:‏ القاس : 7 


وت 


Sg 


rr‏ انا سے روابیت 
nauta skil‏ 
تثریف نے گے ت کپ Á En‏ 
Hæ‏ نے حا 
گی tl:‏ پ (PA‏ ل ےت ریف 
js TL‏ وای ٦ے‏ نے 
آ ہیں ڈاود پر یٹان) ہیں (ا سک کیا دج ے؟) 
آپ نے فرباا: نمی APA AÐ‏ تھا۔ اب می راگ 
ÓG tk‏ ایے کیا ہوتا۔ É‏ 
خدشہ Úlla Da‏ 
AÐ Er sa‏ 


پاب :۸۰س یکی راک MÁR‏ 
-٣۰۵‏ حشرت عبدالقد بن گر ااا سے رواہت 


AÐ AA‏ پان پا نے 
کے فی کی دای Fa‏ لیے رسول اش RF‏ ے 


٤-[إستادہ‏ ضعيف] أخر جه أبوداودہ المناسك» باب في دخول الكعة» ح :۲۰۲۹ من حدیث إسماعيل به» 


٣۳ء‏ وقال الترمذيی: حسن صحیح " قلتا: إسماعيل بن عبدالملك ضعف» ضعفه الجمھور: 
"وکان ردييیء! لحفظط رديء الفھم: یقلب ما روی ". 


٠ :‏ أخرجه البخاري» الحجء باب هل ييت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى ؛ ح : ١١۱۷ء‏ ومسلمء 
الحج؛ باب وجوب المبیت بمنى ليالي أیام التشريق؛ والترخيص في تركه لأهل السقایةء ح ۱۳۱٣:‏ من حدیث ابن 
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-٥‏ أبواب المناسك 


عَبْدِالْمُطلب رَشُول gl‏ ان Ér‏ بمَکة 
gf‏ # کے ٤‏ سے 


واوی سب ملم کیان 
اجازت پات یکی کے ایام ٹس را تک کک ٹیش ر یں 
چنانآ پ اا نے انی اجازت د ےدک ۔ 


کے و اکرو سا:۵ I‏ سول اہ ناغ کے 
اچداو میں ru tr‏ کے Mr‏ 
کی اول دم پیم ہو کے تو ستاییت ( ما یو کو پا پلا ےک منصب ۳ ہنوبدمنا فکواورقیابت (کع کی ضرمت 
اورککید بردارگی) :خو عپدال دا رکوکی ۔ رسول اللہ اقا کے رق کے موشح پر ستقای کا منص ب حط رت عیاش وٹ کو 
مال تھا (الرحیق المحتوم“ lr:‏ ی کے ایام سے bs ns‏ 
یش اتی ھی یس رجے ہیں ۔ ان ایا مکی رات بھی تی می ںکز ارف پا یں ابت ما تیو ںکی ضرمت EL‏ 
میس شرا مک کرم می بھی رہ کے ہیں(" ما یو لکی خدصت ایی ڈارف ے۔ 


A -٦ 


إِسْمَاعِبل بن li‏ عَنْ عَطاءِء عَنِ ابن 
عباس قال : لمر حص ال بالا خيب 


KÚL ka, 


a 0 (السجم‎ 
(AV (التحفة‎ 


#0 SE 


۹۷-عَدَنَنَا ár SÉR‏ المَریٔ: 


ے لسم Í e‏ ہے سے ee rn‏ 
ór‏ ابن آبی زائِدة وعبدةء وَوَكِيم 
رھ ہم ہے ہے کا سس درو وھ 1528„ 


ہے و کی کا 


و و چ 


٠‏ 1 کو ر 


erl a ۷۷‏ 
LL‏ 
را تگڈ ار نے کی اہاز ت ہیں وی سواے حشرت 
عپاس بث کے ( یں ) ان کے منصب تا تک وجہ 
سے( را تک کک یں رک اہازت دک۔) 


پاب AÐ‏ صب مرا 


ام امون حمر عا کشر ا سے روات 
ML ua‏ مړا ا می راکو ست 
FI)‏ وہاں صرف اس 
PR‏ جےلہ(وہاں duc‏ می ںآپ کے 
AR‏ 


٠‏ [إستاده ضعیف] وضعفه البوصیري من أجل إسماعيل بن مسلمء تقدمء ح:۳۰۱ء ونقل عن ابن 
المديني : "أجمع أصحابنا على ترك حديثه " ء والحدیث السابق شأهد له . 
۷ أخرجه مسلم» الحجء باب استحباب نزول المحصب يوم í ál‏ وصلاة الظهر وما بعدها بهء ح :۱۳۱۱ 


عن ابن أبي شیبة به . 
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lg ٥‏ المناسك 1 ادگ قصب ںہ ر کیان 


كلهم عَنْ هسام بن غُرٰوَةَء عَنْ a‏ عَنْ 
ہس رر ہے در ہریڈ 8 
عائِشة قالت : إن نزول الا بطح ليس بسنة. 
کک رو کے ا یئ ا سے 
نما تَرََهُ رَشول اللہ #8 SK‏ أشمَحَ 
لخرُوچو۔ 


لھ فوادوم A‏ قط ز ین کے ہیں ۔ پال ال سے مراد 
کہ او ری کے درسیا ن کا میران ہے۔ ا لکو محصب کچ ں۔ (فتح الباري:٣/٥۲ء) JA‏ 
پٹ نے یہا BORÐ AIR AÐ BT‏ 
اوروال ںآ کے ۔ © رت ما کش و اپ بای ضر ت عبداایشن ا کے ساتھھرے کے لیے ریف لے 
FT 1‏ رسول ار نا DDR „ér‏ کے ۔ (صحیح البخاري' 
العمرة' باب الاعتمار بعد الحج بغیر هدي“ (EA tög‏ 


7 


Bj - ۹۸‏ ابو کر بن بی شس NA‏ سے رد ایت Ág‏ 
ی سے FÁ‏ 14 و ھ2 کیل 7 کر sir‏ 
lið‏ معاور بن مشام عن عمارِ بن رريقي» نے فر مایا: نی ماف وا بجی کی رات اء سے رات کے 


2 


عن عمش عن إِبرَاِیم عن الأَشود ٦‏ غری ےس روات ہو ے۔ 
عَنْ NÁ 0 Fs‏ 
ES sb‏ 

ós - ۹‏ مُحَمّد بُْنْ لى : ۹ - حطر að a‏ ے 
El 2 ss‏ نبان 2 الله عَنْ کرسول اش اٹل حمر ابویک ر خر راو ر حت رت 
eð‏ عن ابن JÁ‏ کان رول اللہ پا ان ھا ان کےمقام برقم فماتے تے۔ 
ór K‏ 


۸-[صحیح] خر جه أحمد ۷۸/٦:‏ من حدیث عمار به وصححه gr‏ وأخرجه البخاري» ح:۱۷۷۲ 
وغیرہ من حدیث الأعمش به مطولاً باختلاف يسير» والحدیث ÁN‏ شاهد له . 

4۹ [إسنادہ صحیح] أخرجہ الترمذدي: الحجء ہاب ماجاء في نزول الأبطح؛ ح:۹۲۱ من حدیث عبدالرزاق 
بها وقال: ”حسن صحیح غریب"ء وأخر جه البخاري: ح: ۱۷۱۷ء ومسلم: مور و وغیرھما من طرق أخری 
عن نافع به مطرلا ومختصرًا . 
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-٥٢‏ أبواب المناسك۔ 


طواف وداع سے تلق اکا وس ئل 


لی ف اکرو ذکورہ پل حرا ت ےب کرک یہاں قیا مم کیا تالا زی کی کور ای (فتح (err‏ 


(المعجم ۸۲) - SK‏ طوّافِ الْوَدَاع 
(التحفة ۸۲) 
A -۰‏ 
مُفْيَاذُبْْ ميَيْةء bg öl‏ 


ےس a‏ ےت یا کو او ا و و Í‏ جو ا 
عن ابن عباس قال : کان JS‏ 
A‏ کے ہے رپ تلق کی ہے ٤ھ‏ 
وجه . فقال رسشول اللہ پا : ٦لا‏ 074 sr‏ 


vð al ی يَكُو‎ 


A -۱١ 
A 5 
SÍ #8 عن ابن غُمَرَ قَال: تھی 25 اله‎ 


اب:۸۲-غوافی وداج ( رخست 
ہو وق تفآ ری طواف) 

دے٭۳- Í EIÐIÐ‏ ی اښ ے روات 
سے اتھوں نے قرماا: لوک رع کے اعمال سے فار و 
EFRA‏ 
ER KA‏ 
ںوی ت ے جبکک دو(رداگی سے بے )7 ری 
ونت بہت انش کے AB‏ 

ا ے٣٣‏ حطر تعب راید ہک ر فاا سے رواجیت ے 
VÁ‏ نےفرمایا: TS API LIÐA‏ 


بیت اد کے )1( کر ۓے ér‏ 


ڪھ واروس ا:0 اور گر ے میس جیا دی اہمیت میت ال شری کول ے اس لیے وای کے وقت 
Lt ft‏ 
rt Le‏ ون روانہ 
ہونے کے Ld‏ تیار ہوں۔ LIÐ‏ باہر 


LT‏ سنت سے ا بت یں ۔ 
(المعجم ۸۳ - باب æð‏ تفر قَبْل اَن 
ودع (التحفة (A‏ 


٦٣‏ خد اپو یکر بن ابی شا ؛ 


پاب :۸۳ -تی وا یور تطواف وداں) 
کے کی رروا Né‏ گے 


JÁ وٹ سے روابیت‎ va Pr 


lr -۰‏ الحجء باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض : ح :۱۳۲۷ من حدیث سفيان به . 
۱ ۔ [صحیح] أخرجه الطبراني : ۳۹٦/۱۲‏ من طریق آخر عن إبراھیم بن زید بەء وضعفہ البوصيري من أجإ 
إبراهيم بن يزيد الخوزي: ح : ١٥٥۱ء‏ والحدیث السابق شاعد له. 


۲ػ أخرحہ البخاري: المفازي»؛ باب حجة الوداعء ح ٤٠1:‏ من حدیث الزهري به ء ومسلمء æði‏ باب 
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٥-آبواپ‏ المناسك ; .۔ yrkir‏ 
ir‏ فيان بن Á‏ عَن لی عن نے Fr‏ طواف افاضہ 
عرو عَنْ عَائشَة. ح: Ósk ss:‏ 
رمح: Á‏ عَن a‏ ہیں: یش نے ہے پات رسول اللہ ا ے ع کی نو 
MT RA‏ سے ) روک 
il ið‏ بت lúði tr‏ در گی ؟ یس کہا: ای نے طواف افا کرک تھا" 
ER ás tú tú‏ ذل اس کے بعش شرو ہوا ہے رسول اللہ اٹیل نے 
سول اللہ 6 TR Í‏ 
óði jónas‏ 

is ۴‏ ابو بکر بن ابي شی م۶٢۳۰‏ ۔حفرت عائکشہ ان سے روات بے اکھوں 
وَعَلِیْ بن is‏ فالا : Á is‏ کات نے فر مایا: سول اون وال نے حطر صلی ٹکو پاد لت 
0 فرمایا۔ ہم نے عخ لکیا: دہ ایام Ei ta‏ 
ik,‏ در رَسُول اللہ #6 nun lE pb næ Í‏ 
نا :لا js‏ ی کے ےا رک ےک میں نے عون کیا: 
dl eta Ý arg)‏ بازشول tár‏ اے اش کے رسول! اس نے ترہانی کے ون طواف 
sb‏ ۔ قان : قآ 3 Na LC)‏ 
| روشا تفر . 1 (کوئی رکاوٹ )نی TA AR‏ کے 


2 فاد وم انل :0ا طواف افاض رن کا کن ے جو وس ذ دا کواداکیا جانا ہے۔ © اک رکوئی تش کی 
وچ ےطوا ف افاض دل ڈ وا کو نرہ کے لو جب پاک 7 کر نے © ج قورت نے طواف افا کرای 
se‏ سے وای کے ون نی سے ہو ا ےطواف ودا محاف سچ۔ © رسول ارش ا کا بیفرمانا: 
2 ہوا موت اجا SÁ uk bor‏ إہوں کے عام kóng PR‏ اظہارے۔ 


هه وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض ج :۱۲۱۱ بعد ح:۱۳۲۸ عن رمح به . 
Ss‏ آخرجھ البخاري»› gl‏ ء باب الادلاج من المحصب؛ ج ۷ من حدیث الأعمش ہی eels‏ 
الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ج سم جوا :عن ابن آ آبی شيبة به . 
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٥-أبواب‏ الصناسك 


#6 رَسولِ اله‎ ið SL - (A (المعجم‎ 


(التحفة ۸۰) 


a lE ps خد‎ - 4 


Ísl lr‏ دا و بن محمد 


عن JÚ a‏ دَعََنَا على lr‏ عَبْد اللو۔ 
ri‏ ۔ هوی پول راسي فَحَلَزِرّي 
الأغلى ið. Sr.‏ 


#5, 


SÚ Pé وَآتا يمي‎ gs og كمه‎ 


کی سے 
8 فال مَرْحباً بك . سل ðí‏ 
2 


وَهُوَأَغممی. فَجَاء ÁÐ Lg‏ فَقَامَ في 
id‏ بها . کُلمَا وَضَعَھَا عَلی GK‏ 
FÍS e‏ 
اشنا عن bl is‏ مال یی 
ِ۶ 9 
að‏ شوک اله کٹ عاغ. þá‏ 
الْمَلِيَةَ بسر ثي . كلهم يتمس أن يانه 
سول الله ول وَيعْملَ پول عَكَلو . فحَرَع 
ورتا مَعَة . فاا دا الْحْلیْفَة . فَرَلَدَث 


ك 


اعد فی فلا نے کے 


| 
| 
رلا A‏ کے تسیل کیان | 
باب:۸۴- رعول اللہ خی کے | 
يل | 

| شك اپنے واھ‎ ) rr 
| اآھوں ےر ای م‎ a باق )ا‎ 
' لوک حم رت جابر جن عبدائڈہ پٹ کی خدمت مل اضر‎ 
گمآپ کے پال نچ ف آپ نے ام‎ A 
افراد کے پارے میں بے ھا (ک ہآ پ لو ککو کون‎ 
ےکہا: م۲ مھ بن‎ Fr 
ER کی بی نشین ہہوں۔اھول نے مر سے س کی‎ 
Mb ) سے‎ UD Á VÁ slæ Í ex 
مہرے سے پر رکھدیا۔ اس وقت‎ TA 8 
By مس ایک جوان لک تھا۔آآپ نے‎ 
ala چو چنا چ س ےآ پ‎ nr 
نے جواب دبے۔) آ پ ای وشت جا‎ ÁL 
۽ مہو پے 0ے یں ) نا زکا وک ہوگیا ۔آپ‎ 
اوڑھھ ہو کے تے جو اتا چوا تھا کے جب‎ Á 
اس ےکٹرتوں پر ڈا لے فو ای کے دونو کار ےآ کے‎ 
نکی گی چا دران‎ FL 
ےر سکےترعب تچائی پ پڑئی ہو یی۔آپ ےی ناز‎ 
ےکہا: یں رمو اٹہ‎ a بڑھاگی۔(نماز کے‎ 
م کے من کے بارے ٹیل جا یئ ۔آپ نے گے‎ 
کے‎ a FE ےلوک اشار کر‎ 
اجرد ہے ہیں ) وسمال اقامت پڈ ےر چ ادر یں‎ 
کیا۔ دسیں سا لآآپ نے لوگوں مل اعلا نگروادیا‎ 


۹٤‏ - أخرجه مسلم: الحج» باب حجة النبي بی ح :۱۲۱۸ من حدیث حاتم بە۔ 
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ga 0 -‏ المناسك 
رمث إلى رشولِ اللہ ڪل : یت اَسْيَع؟ 
dú;‏ : ايلي وَاشتَفری بب وَآَحْرِِي؛ 
A FR‏ 
Á SG Á líði‏ 
slái‏ قال sg sr‏ 
| بین ديو بن اکب وَمَاش . #3 Sat‏ 
Í a‏ . وَعَنْ ol‏ 7 


á 1255 „öl 
GL 345 „ölið يرل‎ áls; 
tt 3ðL ÓA. sló sr عمل به بون‎ 
5 Sk á الله لك . لك ل‎ áð 
لا‎ áli المد رَالتَمَةً ف‎ óð í 
الي‎ Ág I þál ريك لَكہ:‎ 
r لم رشول اللہ‎ „sg! 
yr Ól ág اسول اله‎ Á 
ið 5 07 st 
EÐ سو‎ RA ئی إا‎ ˆ 


„ál‏ ومن 


rt‏ رمل أرب نام إلى مام 
2 . فال : æli}‏ من sr sí‏ 
alið in nt‏ 


إ الیْتٍ . ان أي Þið‏ 
۽ عن الت لنب پیا : گان بغرا في الرَْعتتِن: 
fg í‏ پا الکن (الکافرون] NS‏ 

Á 
a Í Ól Gr A الّكُیَ. تم‎ 


ii áÍ 


LA 

کہ رسول اللہ تلام Í‏ نے وانے ہیں چنا یہ 
یس بہت سے لوک (اطراف واکناف سے )آ گے ۔ 
ہ رای کی بی خوا شت کہ رسول اللد شاف کی اتا 
TR)‏ 
کریں۔آ پ ماف رواٹ و اور جم بی آپ L‏ 
مین ساتھ MEÐ A‏ 
بد یں د tests ÁA LC‏ 
Á‏ اھویں تد 
دریاف تکیا: سکیا کروں؟ BRT‏ نے فرمایا: 
اس AÐ‏ کی طرح پاٹ نے اور 


¢ 1 ۰ ا 
اترام پاٹرھ a‏ )سیر س رسول اللہ ا ا 


لغم نے راز ہی „ennið‏ 
جب اوش رسول ظا کو نےکر بیداء (میدران ) س 
Jr‏ حجر LL‏ ہیں: کے jr‏ 
ا LL‏ مک لی تھی سواراور 
پیر ل افرادنظ رآ ے ای SAL‏ 
SL)‏ )اورا ی ط رع اس طرف ای طم 2 
رسول اللہ ا کے ہے (ح دن کک لوگ ME‏ 
کے رسول مم کارے دہہان Í Er‏ 4 
رآن ید نازل ہو تھا اد رآ پ ا کا مطلب جا 
pr‏ کرت تھے مک یکمرتے 
تھے رسول اللہ طف نے توح ری آوانز بلن دگی: 
لبيك KG‏ لا há‏ لك 
kg áð Sr‏ لَك OL‏ 
bs kA‏ ہوں اے اش! مار „Ut‏ 
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٥‏ ابواب المناسك 

حَتٌی إا دا من الصّنًا a pa‏ 
را ین کک اک4 زور تا کا 
ts öl Í‏ . بدا بالصَمًاء قَرَقِيَ Á‏ 
tg Es‏ 
Ý öl Ýr‏ ال وَختۂ لا شَرِيك ið Í‏ 
وَلَه Í AE 5 ti‏ 


شيء قير ا إل إلا الوخد لا شرك Á‏ 


ر 


أَنْجَر وَغْلَہُ وَنَضَر 2„ وَمَرّمَ VI‏ 
سح وی 
مَرَاتِ. نم رل إلى الْمَرُوَةیَہْ ييو حَتّی إِذَا 


ت 


انْضَبّث فَنَمَاہُء رَمَلَ في بَطن اراي . حتی 


EE کر علے‎ I) 
المَرْوَۃِ‎ Á ls sló . الصّفا‎ 
مِن أئري مَا‎ Ál أني‎  :ðú 
a وَجَعَلَتْقَ‎ ið ÞE 
öl Sk Í من گان يكم‎ 
el I Ís غمْرَةً‎ Uli) 

الذي . 


ER lf: 

عاضر ہو تی کوئی ش ری کیں۔ VÉð Un‏ 
اورٹتیں جیکی ہیں اور بادشائی کی تر رکو رک 
نہیں لوکوں نے بھی ان الفاظ مس لبیک بارا جن 
لاط بس GUÐ‏ ہیں۔ سول Bin‏ 
نے اس میں یس Vila a‏ الہ خود 
رسول اللہ ما بنا( مرکورہ پال انی ری پکارتے رے۔ 
خضرت جاب EFRI‏ 
ہی جھرےباعلم ہی تھا کر کے تھے کی تمر کی 
کیا جا مکنا ہے )کہ جب جم رسول اللہ م کے 
مما کیہ کے پاک ینیچ بی مل نے تچ راسودکا امام 
(LIÐ‏ یں ر کیا اور چار 
پکلروں میس (عام رفمار سے ) عل کر متام ایرام بے 
تخریف لے گے اور فریا: رواتجدوا من مَقام 
یمم مُصلی) Ba‏ جاک" 
آپ نے تام اراک مکو اپ او رکعبہ کے درمیا نکیا 
(اور وو gu‏ ایام ر Gut EL‏ 
می ر ے والد ( 0133( بیان ے اور شین شیا ی م ۲ 
ہی سے ud‏ نے بیا نکیا ہوگ اکآ پ نے دورکعتوں 
بش لکل بها gp‏ اد کل مُو ال 
دہ 4 ass Á‏ اللدکی طرف تر بف 
نے کے او رچ راسووکا اتلام چم رورواڑے ےکی 
کر فا کی طرف لے ۔ جب صفا کے قریب کے ہے 
آ یت پا FSA‏ 
سنا اور ردم اشک AÐ a ti‏ (اور 
sif"‏ سے شرو کے ہیں جن کا ام اش ا 
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٠-أبواب‏ المناسك ; TN‏ ل کا بیان 
ل ےت ál‏ نے صفا سے ابد اکی۔ 
Fær)‏ کہ میت اللہ نظ رپ ڑی۔ 
می پیل اور فرائی اله بر لا إل إا 
الله اور الملل JA‏ :2 لا الله 
َحْلَۂ 0 Í Á‏ لمل وَلَهُ aði‏ 
Ei‏ و ئییث ومو على Í‏ شي sj‏ لا 
SONR‏ 
صر MÆ Si pá lE‏ 
کے سواکوئی جور یں اس کاکوئی شری ککیں ا یکی 
پانشانی سے اور ای کی تریس ہیں وہ زند ھکر اور 
kr‏ اوروہ MÁ I),‏ 
fr‏ سے ' 
ROTA‏ 
ur)‏ ) جاعتو نکوقلست | 
وک MÁ‏ (الغا کو کی پاراور دوس رک پار م کے ) 
Á us‏ تن پار ابے ب یکیا پرا زکر 
مرو ہک طرف Ak‏ 
Lt‏ میں دو سے کر Dr‏ 
BL‏ آپ(عام رار ے ) چ لکر 
مرو یہ پچ مردہ یکی ای طرں کیا( یر وی دادر 
یل کے بعد وإ إا (bæ „sið hl‏ 
ٹس طرح منا ےکی تھا۔ (ای رح سی پر یکی ) 
pa‏ کے گر لور سے ہو ےت فر گر 
بے ا مھا لے گے بارے س لے وہ بات معلوم 
ہو جو بعد میں معلوم ہو تو میں تر بای کے چانورساتھ 
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lag) vað gs - "0 


lás‏ 812 بْنْ op SNL‏ جُعُشم فقال: 

Ól 456‏ 
á‏ 45 افو ág‏ اَصَابعۂ في ÁN‏ 
وَقَال :ادَخَلتِ Sri‏ 5 في الْحَحٌ مٰکذَا؛ 
مَرَنَین Nn‏ َل لأہد Sé‏ وَقَلْمَ علي 

. بن التي پل . فَوَجّد فَاطِمَةَ ممن حل‎ 
0 ای‎ a وليشت يابا‎ 
هبت إل‎ ólga لہ‎ sé si 
TR FR 
si في‎ #6 át تع شیا رشرل‎ 
„Ól . ذلك عَلَيْھَا‎ bi ذَکَرّث عله‎ 
ár ks . اصْدَقَت‎ 
ھل‎ Á 2 Jú tg 
rá ópal: júl #5 به‎ Í 
á£ls óð :Jú tl sú æð 
gg eri جَاء و علي من‎ áð si 


ای به ال پل م مِنَ kl‏ یا . ٿه حل 
اا إل I‏ 


a اک‎ 


FI‏ ل کیان 
نہ لاتا اوراس (طواف ska FG‏ یل 
luf KÚL A‏ 
چا س ےک اترام ھول د ے اورا Lata‏ 
سب لولوں نے ارام مول د لے اور ہا لکنا لے 
ir‏ لوگوں کے ہن کے ار 
قربا کے جاور ے۔_ 
حر ت سراقہ جن مالک بن Br‏ اٹ ےکر 


RD‏ وہس ہیمست 


کہا: اے ال کے رسول ! کیا کم بی سال کے لے ا 
A‏ کے لے؟ صرت جابد اا نکیا 
رسول ال ظفل نے A‏ | 
III‏ 


طر اٹل ہوگیا ے۔ (صرف اس سال کے لے | 


Ld LD 
| ان افرار‎ sn 
1 ی میس شال ہیں ھوں نے ارام ھول دیا سے اورانھوں‎ 
| نے رنگ دا کے بن کے ہیں اور سرمہ لگایا ہوا‎ 
ے۔ عفضرت عی جا نے ان کے اس کام بے ا‎ 


ایند یدگ کا انا رکیا تو انعوں نے فرمایا: کے اب جان 


نے ریم دیا ے۔ حطر ت یل وٹ عراقی مں (ی داق ' 


یا نکر نے ہوئے) ربإ کے ے: س فاط و 
کے ا کی کا کے VÁ‏ نے ج بات 
زا تی اس کے باد ے یں رسول ایر م سے ڑی 
بے کے لی ےآ پک خدمت میس حار ہوا اور س 
نے ان کےا کم پرنا ند ید یکا انظمارکیا۔رسول اللہ 
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٢٠‏ آبواب المناسك 


ہر نے 


فان E „(SÁ ára‏ يوم م 21 
ti‏ ا رہ il‏ با ری 
a sr 1 að,‏ 
ہی یٹ وَالْعِشَاء Em‏ 
e‏ حٌى ið‏ وَأ : 
| شر ت له تور ےت 
BA‏ ٹرلا tdi Eg‏ 
„ráði‏ ِأوِالمُزدَلِقَةَء US‏ 
| في Ár Br. áð‏ 
ör‏ . فَوَجْد اق ق ربت لَه بنَمرَة. 
اَل با . حى إا زَاعَتِ اسمس Á‏ 
Á bj eð‏ 
الوَادِي . فط الاس فَقَال : إن rót elg‏ 
رَآَوَالكُمْ áls‏ حرام 1228 rós‏ 
اڏا في áð áð‏ ۽ في vi. a‏ 
ون IN‏ 
ál‏ نان „eir‏ وَدِمَاء الْجَامِلِیّة 


م غو ہو ۔ 


ið Ar ME‏ اضعه دم Á)‏ ن 
٦ Br‏ 


ís Ber 


ar tdi ۶ út, ts ارتا‎ 3 
á كله . فاقوا‎ ða eð 
„át GÍ Ía si اكم‎ eg 


3 ú 


#05 „ál 1 gr á ls 
ved أ لا بُوطِئْنَ ڑھگ‎ ei 


ربا يي سی من 


رسول اش ۶ا کے کسی لکابیان 
ٹل نے رای دو تی ہے دو کبتی ہے تم نے 
جب پچ کااترام باندھا تھا تق کیا کہا تھا ؟'' حعفرت کی 
نان ÁL‏ اے اید ! س ای چک 
اترام باندہتا ہوں سکا اترام تھے رسول نام نے 
باندھا سے۔ آپ فک نے MW‏ 
رای ے nu‏ جاب ٹا 
ن ےکہا: ھربالی کے وہ جانور LA‏ کن ے 
لا سے El ræ‏ 
ا نکی موی تراد موی _ GA‏ خی کے سوا اور جن 
ÓL‏ کے جاور ان کے سوا سپ لوگوں 
۱ نے ارا م کول دی اور با لکا لے Á‏ جب ترو یکا en‏ 
دن (۸ ڈوالچ ) آ ا او لوک ی کی طرف کے ب لہ 
Á‏ نے ر کا اترام باندھا۔ رسول الہ تاا بھی سوار 
ME sn‏ کک میس ظا عر 
خرب عشاء اود فی کی نمازیں MÚÐAÁ er‏ 
AI A CAC‏ 0270 اور 
PL‏ ںآ پ کے لیے پالو ںکا 
کر لہں کے پالوں سے بنا ہوا) ایک خی لگا دیگیا۔ 
رسول اللہ (cr‏ روانہ ہویۓ تو رکو 
لقن اکآ پش رام با زدلف رک جائیں گے 
یس زان“ جا بلیت شس تر کی کر ے Fæ‏ 
EL Lt‏ 
ےآ پکونمرہ میس خی لگا ہوا ملا ۔آ پ و ہا لتشریف 
فرہا ہوے۔ جب ور ڈگ لگیا 2 آپ کےعم سے 
gr‏ رسول ابل ا 


a 
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-٥٢‏ ابواب المناسك 

کرت تعن وك ضرا شري 
عير مرح . وهن عَليْكم ورهن 
کہ . وَقَذ تَرَكُتُ lá ak‏ 
اغتَصَمُتْمْ به. ES‏ الو 7 

8 سز کو کاو ھی کی 2 

سی کت 
EE FA‏ 
ss Í‏ يه GE‏ إلى I‏ کا 


ið) gi án sé Í 


A 


اله : اء a aði að‏ 
e‏ 
تی الْمَوْقَفَ. فَجَعَل بَطنْ نَاقيه إلى 

Ba ag 
si لم برل افا حى‎ . ðær 
Ér . السَّمْس 553 الضُفْرَة قَلیلاً‎ 
A 
الو #8 155 شَتَقَ لِلْنَعْوَاء‎ ð,25 áð 
الرّعَام. عَتّی إن رَأَمَهَا لَيْصِيبُ مَورك‎ 
EN وَیَقُولَ بيّدہ الَیْملٰی : ايها‎ „lt 
انم ای‎ SS سای انی تو‎ 
بها الْمَغرِبَ وَالْعِسَاء بأذَانِ‎ Á الْمُزدَلَِة‎ 
E ہے یو‎ 
Sl ۷ مت‎ 


٤ OL رسولالل مل‎ 

اش بر سوار ہوکر وای کے شیب میں ریف لے 
آے۔(دہاں ) لوگوں سے خطاب فربایا۔(اس بش ) | 
فرمابا:” تھارے خون او رکھارے مال ایک دوسرے 
AL‏ اترام ہیں شض عطر حکھارے | 
(KK A‏ 
سوا چا ای روان کی رچ زمر ےا ندہوں حا ری 


کی وور جا لیت ٹس وچا کے سب ماف 


BAÐ NA AÐ 


یل رہیہ بن عار ٹ کا ون معا Í‏ ہوں۔ ہے 


(رورو چا AE:‏ پر وش پا رپ تھا اور ۱ 


تی خی پیل نے ان کر دی تھا۔ زماتہ جا لیت 
کے سب وو معا ف ہیں۔اورسپ سے یی میں اپ 
نائدا نک سی عباس مین عبرا مطلب کا موو موا فکرتا 
ہوں۔ووس بکا سب معاف ے ورول کے پارے 


PRET REYAN 


یش اش a‏ اشک وہ دارگا ی 
aðli‏ 


لیے ا لکیاے۔ ان بتھھارا یق He‏ 
rr‏ ہے۔اگر 
(Óðni TA‏ 
MÍT‏ 
GÆR ii sr‏ 
ln ka rr‏ ری 
یں ہو کے وہ اشر ی کاب Def‏ 
Ál‏ 
جے؟“ ما ری SEA lr‏ 
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o‏ ہیس 


ا 
ےو و ا ق Lan‏ ا a‏ 
وکبرہ وهلله. فلم یل وَاقفا حتی si‏ 
جا م دقع þá‏ ان تلم kA‏ 


جو سس 


það Ss‏ بن os. óð‏ و ا 


5 وَسينًا. هلما‎ tað الشّعر‎ Í 


َ‫ ے o 227 sg‏ وو ہے کیم 
إ رَشُول اللہ lið a‏ يَجْرِينَ . فطیْقَ 
جج ہن جھو 


هن الشىّ الآخر . فضرف الفضل وَجْھَهُ 
ِيٌ A sr á SÍÐ‏ 


رك ليا . تم سَلَكَ الطرِیق A‏ 
Sr ٠‏ إلى 


f a اس ہہ‎ aor 
الجمرَة الکبری. حٹی آتی‎ 


ا رة ÞÁ Á‏ بسع 
؛. عَضَيات۔ بر مع star Á‏ ينها þa‏ 


ا رترت Ms‏ 


„sn 


حَفَی að‏ وَرَمٰی مِنْ بَطن الوَاڍي . ٿم 
A áð Á Sar‏ 


به a‏ کت . تحر ما عبر . 


ہت 


7 aði Á á #6 ál di 
#3 | نی بيی عب‎ 
a sj لفون عَلی رَمْرَم. فقال:‎ 
الاس‎ Sg أن‎ Ýj عد الْمُطلْب‎ 
ss tk ِقَايَيکُم عت‎ Á 
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Cr 

آپ (Þó EÐ sup‏ 
اد اکر ریا اور (ام کی ) شی روا یکی۔ نی اقم نے 
اگشت شارت آسا نکی طرف بلن کی اور لوگو ںکی 
رف EM tsk‏ 
ا گواہ روا “اس LC‏ 
A‏ نے نہک Úr‏ 
ÁL Á‏ تو نی خلا نے عم ری 
نماز امال وولوں نماڑوں کے Typ:‏ پا 
FYR NF‏ 
الد کےرسول ‏ فلا LIKE ar‏ 


áð لے کے اپ نے الو نکی طرف ا‎ að 
اش اشک پیٹ (اور پپہلو )کی اورتبل ( لے )کر ا کیا‎ 


اپ سان کیاادر تی ےکی طرف م کیا (اور ذکر ودعا 
میں ول ہو کے ۔ )آپ براب دبا ہر ےر ےی 
sik AÐ‏ 
a Pi ra‏ و 


آپ نے سار پر ضرت اسمامہ جن زیر یٹ کو اہ 


بی سوا رک لیا۔ رسول اللہ RF‏ (عرفات سے ) ردانہ 

ہو ئۓ لو 7 Fl‏ 
کی کا کارا آپ ÁL‏ ے ہا 
ا پ دایں اتد سے اشا ہک ےرم رے تے: 
”اے لوگو! آرام سے چلو۔ آ رام سے چلو۔“ جب 
را سے یں کو ٹلا ج تو رسول توف اوش یکی مہ رو شی 
re‏ سے ) اہ ہاے۔ 
ب رآ پ زول ےتشرف لائے۔ وہال ایگ اذا اور 


0 2 


-٥‏ أبواب المناسك 


دلا فرب 
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وگال ا a‏ 
Ur‏ کے سا تج خرب اور عشاء کی یاز ی اوا 
BILAR A‏ 
HÖLL GL ali Á‏ 
گئی۔ جب دا طور برع طون وی آپ نے 
LAÐA NMA‏ 
بعر) رسول ارڈ خی BA að‏ 
لے کے ۔آ پ اس VEL AC‏ 
ر او رگب پیل میس مشقول ہو گے _ رسول اللہ تال 
ہا لتھہرے ر ےکی کسخوب رس tur Á Í‏ 
nt‏ سے چیہ Ole‏ امو پا 
ے اپنے کے (اٹن ) جرت شل ہین تپا کو | 
Lu‏ 
خش کل „Es‏ جپ رسول ند تل روان ہو | 
و بے عورقیں (اونٹوں بر سوار) جیزکی کے سات ا 
BP‏ نے اپنے اتد سے (ا نکاچ رہ ودی 
5 نے این اچره دور طرف کر ا 
AA‏ رو کردیا۔ جب رسول انر تام 
وار کرش کو سوار یکو فی رے تی کیا" Á‏ 
tc cure‏ 
Lt‏ 
تریب ہے ۔آپ نے اسے Án‏ 
ری کے سات اٹہ اک کے ت ولگریاں 03 
چون یں او کے اور کی Á‏ 
آپ نے واوگی کے شیب سکھڑے ہوک کگریاں 
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LB -- ۰ ni ۱|‏ 
| باریں۔ ب رآ پ قربا ن گا +تشریف نے گے اور اپنے 
اھ FA‏ رر ایا چ حر ی 
„UÍA‏ 
می مو نے آکیں LA‏ 
کرلیا تاد بآ پ ÁL‏ سے جراوش فک ایک :وٹ 
E BER RIÐ‏ 
گوش تکھایا اور اکا شور ہے ہیا۔ پھر رسول الہ تام 
طواف افاشہ کے لی ےکع ہک طرفت ریف EL‏ 
آپ نے نمی نما زکرم اداکی کہا مطل بک 
kr‏ چنا مآ پان 
کے پا ستشریف ے گے اورفرمایا: ”۳ عبدالمطلب کے اپ 
ða Gt‏ خوف د ہوتاکرلوک لن 
ال پلائ کے مال Leif‏ 
س کی سار ے اتی بای ru‏ 

فی کو ایی ڈول دیا۔آ = ال kúla‏ 

کل Okkara þið‏ ے۔ © با مون صو ل م 


a 


م وی مس رکاوٹ نہیں © ڑا کپڑرا ہے ہد چو ےکپڈڑے یس نماز پڑھنا ہا ہے۔ © مرد کے 
Læri ?‏ نے کپٹراموجود 6 جا م مگ ya‏ 
نماز سکس عمول LL‏ ۔عورت کے لیے 
: مرچھانا شرو رک ہے اگ FO AÐ Árg‏ رآ نک تشر ے۔ 
ثرآن یرش duc Ér‏ اوا > رت رسول اثر „mp Fla Ap‏ 
a að‏ ہیں۔ھ ےا 
عمرے کے یکلہ جانے والو ںکو ھال سے UA. pt‏ رکا و ٹکا باعث 
TU KO Á‏ اس لے د اراس کے اندرو درو رکھب جا اک خون اس شی جز ب ہوتا 
رہے اور دوسر ے یڑ ے قراب نہ ہوں۔ ® حطر اعام að it yðr‏ اون نے سے 
4 کے یا می ںتھیں ان A‏ فر لے ان 
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٥‏ آبواب المناسك رسول ال تلا کے ع یتسیل کیان 
کے ہا ں ٹین ےھ síst‏ شی ہو lE‏ 
حضرت اسا یشک وا ےرت اکر نے کا کر لیا ان سے جد الوداں کے مو نہ بن ال کر 
نا بدا ہے I I‏ ا کےا مآ گئیں۔ vl.‏ ےان 
A‏ نط پیدا ہو ے.آ پ ام الم ون تیو بست حارٹ کی مال ش ریک میں او کرت عا 
کی روچ حر ١م‏ انل AÐ tp‏ پارے وقت بتر ہے ےک ونی الفاظط بے 
جایں Þr‏ نے پڑ ræ‏ جن ٹیس اہک تو یدراور ا کی طرف 
رشب تک اظہار ہو طوا فک دورکتوں میں سور الف رون او رسو ر الاک پڑ ھٹا نون ہے MEÐ‏ 
kr‏ اکنا مسفون EÐ‏ می اتب یکر کے را 
کنا درست سے tj.‏ ہواے م ااا جا ہے۔ ا 
کے یتوں یں عر وکنا ÁÐ. í‏ سے عد بی ٹک فک رع زیر کید کے لیے دوصرے راوگ یا استاد 

% و a‏ کی جا نے حط رت اط ولا سے اکا مکھو کا تل نکر ی ام 
ھ 2 وڈ ے تمہ ان اہی ھا نف کر نے وا ےکور وکر کے اترا ba sl‏ 
áð)‏ یٹ پاي AK‏ نا اچ اس کے لیے میقات بے جا ےک ضردرت 
یں RO‏ ںآ ذ دا رک ہر ےئ ف دا کی ٹج رکک پا از یی اداکرنی ہیں _ 6۵ ٹو زواروزوال 
il‏ شتھبرنا جا ی دال کے بعد میدران عرفات میں داشل ونا پا MIÐ.‏ سے خروب 
ETV BA‏ ےکا ے۔ ع کا رک viðlag‏ 
ماتا ے۔ © جو بروقتکرفات کک کے دہ را کی وق تع صادقی ہونے سے پیل پیل رفات م 
حاضر ہو ہا ے ا کا کی رق ہو جا گا۔ کے :(سنن این ماج“ حدیث:۳۰۱۵) © عرفات JR‏ 
کے ہوکر ب بی ےکر وہای اتتا اور وکر ایی می مشقول ر ہنا جا پے۔ © عفات سے سور روب ہونے 


+ ہہ 


کے بعدمخر بک نماز پٹ سے اخ رروانہ ہونا چا بے_ 6۵ مغر بک نما ظاء کے سات ملاک Áli bp‏ 
سنو ہے رات میں مغ بکی نما اکر نا سنت کے فلاف ے- © یس لوک مز ولک رات جا گے اور 
æj‏ ہیںءاس رات سوا ہی مش کا اجان ہے اور اکل وا بسنت کی پروی بیس ہے خلاف شت 
می یکر نے میں DA‏ کے بعدسورج کے سے پیل اتی ری ہو چان ےک کر ددعا 
tt‏ یکرنے وا کونبی سے ھا اور ایی a‏ اف ڈیف 
کن مرک اجا بکرنا جا ہے © جن مقابات م کیت م پرال کاراب نازل مداو ل ہے 
رک نا چا a‏ کے فلاف ہے۔ جن دس ذا کوصرف 


AÐRIR Árin EE 
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١٠-أبواب‏ المناسك - 


رمو لاڈ تا کے کی یی ل کیان 


87 GL سے شیطانخونل موتا سے‎ LA“ EA 
1۔9 قرب یک‎ tm 
واج ب مق را رای عن رک ری ہو ماد ہا کے اوراون فکا یک حص ے اس سے زیادہ ”ی طاقت ہاور‎ 
قربا کوش غر ی کین لرکو ں کات تام ووک یکھانا سٹون ے۔‎ BELL 


UN 2510)‏ اب ے۔ 
ki ÁR Á ás -٥‏ 
کا سس ور e Fra‏ 


حا مُحَمّد بن شر að‏ 


LR 


“ 
ک7 ترد یت Ás.‏ 
مجر گا سے لا ق 


مَنْ ál‏ 
بح مغرو ےم 
ک9 8" 
هن شَیْءِ مما iði tp‏ مَنَاسِك 
لعج . a gu þa‏ 
کووولا کر تح مو کاب 
æð‏ ومن ási‏ بِعْمْرَة 5 Ski‏ 
frú e‏ 
حت حَجّا . 


#4 203 


٦‏ - حَدَنتتَا القَاسم : بن محمد بن 


کا کے ہر رر ہیں 


۳۰۵۔ام الم وشن حطر ما کے انا ے روات 
AC ia‏ 
TP FP‏ ہودئے۔ 
ft‏ دونوں کے اترام باتہم تی 
کی نے صرف بن کا تیت سے اترام ترا تی “کی 
ےر ف گر ےک نیت سے لی کہا تھا و جس نے 
ua fl‏ با ندھا تھا اس بے 
کے اعمال اراک ےکی ککوکی (اجرا مکی وچہ سے ) 
börn)‏ 
کا اترام باندحا تھا اس بھی ری کے Em‏ 
np‏ وای ج زعطال نہ ہوئی۔ اور 
نے رف ر ےکی ی کی ال کی ےکا طواف 
کیا صفا دعرو ہک ی سج یکی ادراس بے ( اتا مکی وچ ے ) 
7( ہونے وا ی MR‏ اعرا مکھو óð‏ #3 
NR‏ کے لیے اعرام بان ے۔ 


Ál قران‎ Elka رق کی ان تین ع ورتوں ٹیس‎ ON ۰ ١ 
ر لے ےک ر کیاجاے درست ے۔‎ BAÐ SR مفررداورفیسری ور کور مع کے ہیں(‎ 


شرت فان ری لد þeta‏ 


. من حدیث محمد بن عمرو به‎ ۱٤١ /٦: [إسنادہ حسن] آخر جه أحمد‎ ٥ á 
44 من حدیث سفیان عن‎ ۸۱٥۰ح‎ SL gg [إسناده ضعيف]‎ ۷١ 
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-٥‏ أبواب المناسك ða A‏ رسول اللہ ماف کے یی لکایان 
si‏ بَا sr gi‏ اللہ بن „ln UA‏ 
Bs 1545‏ فان قَالَ:حَجٌ #5 ð‏ الله دو رت سے پک اورایک رت کے بعد دید 
الات ri ir‏ سے ؟گراداکیا Lu‏ 
MIÐ) ós 07 sr‏ نمی ظفل قربای کے لیے جو(اونٹف ٠)‏ 
یو مر A‏ تھے اور ج (اوئٹف) حطر کل وا لے 
وما جَاءَ به kr Vi „áð á de‏ تھے دوسب ملاکرسواونٹف کے ۔الن شی سے ایک اف : 
RNA‏ سك ول کا تاجو سکرو کو ما لیت میں مکل جا 
لَه I‏ وخر عل مَا غبْر تا ا کی )ک یں چا نر ی کا عات تیا La.‏ 
اپنے ہا سے تریس اون گر NA‏ 
نو „æfi‏ 


قیل وت 7 "٣‏ بیو فیا ن فو ری بشت iði Va‏ 
بن ابی قیلی خن ki‏ ج؟ ‏ انھوں ہر ےا چ باپ 


u 


عن مِنْسّم „á‏ ابن aj‏ سے Á‏ حخرت جابر ٹپ ے۔ اور að‏ 
nr 1‏ ن عم uði‏ نے سم سے اور 
BU Á‏ 


DLR I A PT فاو ورو زوا‎ Af 
Ll yst سے انی ٹہ اس ردام کی باب یکت ہیں : جثرت سے‎ 
AR lf وڈ ے مروکی‎ a Bs. auðir 
کی ر کیا اور ووی ترت کے‎ nk 
)۱۲۵۳ بر ن چ ااورارع- (صحيح مسلمٴ الحج؛ باب بيان عدد عمر النبي طا وزمانھن' حدیث:‎ 
مل دور ےکر ےکا زک‎ AA معلوم واک زی لم نے صرف ایک تی کیا ےا‎ 
للالباني؛‎ Ei :(حجة‎ Sd R ہز‎ all Ör at یج ردایت‎ 
)٦ك٢:مقر و سنن اہن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عواد'‎ ۸۳ „tá: a 


4 جعف رع نأبیەعن جاہر ہہ وقال: ٭غریب' وصححەابن خزیمة: ح ۳۰٣٣:‏ ٭الثٹوري‌تقدم ح ` ۲ء وفي حدیث‌ابن 
عباس علتان:ح: ٤‏ ح: ۱۱۹۲ء وله شاهدمرسل عندالبیهقي FET /٤:‏ وإسنادہضعیف مع إرساله . 
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. آبواب المناسك‎ -٥ 


(المعجم ۸٥‏ ۔ باب raðaði‏ 


(الحفة (Að‏ 
۷ عا ا 


erz 0 5 


> خا بی بن ha‏ واہن 
ag‏ بي ól‏ 


á :حي‎ í Ke :حَدَليي‎ Á 
fasa ابن مرو الأَلصَارِى :قال‎ 


Ós Í كير او غَرِعّ‎ Ei dá ág 
rað ولو جه‎ 


g~ 
بای‎ 


ar 52 م‎ 


á 3.‏ 
بن یبا 


Ála حَدَنتَنا‎ VA 
a عَنْ‎ ða óg Le دتا‎ 
ابي قِیرء عَنْ ِکرِمَةًء عن عَبْ اللو بن‎ að) 
یرت کک‎ 


a stk. ہی‎ 


۳ 


ےتا کر اام وسل 
باب:۸۵- یس ابورا سے 
یں رکا وٹ 9( ARA‏ 

ے۳۰ مطرت چا بن گرو انصارکی ا = 

Í طف‎ A: i ur روات سے‎ 

IÐA á ET 

HIF A‏ راک اور 
“ærið‏ 


I ےہا ٹل‎ A) 
ابد ہرمرہ ٹون سے بی نکی ا‎ BAÐ 
' تواھوں کہا: ای( اہن رو نے 6ا‎ 

dir‏ ف کے۲ زار 
کروم لاحر ت قب رال بن ران لہ سے روایت ے 
LU‏ 
اترام وا ےکو LT‏ کے باارے میں 
VÁ‏ ن ےکہا: رسول اللہ ظا نے رما یا: 
سج A‏ ٹوٹ ہا ے با جار ہد جا Vá‏ 
ہو جاے دہ اترا کول دے اور اس پر ا گے سال رت 
A‏ 


۷ -[إسنادہ صحیح]آخرجھ أبوداود» المناسك ہ باب الاحصارء ح : ۱۸٦٦‏ من حدیث یحیی بن سعیدبەء وقال 
الترمذي» " حسن صحیح " ء ح :۹۰ء وصححه الحاکم على شرط البخاري /١:‏ ٤٤٣ء۸۳٦‏ ووافقه الذھبي: وأعل 


بمالايقدح . 


۸۔ [صحیح] أخرجه أبوداودء المناسكء باب الاحصارء ح ۱۸٦۳:‏ من حدیث عبدالرزاق به» وانظر 


الحديث السابق . 
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٥-أبواب‏ المناسك A‏ 
حطر ت مہ لفن فر ہا کے میں :ہیں نے Sri‏ ٰ' 
aðal‏ مان کی تر : 
AÐ Á‏ 
fi úlpu‏ نے اس روا تک 
ہشام صاحب سوا کی تاب یں اپ Í‏ 
Nær tuð LA‏ 
A MI‏ 
لے hal æðið‏ اورا سے سکوئی رکادٹ جآ جا Je‏ 
ا قمر کے یں ۔ © ۱ے کو جب لقن ہو جا ےکس رجاری رکا لیکن چ اسے چا ےک دہیں 
اترا مکھول درے۔ اکر اس کے اتوھ قربا کا جاور ہو اسے وہیں ذ کر د ے سے رول اللہ ق اور 
می کرام کے م یہی ےس رج کی تھا © مز رک وچ سے :کل رہ چانے ولا عمل fle‏ 
یں یں ا لے اکر بعر کی طاقت مونو ر کر نا ضرو رک موک _ 
(المعجم SÚ - (At‏ 4335 | پاب :۷ ۸- رکا وٹ وا ےکا ند ہے 


(AC (الكحفة‎ 


ا ر 2 
فال عكرمة: فخدثت به ابن عباس 
وَآَمَامْرَیْرَة „Ga : ÝL‏ 


þr Jú‏ جُزْہ مِشّام 
صاحب A‏ ئات مر ; Í‏ 
„ale El ale‏ 


230م 


: ۹ - حف براش بقل نفد ےروایہت 


اآھوں نے فر مایا: یش سور ہیں حر تکعب ہن رہ 


ا fi ÁL‏ ار 


9056. 3 


5 الُوَلیدٍِء فالا : حَدَنَنَا محمد át‏ 


الأَصْبَھَایْیْ عَنْ 2 الله بن jörð‏ قَالَ: 
ف ای قد 
لئ عن هذه الْاَة: A‏ 
það Í Mið‏ (البٹرۃ: á rðsð Jónar‏ 


lt Cr‏ سے ا لآ بت کے پارسے 
س سوال کيا: A‏ 
ذش4 ”نف نے ے روزوں سے پا عد ے سے پا 
ترا سے حفر تکعب اا نے فرمایا: ےآ یت 
مر ےی یار ےش نازل ہو ے۔ 


۹ أخرجه البخاري»› المحصر: باب الاطعام في الفدیة نصف صاع » ح ٤01۷ ۰1۸١١:‏ من حدیث شعبة به» 
ومسلم: الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرمإذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه í‏ وبیانقدرعاء ج ۸٥/۱۲۰۱:‏ عن 


محمد بن‌بشار به - 
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ا٢٠‏ ابواب المناسك 


کے 3 ہے 0: 

گان پي أَدی مِنْ راسي . Mál‏ 
ál í ‫َ‏ موی or Me sa A‏ 
رَسولِ اله ا . والقمل ينار على وجهي . 


۳ á öl æði فقَال: ١ا #5 آرّی‎ ٠ 


)0 7 


ری . اند شَاة؟) قَلْتُ: لا . Jú‏ فتلت 


óð að EL ٠ 
أَسَامَة‎ 


ِْرَامِيم: حَدَّكَن عبد الله بن نافع عَنْ 
بن ريڍ عن محمد ن غب عن غب بن 


fr‏ ا رر جیں 
غَُجْرَة قال : [ مربي ]ا لئ ي جين اذاي 
sf fff Br‏ سڈ یں 
القمإ انا ss‏ را سو > وأصوم ثلانة ايام 


sg. ےر نے ر‎ 
að أن‎ lE 53 SL Á sb أو‎ 
is 


یچ تلق Ár‏ 
بھےسریس(جوو ںکی وچ ے) کی فی ۔ É‏ 
رسول اللہ تاا کی رمت مس حاط ری گیا جب جو 
(س کے بالوں سے ) تچ مرک kg‏ 
EÐ‏ فر مایا نس یہ خی ل یں تھاکہ 
یں اس حر کتلیف وگ فی یس (اب ) وربا 
Hött‏ 
14 جب یا یت EIR HOOD‏ 
او صَدَقة َونسك4 9 نے ے روزول ےا 
æð‏ 


ÚIR ór ræ: Á 
سرمنڈا روں اور شین ون‎ I ال‎ 
ا گلا ووں _رسول الہ‎ Rg روژ ےرکھوں یا‎ 
سے پاس تر بان دی ے کی‎ ef pr 


کے سو تپ Ga Á‏ | 


tf وج ےدک‎ rr | IN if 
بے جواترا مکی عالت میس جا ئن تو فر یہد ناہوگا۔ © فد ی ای کرک ہے اکر یلکن نموت تین روزے‎ 
id 


۰ [إسنادہ حسن] أآخرجہ الطبرائي : ۱٥١۰ ۱٥۸/۱۹‏ من حدیث ابن نافع بە: وتابعه روح بن عبادة عندہ 


وحدیله مختصرء وللحدیث شواھد ۔ 
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-٥‏ اأبواب المناسك 


eð الْححَامَة‎ Sl - (Av (ائمعجم‎ 
۱ )۸۷ (التحفة‎ 


geð! Ár Ss A 


کار وس ض 


آنا سيان بن ية عن hag‏ بن ابي 
AR‏ 


FR‏ احْتَجَمَ وَمُو صَائِمٌ مُحْرمٌ. 
۲ - خد Fr‏ 


FA‏ دو 


خا eða‏ محمد ep‏ اي Es A‏ 
غ آي ÆÐ‏ عَنْ جابر 2 ال 5 


کے gr‏ 
370 
ا تک عات سک ینا چا کے 


SÁ 


Eb 


(المعجم ۸۸) - بَابٌ مَا rr ir‏ 
(التحفة ۸۸) 


« 


js gá‏ لن بز 
قل ör Að‏ سَهِيِ بن ا Á‏ 
ا مت ان الس بل گان ða‏ 27 


"۳۳ء 


۱.--_ [صحیح] نقدم: ح : .۱٦۸۲‏ 


تلق BE‏ 
باب :ے۸ اترا مکی مات ٹل 
synd‏ ہے 
۱ - ححضرت یالت جن ع ال و سے روات 
ب کہ رسوا الد اام نے روز ے اوراترا مکی الت 


میں جنگ یکو ائی۔ 


۸۳۲-- حقرت چابر ٹڈ ے روات is‏ 
غا نے اترام Sk‏ 7 
کووردہوگیا تھا 


ہے۔ 0اگ رھگ یکانے می پال ات وانے پڑت 


پاب :۸۸- اترام الکو نسا 
ala Ar‏ 
چیہ ہی a‏ 
„Ör‏ 


۲--[صحیح] ٭ محمد بن أبي الضیف مستور(تقریب): والحدیث السابق شاهد له . 
۳۔- [إسنادہ ضعیف] أخرجہ الترمذي؛ الحج» باب ادهان المحرم بالزیتء ح:۲١۹‏ من حدیث وکیع به 


وقال: "غريب 


a مخفا‎ 


... الخ" ٭ فرقد تقدم dl‏ ح:۱۷۸۱ء وأخرجه الخاريء ح: ۱٥١۷‏ عن اہن عمر نحوہ 
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70 أبواب lagað‏ تلق Ár‏ 
لے FT 00-9 sendi‏ 
من ر وش ے موتو قا ات ے۔ (صحیح البخاريٴ الحج' باب الطیب عندالاحرام.....“ حدیث: 
ar‏ چنا خی اا مکی عالت میس ای تل استحا ل کیا جا سا ےجنس میں خوشبو وی رہ کی ملاوٹث شہ مو جب 
ما لت اترام میس فوشبو ا وشو وال تمل اگا نا ہے ا ہم اترام با ند ھن سے پل خوشبو وی بھی اسقعا ل کی 
اک Bæ‏ عا کش بنا a‏ اللہ نٹ کو اترام با ند ھن سال 


شیو زی س قعل ے ے کے : :(الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام اُحمد (er fa:‏ 


(المعجم ۸۹) - باب Í ip‏ 
(التحفة ۸۹) 
4٤‏ عَلَلَنَا علي بُنْ tja‏ 


۳ 


öli 1155 pa‏ عَنْ عَمْرِو بن 


8 


ینار عَنْ سعبد بْنِ خُر عَنِ اب بن عباس 
Ss sf‏ أَوْفَسَنْءُ 1 وهر 2 


á‏ الین : (اعْیلوۃُ el‏ وسدر. 
کو في َوه . ولا مروا وَجُھَهُ ولا 


راه . نه يع يوم الْقَيَامَةِ Á‏ 


دتتا علي بن محمد: خدثتا ES‏ 
سک ہج Eg‏ بے er ka‏ 


اقم 7 ول لا رئیا 


گا وم 


اه عب Eg‏ 


پاپ :۸۹- ارام والاثوت ہوچا JL‏ 


A‏ روایت 
SA‏ دی کے وار کے جاور نے ا کیگمرون 
وڈ دی چیہ وص اترام کی حال می ھا EG‏ 
نے فرمایا: ‏ اسے پافی او ھی کن کے کو 
LD‏ می سکھڑاوو۔ 
ایک سراور li‏ دہ امت Á‏ 
لیک کرجا ےک 


ایک دوسرکی ردایت مج ہے الفاظ ہیں: ای کی 
سواری نے ا لک یکرو موڑ وی ۔ ای ردایت شی سے 
کک سول اللہ فام نے خر spa‏ 
tel‏ (خوضیو ہکا وہ خیامت کے دن لیک 
پکارتا واا ٹھایا جا گا“ 


: اک Of‏ (أوْقَصَت ۲ گرد لوڈ وک“ کا مطلب ہے ےک وہ وٹ پر SSL þa‏ 
ےا دنک پڑ کاو تی ۔ ووم ری روات (أنحقَصَث کف ےجس کے موز دیا ہں۔ 


۰ ۳۸ اخرجہ البخاري» الجنائز باب کیف یکفن المحرم؟ ح :۸٦۱۲ء ۱۸٤۹‏ من حدیث عمرو بن دینار به 
í‏ ومسلم الحج؛ باب ما یفعل بالمحرم إذا مات ح :۹۸/۱۲۰۱ من حدیث وکیع به وأخرجه البخاري أيضاء 
۰ :۱۲۷ ومسلم: ح١١٢۱۰۱/۱۲‏ من حدیث شعبة عن أبي بشر به . 
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Sk آبواب المناسك -.... مغ‎ -٥ 
FI. ے موت داج مو چا ے‎ ye لکھا جا اورٹوٹ جا‎ LL کیو‎ 
ہے ترا مکی‎ togi کیا عالت میس فوت ہے وا ےش کوک یسل اورکفن د ےکر‎ 
۔اوداترا مکی پابند یں کے مطابقی ا یک‎ lr gul عالت می لوت ہونے وا‎ 
کےکاء مم رمشتول ہون ےکی عالت شار ہوا‎ A © جا‎ RE SIÐ) 
GP وہ قیامت کے دن ای حال می تیر سے ! ےک جس سےلوگو ںکوا سکی بی کا کم ہو جات ۓےگا۔‎ 


سےا یک ت اف زائی وی _ 
(المعجم ۹۰) - بَا جَرَاءِ الصَیْدِ ER ai‏ مکی عالت س 
لحم (التحفة ۹۰) کا رک ےک بر ماند 


Us -حضرت جاب ٹن ے ردایت‎ ۳۰۸۵ gs JE ٥ 

| بے جیما‎ #2) ka یلک‎ ٦ وكيم : 53 رن حازم عن قب الین نے فرمایا: اکر ارام وال‎ ٦ 

| نے اس پر‎ AF پاب عار‎ gp EBE دمر‎ son 

9 3 عن se‏ قال کل شون HER)‏ ایک ir‏ ےک تر بای دینا لاڈ مکیا See‏ 
„æt lr sk‏ 

LP ak 

fb‏ چ خواہ اترام با نما lr‏ اش تھا ی pa‏ الَدِيْنَ امنُوا 

لافوا الد وام A‏ ما قل من الم حم يه 

ds 153‏ منم هَذیا لغ að)‏ كقارَة Ka pb‏ آو ár‏ ذلك صِیَاما4 

زالمائدة۵ 9۵۰)'اےابیمان دالوا کا رٹل م کر وجب tA‏ یس سےا 

کو چان بو کرٹ کر nr Endur‏ واس نے لکیاے۔ 

VITI IR کر‎ / IT 

ct Í ©“ ا اس کے براہردوزے دک لیے اس‎ RS Í پا ا کا کقارەما‎ b 


"Að‏ [صحیح] أخرجه ُبوداوں الأطعمةء باب ق اکل الضبع: ا من حدیث جریر به وقال 
الترمذي» "هذا حدیث حسن صحح AÐ Ni‏ وصبححه البخاري؛ وابن خزیمة ح ۰۲۱٤٦۰۲۹٤٥:‏ واین 

حیان: ج :۰ ۹ء وار بن الجارودء ح ود ودک والحاکم على شرط الشیخین ctor:‏ وقال جریر: 
سمعت عبدالله بن عبید عند اہن حبان وغیره» وتابعه إ(سماعیل بن Í‏ ية وغیرہ, 
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-٥‏ أبواب المصناسك ۔.۔.۔ 


ct‏ تلق دی اام وم انل 


ری کے چاثوروں یں سے ند ما ہے۔ LG‏ آل بی رش تکار کے ہوۓ جانور کے کل (ساوی) چا ور 
قر با نکر ےکم ہے۔اس سے ماوق دقامت یس ساوک ہون ہے لا : ہرن کے بد سے ےکرک اورگائۓے کے 
lr‏ 


آت:۹۵) 


ÍA ۹‏ محمد بْنْ مُوهّی 
اھ جا ہہ و 00 a‏ 
القطان Er a!‏ رید بن مَوْعب : 
حَدَتََامَرُوَاكْمُعَاوَِةاْمَرَا ری : FE‏ 
f 02 32‏ رہ 2 
ابن عبد العزیز: خدثنا حَْیْنْ A‏ 
أَبي Mjöl að‏ ا2 
a ap áð át‏ مم 
o 36‏ 
(المعجم ۹۱) - باب ما بَقْتْل þri‏ 
(التحفة ۹۱) 
Á is - AV‏ 
ن ا ٠‏ 


بے ال وو fi HA‏ رچ ور 


ور 


= EÐ 
ومحمد‎ ku ومحمد بن‎ 


2o‏ رھگ“ 


یں ہہ Fo‏ کر ہے 
اپ : lr‏ شعة: سمعت öðli‏ 
بن جار نہ 


í‏ ۶ وو 


ن الي 88 قال : Gal það‏ يقتلن 


E ر ا‎ E a 
a وَالْكَلّبُ الْعَفُورْ‎ gl 


- حط رت اہروہ ٹل aha‏ ےکہ 
Á‏ اترام والا شر مرغ کا انا وڈ ے۶ ای کے 
اارے میں رسول اللہ ظفل نے فر مایا ے: ای کی 
blað‏ ہے 


پاب :۹= اترام دالا جا ور او دع 
ے۸ - خضرت عا کش ب سے روات ÁG‏ 
نول نے فرماا: ”جا جافور فان ہیں یں رم سے 
باراد ki‏ پاتا ے: ساپ 
چ راکو چو کان وا اکا اورجل۔“ 


-٦‏ [ضعیف] أخرجہ الدارقطنی ۲٥٢/٢:‏ من حدیث مروان بن معاویة به» وضعفه البوصيري ٭ علي بن 
عبدالعزیز(غراب)تقدمء ح :٢۷١۲ء‏ وأبوالمهزم يزيد متروك (تقریب) وله شواعد ضعیفة. 


۷ -- جه مسلم؛ الحج؛ ہاب ما يندب للمحرم وغیرہ قتله من الدواب في الحل والحرم ح:۱۱۹۸/ 1۷ عن 


ابن أبي شیقة: وابن Sa‏ به . 
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٥‏ آبواب المناسك 

Í -۸‏ عل بن Ár gas‏ 
َد افو بن نرعن عد اهو عن تافي » عن 
ابن JE sa‏ : قال رشول sd‏ 
مِنَ لواب لا جُنَاحَ عَلى مَنْ Á SS‏ 
IR Jú‏ : الْعَقْرَبُ 
ir‏ 


کے ےو 
العقور». 


Jr 

el سے‎ ét Á AA 

La 

تل کرنے وائنے ب( قرا :جن کے میں ) 

کوٹ گنا یں اور دہ ام ہیں: sg MÆ‏ 
کے وال اکا“ 


لیک فوند ومسائل :0 اتا مکی عالت میس موی جانورو ںاو لکنا ہا ے۔ ان جانورو کور مکی مر 


Eða na © ہے۔‎ ti 
sóla Á یرہ درتو کا کی‎ O وال گے سے مادو ہکا ہے جج ہٹرکایا موا اور باولا‎ 
ےی مسافرو ںکو جا ن کا خطرہ ہوتا ے۔‎ 


ای 
3 


4 
KO 
6 


lr: óð liðs ۹ 


ہر ہے 9085 „Í‏ 


بن Jr‏ عن يزيد بن أبي el)‏ 
َنِ ابن ابي نم عَنْ اي سَڃيڍ عَن الب 
Í‏ انه FSA Kk só‏ اله 
sáð‏ وَالسئع þið‏ وَالَْلبَ á‏ لعَقُورَ 
Í 5‏ 
Í‏ لِم قي SN jói‏ 
رسو اللہ #8 bæt‏ لَھَاء 83 él‏ 
ليله حرق بها eð‏ 


„áð rað 


۳۴۸۹ دوایت کے بی 
لہ نے فر مایا :ام دالا ان انل 
سی ہے ساپ ھجم کر sd‏ وتر I‏ 
AÐA VR‏ 


تی ری سب ضرق afa‏ 
فا یکیو ںکہا گیا ہے؟ انھوں نے فر ایا: ای لی ےک 
(ایک رات) رسول اللہ لف کی کے کی تو اس نے 
(جراغ کی تق ہوئی) عتی چو ری ی (ہور نکن تی )کر 
سک کوک IP‏ 


۸ال جه > الح ہاب ما پندب ز وغیرہ قتله من الدواب فی الحل والحرم :۷/۱۱۹۹ ۷ب ۔] 
خر ni‏ باب م وغیرہ قله من الدواب في حرم ج - 


من حدیث ابن نمیر به . 


۹ھ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداوں الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب؛ ح۸٤۱۸‏ من حدیث يزيد ٍٗ 
به » وحسنه الترمذي ٠‏ ح : ATA‏ وضعفه البوصیري من أجل يزيد بن أبي زياد تقدم: ح ٠٥٥:‏ . 
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-٥‏ أبواب المناسك ۔ 


(المعجم ۹۲) - باب ما يهى عَنة المْحْرِمْ 
LA a‏ (التحفة ۹۲) 


a. 


رن ان شی 

E‏ وار ەو 
وَمشام بن عمار Ola 2 Nú‏ بن 
ہے eo‏ سرع a‏ 2 #0 ,8 ری 3 
LG pá) öls 3 rs‏ 
Í É‏ 20 1 20 “ 
اللیّٔث بْنْ سعد lr‏ 
sr GA‏ 
A‏ 
و وو وو اھ پر Kl gi‏ 
قال : 25 رشول الو #6 وانا el‏ 
Ed Sorel, í á sí‏ ھ #5 
آو بودان. فاھدیت 


علي . ls‏ ا 


A Í‏ و 


ے تلن Ár‏ 

پاب :۹۳ ارام وا ÁL‏ 

کون سا شا ران ے؟ 
a - ۹۰‏ ا سے رایت 
اھوں نے فر مایا: ٹیش الداء یا وڈان کے مظام تا 
کک FINN‏ مر ے پا سک ر ے۔ بی نے 


پکی رمت می لگورخر(کاگوشت )نے کے کور پہ 


یی ںکیا۔ سول الش راا نے دہ É‏ وال دے دبا 
(قبول کیا )ج بآ پ نے میرے vg‏ 
ار کے ف مایا BIRD feitt‏ فو نہ 
کر تے مین چم اترام مکی لت شیل ہیں 


kk‏ کر ایی جافورہوتاے جوکند سے سے پت th‏ لی ا سے ”مار 
و ی یرما کے ہیں۔ بعال جاور AÐ‏ ہے۔اسں سے عحب تک 
A Pat‏ ٹوا یں مون چا ےک جواب می EFT‏ 
کیا جا ۓگا۔ ۵اگ جو رای fræ sr ytra‏ ےت زر ہیا نکر ینا جا Íra‏ 
دل صاف ہو ہے © اترام وال اس چاو رگوش تن سکھا کک جو ای کے ے فک رک یا گیا ہو۔ ل2 امام 


0۵٤۸‏ ٌ۷ ھ۰" 
۱ - حا مان 


۹۱ - حع کپ راڈ بن عامس وی نے منرت 


۰-_ أخرجه البخاری: جزاء الصیدء باب إذا أهدي للمحرم حمازا Ári‏ لم یقبل؛ ح : ۱۸۲۵ء ۷۳٥۲ء‏ 


٦ء‏ من حدیث الزهري 144 ومسل الحجء باب تحریم الصید الماکول البري . 


عن ابن رمح وعن اہن أبي شیبة بە۔ 


۹۱ ٠۔‏ [صحیح] أخرجه عبدالل بن أحمد في زوائد المسند ۱۰ عن عثمان بن أبي شيبة بی وضعفہ 
البوصيري من أجل عبدالکریم بن أبي المخارق تقدم: ح :۰ء٤‏ وابن أبي ليل ٠‏ تقدم að‏ : ٤۸ء‏ والحدیث السابق 


شاهدله. 
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Árið آہواب المناسك‎ -٥ 
شک رکا گوشت چئ کیا گیا ج بک ہآپ‎ Á بیو ن عَْدِ‎ 


VA‏ جس ن عل بن اتمم تھ نے وہ ٹکھایا۔ 
بي طالب قَالَ: اي الي نل بحم 


وو 
tl‏ وهو مرم „JS HER‏ 
(المعجم ۹۳) - باب Lt‏ في ذلك ff‏ باب :۹۳ )10 RS‏ 


لُمْ Á Ía‏ (التحفة (ar‏ کھاسکتا سے جب اس کے ےغار 
ایا ہو 
br‏ نیٹ سے روابیت 
HO ML‏ ) وی اورم 
دیاکہاے ساتھیوں ا ار ر چت رسب 
اترام ہا نے ہو کے 


موص ر 


Sér Hl‏ 15 وَأءَ مره اَن يََرَنَهُ نی 


3ع واروس ا :© ٣رہ‏ رایت راضیف ے جر معا جج جیا کن نای کی TD‏ 
ہ ےکآ پ نے ای ےوش تکھاپ تھا۔(سٹن النسائی' مناسك الحح' باب مايحوز للمحرم أكله من 
الصید' حدیث:۸۱۹) 2 کا sl‏ لی کیا و روہ اترام وا ود ےد ےو اا مکی حالت 
et‏ ےج چیا کہ در اک کک © ہے یی ور 
وا ےرت ری ا رسنن النسائی' مناسك الحج' باب ما يجوز للمحرم أكله من الصّید' 
ma‏ ایک قول کے مطا بی ان کا نام حضرت زیر Á‏ ا تھا۔ (تقریب التهذيب؛ باب 
الأنساب) © ی وات مقا م روما ںآ یا( ننا (yfr‏ 
FE ۳‏ بن a a‏ مطرت الو قارو پٹ ے روایت ے 
sat 47‏ ضعیف] # أبن عییئة علعن ٠‏ تقدم» ح:۲۱۱۳ء وقال الدارقطني : "ووهم فيه * العلل ۲۰۹/٤:‏ 
وقال یعقوب بن شيبة : "فأخطاً فيه ' والثابت عن رسول ا ية أنه أكل منه » والصحیح ما رواہ النسائي ۱۸۳/٥:‏ من 


حدیث عیسی بن طلحة عن عمیر بن سلمة الضمري عن الهزي به نت الخ . 
۴۳ أخرجه البخاري: جزاء العيد» باب إذا صاد الحلال فاعدی للمحرم الصید al‏ :۱۸۲۱ء 44۱۸۲۲ 
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0 آبواب المناسك 

اناي گثیر: عَنْ عَبْ افو نابي فاده عَنْ 
بيه قال : حرجت مَع رَشول الله Íó BR‏ 
لْحْدَیْيَة. دَأَحْرَم أَصْحَاب وَلَمْ að‏ 
fi‏ جمَارّا. Es‏ عَلَبه kp‏ 
MR FRA‏ 
„la Lú) ir æðra á‏ 
já‏ ئن وھ sið a‏ 


اه 


الا ری e‏ سفق 


(المعجم 44( - SÚ‏ تَقْلیدِ biði‏ 
(التحفة 94( 
is -٥٤‏ مُحمّدُ ب رمح : GE‏ 


جا رک 


اغرُوَة بن الزبيّر » وَعَمْرَة بت عَبْد a‏ 
dj‏ عَابقَةً 3 چ 6 گان 
إرشول الله ية að‏ مِنَ ál gi‏ 


وسر تو ۔ 


ea دنا‎ 4 


سے تلن دی را کا وم اتل 
اھوں نے فرمایا: عد یس( کے واقعہ ) کے وفوں میں یں 
بھی رسول اللہ ال کے ساتجھ روات ہوا۔ آپ کے 
ساتھیوں نے اترام باندھا Á‏ نے اترام نہ 
پاندھا۔ بے ایک (جنگی )رسا نظ رر اتو یش نے اس 
کر کےا ے فک کرای RA‏ نے سول اللہ At‏ 
سے ا لک یکیفیت عر کی اور یھی وک کیا کہ یل 
اترام نکی تھا اور ٹیل نےآپ (کوتفد نے )کے 
Á‏ 
a‏ 
کوت میں نے ik‏ 
LR |‏ 
LE‏ ہا کے اؤ ںو 
Eiga ss‏ 
۶۴۔ نمی خافے مکی EA‏ 
سے روابیت ہے lu‏ فا py‏ 
La‏ 
A‏ 
tk)‏ اپیےکام سے پر ہی EL‏ 
بس سے اترام والا یھی زکرتاے۔ 


۵۔۔ ی fk‏ حطرت جا کش بنا 


4 وغيرهماء ومسلم؛ الحج؛ باب تحریم الصید المأكول البري . . . الخ ء ح ٤۹/۱۱۹١:‏ من حدیث یحٰی به 


Í‏ ٣۳۰۹۔آخرجہ‏ البخاري» الحج» باب فتل القلائد للبدن والبقرء ح :۱۹۸ من حدیث اللیث به» ومسلم؛ الحجء 
٤‏ باب استحباب بعث الھدي إلى الحرم . . . الخ ء ح:۱۳۲۱/ ۳٣۹‏ عن ابن رمح به. 
٥ ۱‏ لے أخرجه البخاري» الحج؛ باب تقلید eðli‏ حج:۱۷۰۲ من حدیث الأعمش به» ومسلم arð‏ باب44 
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٥‏ أبواب المناسك 

حًا hi Á‏ عَن a‏ عَنْ 
AAA TI‏ 
اك پل فَالّٹ : sig si þál ER‏ 


رئ ے خان ورام وای 
سے دوایت کے اآھوں نے قر مایا: س نی تز کی ہیی 
قربالی کے چانوروں کے لے قاد ے یآ پ 
پٹ پر کوظادے پہناتے تے۔ ران (جانوروں )کو 
( ریف اع دیے۔ رآ پ (د ینشریف ضش) 
تام پذررٹے او EN‏ سے پر یز کرت جس 
„et lagi‏ 


BLAÐ ٹواکر وس :® هدي اس جا ٹورک کے ہیں جوم کی دووس ترجا نکیا جا جا ہے‎ Af 
LAÐA 
سے جو دی کے‎ a als Put کے جا گے‎ et جاتے ہیں مرف‎ 
لے میں ڈالی چان ے ادرعلاصت کے طور پر جوف کا جوڑ ااس ری کے فر سے سے انور کے لے میس لڑکا‎ 
EKIÐ 


یں ہوتیں۔ 

(المعجم 40( - Sú‏ 0 اَم 
(التحفة 90( - 

Á Kr 


380 g yer 


3" بن محمد قَالا: Í á ís‏ 
عن الامش عَنْ Gr‏ 
عابتا sið LÍ‏ تر ا2 67 
وک gi Á‏ 
(المعجم 0( باب إِلْعَارِ siði‏ 
(التحفة ٦‏ 4) 


eð ابو بکر بن آبی‎ ra 


اب:۹۵- کر یں کے کل 
میں کلاووڈالٹا 
alva br‏ ے اکھوں 
نے خر مایا: ایک پار رسول اللد تا نے کک یاں ہر 
TU‏ لا دے چنا ے۔ 


باب:۹۹-اونٹو لک یکو ان بے 
زر کے بر یکا نشان لگانا 


- رت کب دالت جن عپال ےر وای 


۹ استحباب بعث الهدي إلى الحرم . . . الخ؛ ح ۳٣١/۱۳۲۱:‏ عن ابن أبي شيبة به . 


٦۹ھ‏ أخرجه البخاري» الحج؛ باب تقليد الغنم؛ ح 


٦‏ من حدیث الأعمش به ومسلم؛ الحج؛ باب 


استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسہ . . . الخ ؛ ح :۱۴۳۳۱/ ۳١۷‏ عن ابن أبي شيبة به . 
۹۹۷ اخرجہ مسلم: الحج؛ باب تقليد الهدي وإشعاره عند الاحرام: ح ٣١٠٦/١٢٢٣:‏ من حدیث قتادة به . 
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nn. 

عل بن NG ks‏ : دتا وَكِيعٌ عَنْ 
a‏ ئي عَنْقَتَاَةَء نابي حَمَانَ 
eð‏ + عن ابن عباس نايبظ َسْعَر 
A agi‏ وَأَمَا طعَنالدُم. 
إل عَلِیء في حَدییہ: بې اة 


ار کم 


„il ا‎ 


1ھ 


کک پک چ و و چ علق وکر احا موی 
کہ بی مل نے بی کے چاو رک یکو پان برا 
HE FFA BE‏ 


)5 میٹ 6ع بن تھ ایی عدیث مل بیان 
کے ہیں: ذولحایفہ میس (اشعا رکیا) اور (چاور 
کے ) نل می دہ جو تیاں ڈالیش۔ 


kk‏ پہ ایک طرف اتا کیا جا ےکن بہہ پڑے۔ یہ ال 


با تکعامت مرن کہ یے ہر یکا اور ے۔ 


A دنا ابو بکر بن‎ -۸ ١ 
سے سے عن‎ ás Í 
í ææ ئا‎ áð SÍ عَابنَةً‎ 22 PR 
م‎ Ss A 


| يتيب ال م 
محر 
(المعجم ۹۷) - باب مَنْ EÐ Ör‏ 
(التحمٰة ۹۷) 


ll is --۹ !‏ البح : 
نان ba‏ بن می ٤‏ عَنْ a‏ الّكرِیم 
ا ثجاوی عو انوا بي eð‏ عن علي 
أٌ ان Á‏ طالب JJ: SÉ‏ رول اللہ لا 


1 
1 


að a 


۳۸ أخرجه البخاري» الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحلیفة ٹم أحرم: ح 
: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا بريد الذهاب بنفسه 


۸ حشرت عا کشہ بویا ے ردایت کہ ی 
م نے (ہری کے جانورو ںکو) فلا دہ dig‏ 
ATA 979‏ پ نے ان چزوں سے پر بیز 
یں کیان سے اترام با ند ھن دالا یرک et‏ 


VERÐI‏ بای کے اوش کو 
ول ڈالتا 
pb ra‏ ے روات 
اآھوں نے فر می ای کے رسول víði át‏ 
FO: DEL AFAR á‏ کر نے )کا بترو بست 
کروں اورا نکی تمو رواش جار اور 


۱۹۹١: =‏ وغیره» ومسلم؛ æð‏ 
الخ ح: ۳٦۲/۱۳۲۱:‏ من حدیث افلح بن 


4 أخرجه البخاري؛ الح باب يتصدق بجلود الھدي؛ ح :۱۷۱۷ من حدیث عبدالكريم الجزري به 


. وسلم: الحج؛ باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها . 


. الخ ح ۳٤۸/۱۳۱۷:‏ من حدیث سفیان به . 
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ہ٥-‏ أبواب المناسك Sr‏ بع frk‏ 


اَن ا على دنه . Kr‏ ای ip‏ تمصا بکوان مس سے چھے نہ دوں ip‏ 

وَج A) Sl als‏ الجَازِر مِنھَا ایا اس( تما ب اکا یم (اپے پاک سے )ی ہیں۔ ‏ 

„talaði sór وَقَال:‎ „5 

یھ فواند وم انل :0ہ جانورو MIÐ. AL‏ 
کے او رو ںک یکی لیس او ولس صر کرو بٹی انی © قربا کے چانو رکاگوشت تصا بکواجرت کے 
eða ta AK‏ 


„æt 


(المعجم ۹۸) - بَابٌ SÚNI Sa sig‏ باب :۹۸ر بای کا جانورمادہیاز 
والذكور (التحفة ۹۸) ( وولو ں ط رع )چا ے 
ر کے سر کو مخ 2ھ کہ ۱ ۱ 
۰ - حدثنا ابو Á‏ سض ابی شه » A‏ کہا ی نے ردایت 


Vó f ٤‏ : حلا كي Er:‏ نے اپنے اونژں میس ری کے طود پہ 
سيان öl sf‏ ای لی ہي اكم óð‏ ابمل کا اف کی شا کی“ JÁ‏ 
TR ka‏ هی چاند کا تا 
في بُو ماد لاي جهُل» منص 
کیل فوامد وم ا:0 اونؤں کے رر بوڑ میس یاد وت اونتیاں ہو ہیں اذا ہری او رق رای س کی یاد وتز دی 
ut Úr‏ نراوئ کا ذکر ے پا ےکر رم دوفو ں کی نر بای کا جواز ast‏ موگیا ۔ 
0 ا یجول کا اون نیت میں حاعل ہوا اس ل کر یر غل ےکر FF‏ سردار سے ای 
ہونے والا اوٹٹ ذی گیاگیا اوی دی کے ak‏ نے ڈای ہوی جس ða‏ 
TN æti‏ 
Mæta ra ÁR mn‏ 
a‏ عد الله ن مُوسٰی: : آنا موسّی AÐ‏ ڑا BE eva‏ 
۰۔[حسن] یه علل ٭ سفیان تقدم: ح ٦٦٦:‏ وابن أبي Á‏ تقدمء ح:٥٤۸۵ء‏ والحکم تقدم» ح:۱۱۹۲ء 
وله ٹواهد منھا ما ár á‏ أبوداردء ح ۱۷٤:‏ بإسناد حسن عن مجاهد عن اين عباس به . . . الخ» وصححه ابن 
خزيمة» ح: ۲۸۹۷ ء۲۸۹۸ء والحاکم على شرط مسلم /١:‏ ۷٦ء‏ ووافقه الذهبي . 


١-"-[حسن]‏ وضعفه البوصيري من أجل موسی بن عيدة تقدم ح : ٢٥۲ء‏ والحديث السابق شاهد له . 
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0 آہواب المناسك ۔ ۔۔ ہایس دسوری ‏ سو چ سے لق Jr‏ 
ان عبد عن یاس بن a‏ پک کے جاندروں یس ایک اون گی تھا۔ 
الي ڪڌ گان في بُذْهِ جَمَل 


(المعجم ۹۹) - sigi Ól‏ يساق مِنْ دُون A‏ بر یکا چا دریظات 
الْميقّاث (التحفة ۹۹) کے ریب تر متام سے کن ےر جانا 
Gale fyrr Ál TY‏ 


رھ و ہے 


َْر: عَدَتتا Hl‏ يعن ok‏ 
کن شید افو عن ايء عن ان مر اَن 
5 8 14„ 
پک فواندومسانل:0 رە روا تسترا A‏ بات بیدے ÆÐ AF‏ خوداپتا 
AI ÓL?‏ یداتھا۔ کے :ر صحيح البخاري' الحج' باب من اشتری الهدي من 
الطریق“ Lg rr‏ ساتقھھ لے ے۔ © 5ہ یړ 
ایک تن کا نا ے nr‏ کے درمیان میقا تکی عدود سے اندرکی طرف وات چ ( راد 
حبدالپا یی ماش“ ن ای ماج ) 
(المعجم lí - )٠٠١‏ ركوب AÐ góði‏ کے انور برسوار یکر 


(le áð) 


کی م نے برک مد ید کے مقام ے2 یرک ۔ 


sf تھا‎ 


أ. A‏ خدثنا أو بر بن ابي í‏ - حشرت الو ریہ اا aha‏ ےکم 
ir‏ 2( عَنْ سيان 3 عن ابي می نل نے ایک1 ر لکودریکھا جو پر یکا جانور(اونٹ یا 
El a‏ لے جا دا تھا ۔آپ نے فرماا: ناس ہہ 
ورای رجلا يوق مبَدنة . فقَال: gs‏ ار موا ERT AR‏ مار سے جا 
:ا .46 نےفر مایا:” اس سوا روجا را بعلا ہو“ 


ٍٴ ۳۱۰۲ [إستاده ضعیف] أخرجه الترمذي» الحجء باب اشتراء الهديء ح:۹۰۷ من حدیث یحبی بن یمان به» 
í‏ وقال: ”غریب ء وفیە علتان ٭ یحیی بن یمان صدوق عابد يخطىء 625 وقد تغیر(تقریب): وخالف الثقات في 
Í‏ حدیلہہ والثوري تقدمء ح١٢٦۱ء‏ وأخرجه البخاري قي صحیحہہ ح :۱7۹۳ من حدیث ابن عمر به موقوفًا» وهر 
إ الصحیح۔ 

٣٣٣٣٣ :‏ أخرجہ البخاري» ræð‏ مسر وہ A‏ روس الحجء باب جواز ركوب البدنة 
. المھداۃلمن احتاج إليهاء ح ۷۷۰ من حدیث مالك عن أبي الزنادبە وهو في الموطأ(یحبٰی):۱/ ۳۷۷۔ 
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٠‏ آبواب المناسك 
255 عَنْ هسام اجب Gl‏ عَنْ 
اء عن انس بن مَالِكِ AN‏ 
ós‏ کَقَالَ: agn‏ قَالَ: li‏ 
Ég‏ قَالَ: gp‏ 

sál Jú‏ بو في 
نها نعل . 


2 


سے تاق BN‏ 
rr‏ ردایت سے 
کہ ھی ماق کے پا ی سے ایآ دی بد کا جاندر لے 
کرک دا ںآ پ نے فرمایا: اس پرسوارہھ جا اس نے 
کہا ہہ پر یکا جاور ہے۔ بی ما نے فرمایا:” ال پھ 
سواروچاے“ 
حقرت الس ولف نے فرمایا: میس نے اسے می ام 
گی معت یل ا برسوار ( ہوک رف کر تج ) د یکھا جب 
EL‏ ری کےنشان کے ور 
)جن Ér‏ 


لیک اکرو سا:0 ”ہیی اس جانورک کے ہیں جو حائی اپنے ماش نےکر جاتا س اکر بای کے و کہ 
LIÐ Es‏ جب وار یکا اور جاور موجووزہ 
ہواور؟ٴ و ین گیا ہو ۔حطرت جاب ٹپ کی ایک ردایت جس کے رسول الد الم EL‏ 
ری سے سوار یکر جب نے اس sir‏ بے بور ہو ہا ےکک Skur‏ 
جاے۔ٗ(صحیح مسلم' الححٴ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها' حدیث:۱۳۲۴) 


(المعجم )۱۰١‏ - باب: في Bs‏ 
طب (التحفة )٠١١‏ 


ےکسرک سس مو ؟ o‏ 
a -۵۶٥۷‏ ابو بکر بن آبی ráð‏ 


ریس #63 30 إا GE‏ 
حَدَثنا محمد بن بشر li ei‏ 


‫َ ۴ ج ون‎ 
Sá 2 ar ۰-7 8 
þr þr si سپ‎ 


٤‏ ۱۔أخرجه البخاريء æð!‏ باب رکوب البدنء ح 


باب :۱۰۱۔اگ رق بای کا اڈ رگ جاۓے 
( اد ر م کک (gf‏ 

AÐ - ٣۰۵‏ ہا ل اشا سے روات 
Úkr‏ 
لم ان LL‏ ہاور (حرم س ) ek‏ 
کر نے تھے اورفرہا و اکر ے ے: جب ان س 
ےلو جانو رتھک جاۓ اور کے اس کے مر کا 
jan rið‏ ےرا کی جوٹی اس کے 
ون میس FI‏ بر مار تو ووی اس ( کے 


. من حدیث هشام وغیرہ به‎ Te: 


. باب ما یفعل ہالھدی إذا عطب فی الطربی» ح :۳۷۰۸/۱۳۲۹ من حدیث سعید به‎ ær ar ál 
پاب ٻانهدي إ ب في من‎ ai حر‎ 
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Ár المناسك‎ ga -٥ 

Su tk اضرب گوشت ) یں‎ a في‎ li Sl 

efa Jr صَفْحَتھا. ولا‎ 

ti) Í يِن‎ 

ھی فوانمدوسرائلل :0 اپنے این میس EL‏ 
بھی بہت زیادوٹذاب ہے۔ © پر یکا جا ند رراتے شی تنک جا با ببار ہو جاۓ اور ز یرس کر کٹا سے 
راتے بی مل قربا نکر دیا جاۓے .0 Í‏ سے مراداون ف کو با نک ےکا محرو ف طر یقت ے۔ او لذن 
کر کا قرآن سنت سے ایت شدہ ط ریق یہ س کہ اس ےک ڑا کر کے فو کیا با سے -ارشاد ارک تی 
ے-فوَالیڈن a‏ من í ds‏ فيا SJ‏ راسم اله Gk‏ صَوَآ ف4 
aut þr‏ 
تھارے لیے ان می بہت بعلا ہے اہن لاف کے وقت جب ) دوگھڑنا بن ےکھرے ہوں فو اس عالت یتم 1 
Goð lu yt‏ 

Ál 


۱ اش 5383( 
جن کے مو ےکی = یں او فک وف کیا چاۓے۔(صحیح البحاري؛ الحج؛ باب(۱۹) نحر البدن یں 
رر ا 


قائمة) علادواذیی او فک ft‏ نل اورسحا ہکرام قر انی مو ا 
yu‏ ذ کہ ے تھے ۔حطرت جا بر فیا نکر ے ی ںکہ ی اکم غ اد د آپ کے 
ھاب ہکرام شا اون فکواسی عالت میس ذ کر نے ست ےک اا کا ہیں SL‏ ہندھا وھا اور دہ با efni‏ 
پاں elg‏ (ستن dr‏ داودٴ المناسۓ' باب کیف تنحر البدن/حدیثٹ:ے٦عءا)‏ حشر ز باد مین 
تی لہ ما نکرتے می ںک یش نے صرت اہ کر ا کو وک اکر دہ یی کے پاک تقرف لا سے ج 
Ek‏ کے کے ای وٹ یکونٹھایاہواتھا۔آ پ نے فرمایا:” اس ےکا اکر کے پائ ر لو ی حمر قر مہ 
کشت ya‏ البخاري؛ الححٴ باب تحر الإبل مقیدةۃ'حدیٹ:۱۳ھا) اوتف کے علادہ ور 
پارو ںکوڈن کیا جا کے ن ا کا اق او راھ دکی رک کان جائی ہیں © جن سےنشان لگا ن ےک متعیر 
بے ےک A‏ جانے والو ںکومعلوم ہو چا ےکہ ہے ہد یکا الور er‏ وجہ سے را یل ون گر دیاگیا 
ے اور وہ ا کک کوش کیا یں ® راے میں فن ٢و‏ نے وای برک کوش ع قربا یک un‏ 
ræ LL ut mr EL‏ 
Græn Kl -۹٦۹‏ 
ógn‏ آبرداود» المناسك» باب في الھدی إذا عطب قبل آن بیغ ء ح:۱۷۲۲ من حدیث 
هشام به» وقال الترمذي: حسن صحیح'ء ح:۹۱۰ء وصححه ابن خزیمة ح: ۷۷٥۲ء‏ وابن حبان: ح :44:۹۷ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


٥‏ ابواب المناسك 


= رص و 2 Grp‏ ای فو .> á o.‏ 
و علي dass Í‏ و عمو بْن عَبْدِ اف 
tí‏ یا ہیں رھ ہر ہت وو ھا مد 
َالرا: a Sg is‏ عَنْ هسام a‏ 3 
z. rir 5‏ ری ri‏ 
عَنْ أيه عَنْ æð‏ الْحْرَاعِيٌ قَالَ sp‏ 
فی sr‏ وَکَان ضاجت بُذنِ التي #8 
وھ کا OR‏ کان ا سا 
tá Jú‏ يَارَشول lá‏ كيف æði‏ بِمَا 
Ché‏ من )900 JÚ‏ 'ِاِنْحَرْةُ. وَاغْمِسنْ 
وھ s A ۰ e 7 a‏ 
ےھ 4 
نه 5 ós‏ 6„ 
وس لف ۰ اف نے رگ 
(المعجم )۱٠١‏ - باب [َأَجْر] بوت مَكَةُ 
(التحفۃ (Ve Y‏ 
A A‏ 
5 * وت ر رر ہیں ا ور ہر و لا ۰ 
حدثنا عِیسّی بن يونس عن عمر بن سمید بن 
1 ت ROT BS‏ 
آپي حُسَيْن عن عُثمَان بن آي سُلیْمَان: 
CEO‏ و تی کے گا لو وت و پک 
عن JB ka‏ تُوْفيَ رَسول اللہ 
موی ~ 0 لا رہل مج 
ág‏ 5 وَعُمَرُء وَمَا تدغی رباع áa‏ 
۹ َ‫ - .#17 کر . 
الا السَوَائٍب .من احتاج ومن 


ے‫ 


اشٹعلی أَسْکكن؛ 
(المعجم ۱۰۳) - SG‏ فَضْل a‏ 


(EF (التحقة‎ 


us مفحدی ہیں‎ ls A 


ک گر مک ok‏ 
ٹل جو نمی eð ÁL BB‏ 
رواہت Á‏ ن کہا: ٹیس نے کعوف سکیا : اے الد 
کے li‏ کا جو جانو رتمک جاۓ ای کا کیا 
کروں؟ رسول ال lr Í ja" AR‏ 
ا کی جونی اس کے خون میس ڈ کر اس کے بجا ی 
ua Ás,‏ کے ےو ڑ رڈدوا ےکا وت 
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پاب :۴٭ا FAR VIÐ FY‏ دیا 


ے۳۱۰ نضرت علق رن نضلہ 2 سے روات 
ug‏ نے فرمایا: سول اٹہ ضف فدت ہوئے پر 
ÁÐ‏ بھی فوت ہو کے اور 
9ن تب ےرا ے AN‏ کہ کے 
Lt‏ ساوضرورت ہولی ان 
می سرت اور سأ وضرورت یز ہو کی او رگ (ان 
یں EF‏ 


اب: ۱۰۳ یر ری فخیلت 


RA A 


4 والحاکم على شرط الشيخين /١:‏ ١۷٤5ء‏ ووافقه الذهبي . 

۷ -[إسنادہ ضعیف] أخرجہ الطحاوي في معاتي الآثار ٠٤۸/٤:‏ ۹ من حدیثٹ عمر بن سعید به» وصححه 
البوصيري على شرط مسلم: وضعفه الدميري» وقال: "علقمة بن نضلة لا یصح له صحبة٭٭ وقوله هو الصواب, 
۸۔ [إسنادہ صحیح] آخرجہ الترمذي» المئاقب» باب في قضل ka‏ ح:٥۳۹۲‏ من حدیث الليث يه 
وقال: ٭حسن غريب صحیح' » وصححه الحاكم على شرط الشیخین :۷/۴ء ووافقهالذھبي؛ وئلحدیث طرق أخرى۔ 
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-٥‏ اأبواب المناسك 
البضرِیٔ: انا اللبْث بن شَغد: ar‏ 
عقيل عَنْ ممل محمد بن مُعلم öl Á‏ 
و سر بن عون وج 
DÓ‏ 
شول ال ۳ وَمُو على Sl eð‏ 
öl MR sjáðu‏ نٹ گر أَرْضِ 
او 3 Í á a‏ 


رکو د 
: رایت 


٤ہ‏ و ا ر 
اخ رجت منك ما حرجت . 


کرم رک فیل تکابیان 
روایت کے اھوں نے فر ہاا: مس نے رسو الد غ کو 
ری اکر اتی sæ AIR‏ 
را رع جھ: م ہے الل کی !نو اشک زشین شش 
سب Ba) MA‏ مقام) ے۔ اور ان کی 
(ساری) زین ٹیس سے و ےسب ے زیاد کوب 
ےم ے اشک !گر بے تیرے اخدر سے کالا ما 
I‏ 


KO: áf‏ مل سپ ے ال AÐ‏ اقل سے 
کیوککہ دہاں aða rðr Ra‏ 
Á 177 Á ÞAÐ.‏ اط ب ولا مک کت میس شیک لب تا یم پر یات 


یں بلا رورت مس 


اد و 


ےت سی 


aða ۹‏ 8 :۷ك 0" 
فی صحیحه» الجنائز» باب sæð‏ والحشیش فی 


شواھد كثيرة جدًا . 


۹ - حطر صف بت رہ ٹا سے روات 
LA‏ کک کے ال BG‏ 
کو خطبہارشاوفرماتے تا آپ نے فر مایا اے لوگوا 
اھ ےک وای د ےم( م متام )ر ارہ ےد تا 
شس و نآ سائوں اور ز نکو a‏ تھا۔ وہ امت 
کے ون تک تقایل اترام ےک (اس لیے ) ا کا 
درخت نہکا ٹا چاے شال میں کا رک گا یا چا کے اور 
وا ںگری یڑ بی چ صرف ود اھا تا ہے جاعلا ن کا 
چاتاء۔“ 


دو ١:‏ من حدیث يونس بن بکیر به مختصراء وعلقه 
Ci‏ » اأبان وثقه الجمھور وهو ær‏ ولحدیلہه 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن Góð‏ مکتبہ 
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-٥‏ آبواب المناسك 
Ól‏ الاس : إلا الاذْخرَء ðe‏ 
Ep:‏ رَشول الله لا : الا 


RA 


مھ یی بک فضیلتکامیان 

حق (VA)‏ 19 نے ع AP‏ کے۔ 

وہ مکانوں اورقہروں می استحا AÐ‏ رسول الہ 
ضا نے فر Litir"‏ 


Di Af‏ ےمم ہے اور بھی تم ر ےگا ۔ تفر ت ابرا خی طا نے اس ک ےم ہو ےکا 
ÁÁ kr Lu‏ 
شر ف کا اور مکی مکی O Öll? O‏ رمک مرو و یں عا tJ‏ 
srun‏ سے لا لے 
ک کو کر ے۔ © اذ ایی خاس مکیگھاس ہے جواس علا کے سکثزت سے پیا مرل ہے۔ © ازز 
گیا ی مکی حدم سب یکاغا ہاگ AÐ‏ کی اہازت طل ب کی اد رآپ نے 
سکع وپ مس IG‏ 
تا بھی وی LL‏ تھا کیوکہ ارشاد پاری تما ی up‏ عن JÁ ÓL oss‏ ا 
وی رو سر سا یرای خا ےکا مکی کر ے ووتو وی مون ہے جوان ازل 


1 ےا 
کک 
sé ti‏ بن مُسْھرِ aði ? A‏ 
رید بن al‏ )26 72807 
شابط þá‏ عياش بن ابي ديبع 
[الْمَخْرُومِی] JÚ :ÓÉ‏ رشول اللہ فل : 
ما sið lið‏ 
ا lb: Bað‏ 
#15„ 
(المعجم Sl - (rt‏ فَضْل الْمَيِبنَة 


)۱١١ (التحفة‎ 


‫َ Fat? چ‎ A 
sa 2 sið Öl 


۰ حفر RT ÆÐ IÐ ÆÐ‏ 
روابیت Jr‏ الد AF‏ نے فر بای ہے امت ای 
شک ضور ی ا 
کی ظم تکاکماحقہ خال رک ےگی۔ جب وہ ار لے 
وتم مین )لوطا کی کے اہو پا کے“ 


al 


۰- [إستاده ضعیف] أخرجه احمد:٤/ ۳٣۷‏ من حدیث يزيد بەء وضعفه البوصيري من أجل ابن بي esb;‏ 


انظر ح 0۰٤:‏ . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


kk — ابواب المناسيك‎ -٥ 


۷۱- خْفَفَنا Br KÁ‏ سے روایت ہے 
حا عبد الہ بن نه و آبو أَسَامةَء sé‏ ےراب :”بیان مر ےکی طرف ای 


وم 


ہیا بن غممَرَ من شبَیْبِ بن مر م ٹآ ےگا جس طر سمانپ سٹک راپے مل 
gakk þe‏ بن اسم ن Læt‏ 
Jú kA Á‏ 06 رشول اللہ #8 jr‏ 
að Á Á‏ کا تار aði‏ 
إلى www.KitaboSunnat.com sr‏ 
OF (I ۹‏ مد نے سے محب کی وج سے مون ہردور می ا سکیا زار کا شوق رھت ہیں۔ 

© ق امت ےق ریب جب سا ری دای کر کیل جا ےکا تو یہ نیس اس وف کی م کن مو جو در ہیل گے ۔ 

Gef Gl Kár rr‏ پک ہمہ 
ماد a‏ ابی A‏ ےرا س سے جوش ر کے وس 
gi‏ عن ابن مر قال: مال رَسول الو verpa‏ 
:ومن استطاع منک نَم وت بالْمَدبنےَ فوت ہوگا ہیں اس ان سکوای وو“ | 
LL 2‏ | 

کنر یکا 1 خر حصہ ید ےے می لگ ار سے © م بے مم لوت ہوناباحث شرف ےکرک ای ےن میں 

اکم اڈ خفاع تک میں گے۔ © شرف ا نف کے لیے کک موت یما نکی ما میں وا 

پوو رمان LI‏ کی اجاز یں گی اوران öl‏ سک کی شؤاعتے 

تول ہیں موی چب ے تبان ن ای کے ن می سکی ہہولی شنا عت قول یں مول ۔ 


سے Á‏ و رواےہ A‏ 7 
ur Kt ÍR öls #l áss -٣‏ ابو ب رہہ جن سے ردایت سے کیا 


9 


1۔-۔ أخرجه البخاري: قضائل المدینة باب الایمان پا إلى المدينةء AV:‏ من حدیث عبیداف بن عمر 
به» وسلم: ÖL‏ بیان أن!لاسلام بدأ غرییّا وسبعود غریبًاء وإنه يأرز ہین المسجدین: ح : ۱٣١‏ عن ابن أي 
sk‏ 

tg جه الترمڏي» المناقب: باب ماجاء في فضل المدیتة: ح: ۳۹۱۷ من حدیثٹ معاذ‎ rt 
وفال: 'حسن صحیح غریب٭: وصححه ابن حیان (موارد)ء ح:۱۰۳۱۰ء وللحدیث شوآعد.‎ 

۳۔ [صحیح] وقال اليوصيري : "هذا إسناد حسن' ء وللحدیث شوامد كثبرة جذًا عند البخاري: فضائل 44 
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-٥٢‏ آبواب المناسك 


EU 


Ski‏ الْعنْمَایْیٰ: SE Ér‏ العريز ór‏ ناف ri‏ ترا سیل اور 


Á‏ حازم عَن áð‏ )2 الرَّحْمٰن]ء 
عن بیو ٢‏ بت 
ól ll ól tl)‏ 27 وك 
رت ما وی عاد ا Ára.‏ 


ترا نی تھا۔ اورت نے ایرا می مکی زبان DLR‏ 
دیا۔ اے الیل د! مم کی ترا بندہ اور ترا نی نہوں_ اور 
یش ال( می ) کے(دوفوں طرف کے اسیاہ رول 
وا نے تطعا کی رمیا ز کو تر ارد تاہوں۔“ 


علد ونك ك . sup Á‏ 


روان اها تیال a)!‏ اوک ) کہا: سیاہ رول 


وا ے رولوں قطعات a‏ کے لور و دول 


Á 


عات ؤإں- 
کسر 
31 
کے 


ا یٹ فوا SO‏ پا رہ a‏ می ساہ رنگ کے بر پا سے 
س6 جاتے ہیں۔0 مشر یف کے شرق اورمغرب مم ا عم کے دوقطعات پا کے جاتے ہیں جو شرق حرواور 
ret ۰‏ بی تردکا نام ”ت1 وبر“ ہے۔ (حاشیہ 
صحیح مسلم از محمد فواد عبدالباقی' الحج' باب فضل المدینة ..... وبیان حدود حرمھا شر 
او قرب میں پیم بین عد یں ۔ اعد کے ال می ل اور بین کے جنوب میں ل ی رم مدکی 
عد ہیں جہ اعد پہاڑقم شس شای ے۔ 
eð - ۳ ER ár -r114‏ ار نٹ سے روایت ے 
رسول ال BRE‏ نے فرمایا: Ér"‏ 2 والویں کے 
ساشھ برای کا اراو ہک ےک اتال اے اس رر 
لاد ےگا SAND‏ 


7 Beco. í 


532 عبدة بن سُلَيْمَاكٌ عن محمد a‏ 
مرو عَنْ أبي ca‏ عَنْأَبي ÓA‏ 
Jú‏ رَسشول اللہ 388 :200 اَرَادَ ási GAT‏ 
بسو ءاداب ال كما يدوب الْملخ في الْمَاءِ» . 
کے واروس ا ی: 0ں طر نکی م کا رامش rs‏ ج © عم 

کی یک نے وانے دای می عذا بآ جا ےک ۔ 


4 المدينةء lag‏ ح: ۱۳۷٣‏ وغيرهما. 


٤‏ -[]|سنادہ حسن] وله شواعد کثیرة عند مسلمء ح :۱۳۸۷ وغیره. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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-٥‏ أبواب المناسك 


ekk 


ا عا اد بن sær Gr‏ الس بن ما تک Br‏ روابیت 
ir ;‏ ِد عن محمد بن شاق عن gl kr‏ چ سے 
Á ka lr |‏ سیغث آنسن بن ہم lg a‏ 
| ول : EL GL 6 áð‏ 
ا Í‏ جبل يحبا ونه وه غل kr‏ ر 
و að‏ وَعَيْر عَلی Mg a‏ 
کیک اک وم سال :0 علامہز ہی رشاولیش نے رای کر ایک ببت gt‏ ج م یار چٹ کے 
٠‏ ربا ے۵ ER A‏ یال راید کا 
اورم اس ts‏ (صحیح مسلم' الحج ؛ باب فضل المدينة سس و بیان حدودحرمها 
حدیٹ:۱۳۲۵) 
(المعجم )٠۰١‏ - بَابٌ BAÐI JU‏ باب ۱٥۵:‏ کب کے ا لکا مان 
(التسحفة 120( 


a - ٣ 
عن‎ a عن‎ aði ls 
IR َال الأخدب»‎ 
eð Á رَْل ِتَرَاهِمء‎ 
I َال :فْتَحَلْتٌ‎ 
A وله‎ 

:لا 


| 


اھات تح ا مت تل کہ الاک ا راتک ممت که کک ai‏ 


áð tó Jú á. 
Á Í گات لیء‎ Í لا‎ él مو‎ 


۳۸۷۸۴ محر ین للك سے روایت Á‏ 
ےکہا: ای نٹ lifið‏ 
میرے بات پچگھ درہم کیچ می سکع میں وال ہوا و 
رسا اک حطر ت سب ا ری پر ٹیھے ہے تے۔ میس 
نے ID á‏ درم ) د ےدےے۔اآھوں ےکہا :کیا ہے 
Fe nc eh Á‏ 
í‏ کے پا نہ لاا VÁ.‏ ےکہا: م نے ہے 
hat‏ گئی۔) حضرت 
رہن خطاب ا( یک دن fr‏ 


٥‏ ۔ [[إسنادہ ضعیف] أخرجہ ابن عدي ۱٥۹/٤:‏ من حدیث هناد به وتال البوصیري: 'ھٰذا إسناد ضعیف 


: ادل ابن إسحاق وشیخه عبدالل بن مکنف ' وهو واه كما في الکاشف: قلت : وشطره الأول‎ ٠ 


þær > öl"‏ یحبنا 


ونحيه' صحیح متفق عليه » البخاري: :£4۸۳ ٤۸٥٦ء‏ ومسلم: ح:۱۴۳۹۳. 
٦‏ [إسنادہ ضعیف] # المحار بى عنعن » وحدیث البخاري : ۷۲۷٥۵۰۱۹۵‏ یغتی عنه . 
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-٥‏ اأبواب المناسك ۱ کے کے ال کیان 
فیہ . فال : لا a A‏ (اب) جپھے ہواھوں نے فر مایا :میس ( کے سے )اہر 
تن فقَاء الْمُسلِمین . A:‏ نیس جچاؤں گا جب تک کی ےکا مال ما لکرخریب 
„SÍN Jú‏ قال : 233 #85 Á dd‏ مسلمافوں می پیم AO‏ ت ےکہا: آپ بیکام 
اتی لف ir Sa SÍ‏ ؤَھمَا sf ÆR‏ 
أُحْوَخ مك فلم براه . مام ایی Ð‏ با کیو ں کی ہے؟ یس BA‏ 
gjóta‏ لی ےکہ نی ماق اورحخرت ابویک I‏ 
دیما تھا اورا نکو ال ما لک آپ ےزیادەضرورت 
شی ان دوفنوں نے نو اسے ہلا یا Það‏ 
men‏ 
٤‏ تھریف EL‏ 
DODDI A‏ کو مار ے اض لقن نے سندا ضوف قرا دیا ے اورعیاککھا ےک 
بغار یکی روات ای ÆR‏ تک ٹی سے ۔علادوازمی ویر شین ےا ےی تراروی ے EAT‏ 
niðr‏ کے tk‏ کے بنا برقاب جت ے۔م نیل کے لے کے :الموسوعة 
الحديثية مسند الامام أحمد: ۰۷۷/۲۳ ۹+۳ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عواد' (Et gi‏ 
AÐ‏ رضا کے لی کی میس سونا چان ری اور نلم کیج TO‏ 
ik‏ س ےکم شیف ےن اخراجات پر ے ہوتے تے اورضردرت ða‏ 
(نیل الأو طار: AÐ ) ۳۹/١‏ عا کش ھا a‏ فر ایا اگ رت ہی 
FE‏ کج ےکا نانا کی را ہیں شر کرد بت ایکا درواز وز کم بے اتا اورا 
یر حص شا یکر دجا (صحیح مسلم' الحج؛ باب نقض الکعبة وبناٹھاٴ حدیت:۳۳۳) ال 
pl nr‏ پچ کی را ےک 
نبو لک لیا © حشرت Hf‏ تھا لہا نک رافو کو الیما ی ہوناچاہیے- 
Fl PO‏ سے تاشت کی یئگ وہ Se st‏ تھے اور 
امی راوی A AR‏ ے ےک 
رسول القہ اف کے ارشاد ول سے Á‏ راو نیس ہوتے تھے ۔علادہ از ا رکو کر ےکا نکی 
را فل ہے ÆÐ a‏ 
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۵ أبواب المناسك 
لسعم )۱٠١‏ - باب صم شَهُر رَتَضَانَ 
ÍK‏ (التحفة (et‏ 


ر ت ارمس 


۷- عَلا نان ئن آی غنر 
is tj í‏ عبد د الرّجيم بن رَيْدٍ 
AIR‏ اوه عَنْ شید بن جير 
عن ابن عباس قال : قال رَشول اھ Ág‏ 
ہو تحت 
AA‏ 
á ók‏ ھا وب ÍK Í‏ 
يم عن )18 . وکل ss. 253 Sie Ál‏ 
ؤم حُنْلَانَ رَس في سيل Í‏ في كَل 


I 4‏ رطان کے روز ے کے اور پا یں طوا ف لر ےکا اك 


A AÐ‏ مرش رمضان 
کے روز ےرکھتا 

ے۳۱۱ خضر یراہ ہن ع ال وٹ سے ردایت 

TA‏ نے فر ماج پٹ کوک رم یں 
رمضا نک ہیآ گیا او راس نے سب استتطاععت انل 
کے روز ے کے اورقیا مکیا اف تال اس کے لیے کی 
دوس ری na Í‏ کے بڑوں 
کا بل د ےکا اورا کے لیے برد کے بد لے 
میس ایک فلا مآ زا کر ےکا اپ اور چررات کے 
بد نے ایک غلا م7 زا دک Kl‏ ٹا بک ےگا" اور پردن 
کے بر نے ٹیس ای دکی راہ میں Í‏ ایک سواری کا گھوڑا 


Eh‏ کے“ 


لھ rs‏ نمازکی فضیلت امت سک ایک نما زکا 
„ink‏ 


RT)‏ فِي مَطْرٍ 
(التحفة ۱۰۷) ` 

ls -۸‏ محمد بن æl í‏ مر 
| حَدَتْنَا 5315 þr‏ قَالَ: 
طمن م le Á‏ في Á‏ فَلَمَا 25 
راا léði Sl ES‏ . فَقَالَ: Ei‏ 


پاب :نے*ا- ہار میں طوا فکرنا 


۸- داود ب تلان EU a‏ 
að‏ تم نے ابوعتقال MPR FL‏ 
LA‏ 
lær‏ گے _الوعتال ن کہا : میس نے حطر الس من 


۷۔- [إسنادہ ضعیف جذا] أخرجه أبونعيم في أخبار أصبھان: ۱۹٦/۲‏ من حدیث pr‏ بن زيد به 


مختصرًاء وانظر ج :۳ لعلته» وضعفہ الب وصیري . 


۸-[إسنادہ ضعیف جذڈا] أخر جه ابن عدي :۰ ۹٦۰‏ من حدیث داود بهء وهو ضعیف كما في التقریب وغره» 


وضعفه البوصري ٭ أبوعقال هلال بن زيد متروك كما في التقریب ٠‏ 
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)391 
دی کا تو اب کی ےگا Pa‏ نو 8 


a 


یئ ÁR‏ 
تیچ 
سی 


-أبواپ المنا سا722 0-.11111131 w Kita b0 S‏ ینا خکرنے ےق دنام انل 

مع نس GM‏ کے راہ بارش می طوا کیا۔ جب ہم نے 

áð AFAR‏ المقَامَ tai‏ رَکْعتيْن. لوا عم لک ایا تو متام اراتم مرو ونی بڑھییں۔ 

á Ól‏ ا sáð j2 „áð háði‏ تب PER 9 OR)‏ سےکہا: اب نے مسرے 

na 5 gáð, قال لا‎ úkA ات‎ 

مهفي Ís‏ گناہ سب مواف ہو کے ۔ )یں کی رمو اللہ کا 
نے می ارشاوفر مایا یاجب چم نے رمو الہ یم کے 
ساتھ بارش یش طوا کیا تیا۔ 


(المعجم ۱۰۸) - باب gáð‏ مَاغِیا اب:۱۰۸- پیل چ۲ کر کرم 


(التحفة ۱۰۸) 
Bi A 1000000‏ 0 
si Á‏ حدثتا hel)‏ ص ل ۹-۔ضطرت ابو سید BR‏ روآببیت UG‏ 


LL 0 9 تی بن‎ ak 
Mk A حمْرَة بن‎ 
ÁL a Á sn َء عن أبي‎ 
A ا : حح ال ی‎ 
مرکا رَقَالَ: بطو کک ون بھی شال تھا( انی چ زک سے ج ہک دو ڑ ےے‎ áð FARA | 

أَزْسَا کم بأَزْكُمە وَمَشی ir‏ حقریب+×گے۔) 


3٦‏ فاکدہ: کرو روایت شیف سے جب رکز شت اإواب میں جح اعادیٹ می ببصراحت موجود ہ ےک رسول الد 
LE‏ کرام ٹاڈ ےکی انی سواریوں پس رک یا تھا۔ 


۹۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه ابن خزیمة في صحبحہ:٤/۱۴۳۹ء‏ ح۴۵٠۲‏ عن اسماعیل بن حقص tr‏ 
وصححه الحاكم ٠٤٤١ /١:‏ والذڈھیں؛ وضعفه البوصبري؛ وقال: 'حمران بن أعین الكرقي ال فيه ابن معین؛ لیس 
بشیء: وقال أبوداود: رافضيء وقال النسائي: ليس tA‏ والصواب مع البوصيري . 
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ری کی لتو ی واصطلا یتر بی ا یک شر وگیت اور 
اکم ا کام وم انل 


ya Vu‏ کیرش ذ کیا جات ہے۔ 

٭ اصطلا BJB ÁG‏ ذب حَيوَانِ ass‏ بنية لقره في 1 fa‏ 

LL lr ۹٥/٣ (الفقه الإسلامي وأدلتہ:‎ 

atli 

IR NU 
اا امت سے ابت ہے _الڈدٹھا یکا ارشادے:‎ 

La‏ يك انحر (الکرٹر۸×م) 

اپرب کے غاز ہے ادرقر بای کے“ 

حطررت الس بای رم تاف کا gr‏ تے مو töl‏ 

(ضْحی النبى# يكين ملين أفرتين] (صحيح الباري* الأضاحي؛ باب 

التکبیر عندالذیح' حديث:۵۵1۵ وصحیح مسلم الأضاحي باب استحباب استحسان 

الضحیة......' حدیث:۱۹۲۹) 
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AUÐI gr 
ے تو ں امین ڈ ےئ کے“‎ si ”نی اکرم خلا‎ 

٭ ہشم ریت قر بای کی کت : ® ربن ے قرب ای حاصل ہوتا ےجیک ارشاد باری تی 
ے: قصل رك وانْح ر رالکوٹر۰۸) اڈ رب کے slagi‏ 

© تقر انی ہوارے „akri‏ 

0ھ"0 

di ®‏ نے جاوروںکو ہمارے تا عکردیا na‏ تک کر اراک نکیل تقر بای کی þök‏ ہیے۔ 
مقر پالی Ed LA AL‏ (ددداا) ہونا Á‏ ہیر 
2 کے دودجھ کے داش یگ رکر fetið‏ گے un‏ مسلمٴ الأضاحی' باب سن 
الأضحية؛ حدیٹ: ۱۹۹۳) 

@ تر ن می عیب دار شا : کان یار ڑا نہایت لاخراورکان می پش دانے جا فو رکو ؤ س 


رتا جا ے۔ (سنن ابي داود“ الأضاحي؛ مایکرہ من الضحایاٴ حدیث :۲۸۰۴۲۴ وإرواء 


(tur ۳/۳ الغلیل:‎ 


ne ts Li 


= o 


9 

ls) ®‏ ے ونت ا ےتیل „gi‏ 

„ei Lið © 

„et تقربانی‎ © 

3 ا واشت اوکھال و کی شی شی ار ںی ا ی 

ای Á sk‏ دالو ںکی طرف trúa‏ ے۔۔(سنن ابن ماجہ' اللأضاحی' باب 
من ضحی بشاءٍ عن CP a‏ لے رید ہاور زز گرا 
ہے 

Bruni Jef ®‏ اور ناشن دات واۓ ب قربا والے 
دن چا وروی کر نے کے بعد واۓ۔(صحیح مسل“ الأضاحي* باب نھي من دخل عليه 
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Ár NU الأضاحي‎ باوبأ-٦‎ 


عشرذي الحجة...... حديث: (ll‏ 

ذ کرتے وق در یی دما نی جا ے انی gt 4 Eg‏ لِلِّي a la‏ 
رض غلی a Si al a‏ ر 
سن راي واي لله رَبّ الْعَالَمينَٴ Í‏ و li‏ 
70ھ سی او لق غ د ارت ا 
(مسند اأحمد: ٣۶۵/۳‏ و سنن أَبي داود' الضحایاٴ باب ما یستحب من الضحایٴ حدیث:۹۵ءٴ 
واللفظ ئه) دعاڈل مر الال عن محمد و ا کے سے اپتاادر ابل دعیا لکا نام لے یا 
Lisa SA‏ 


7 : ¢ اد وھ‎ 3 a 
سے روایت ے‎ Í rr áls بن‎ sa 2ت‎ ۲ LEN 


E‏ ا Lú uri e‏ کے اور (ڈ کرت 
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RTE ATI FAL! N 


(المعجم lg )٦٢‏ الأضاحنَ (التحفة ۱۸) 


قر انی تلق اام وسا 


(السجم )١‏ - باب jr‏ رَسولِ افلا پاب :ا- اللہ کے رسول وف کی قر فی 
(التحفة )١‏ کایان 


(á‏ الْجَهُضَمِئٔ:خَدَتَیْي ór‏ کر رول ال Er ft‏ اورمیگوں والے' 


A tr lr NÚ‏ 8 يدب وت A‏ پڑت تے۔ بیس نے سول الد 
عن ای بن Í 2) BÍ a‏ او #2 گان ا ep‏ 
A A‏ ای ں کرۓ دتھا۔ 


ویک sl ið;‏ َلْيْمْ يله اضعا 
450 ءَ „gr lo‏ 


3ع ٹواکر ومائل: :ای کے موق بر صاحب استطاع کوک اکم ای کر مینڑ ھا" A‏ 
کے اک جک قرب یکرنا ضروربی ہے ایک سے زیادہ جانورو کی قر بای بھی AA‏ <- 
© گر کے فردکو ہے اھ سے قر بای کا باذ کا پا ہے pr‏ بھی ؤ )ک0 سے 
© بانی کا جانوردہ اورخوبصورت ہونا چا ہے ® قربانی کے جافورکوز کر نے وشت درخ ڈ بل عد مث 
I tA‏ سگزرچی سج © ف کر ے وقت جاور کے یکم ب 
اڈ رکا مقعدد یہ سک اورا پور ہے اود ھا کے کو کر سے 


| 2 á 
أخرجه البخاري الاضاحي: باب من ذبح الأضاحي ید ح:۸٥٥٤ ومسلم؛ الأضاحي» باب‎ - ٠ 
من حدیث شعبة بە.‎ ۱۸/۱۹١٦: استحباب استحسان الضحیة؛ وذبحها مباشرة بلا توکیل والتسمیة والتکبیرں ح‎ 
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إِنَ صَلاتي وسكي Gl‏ وَمَماتي 
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-٦‏ أبواب الأاضاحی 

۱- عَدَنًا هسام að ir‏ 
ís‏ |( یپ با تا محمد 
ان A‏ عَنْ زیڈ بن ابي حبیبء ör‏ 
بي EÐ‏ عَنْ جَاہر بن A‏ اللہ 
َال : 45„ رشول اللہ 5 A þí‏ 
Gr Ól er‏ وَجهَهُمَا: « 
وَكُھْتُ  etg‏ فَطَرَ al‏ 
55 حَنيفاً وَمَا آنا مِنَ að‏ 
لله 


Sja Ng شَريك لَه‎ „óði رَبٌ‎ 


جو و í E‏ ۔ی> a‏ 
ونا اول iði‏ . اللهم منك ولك عَنْ 
نتر اھ 


AA 
ari sáð ei ál sf 2 کان‎ 


و 


tír “۲‏ ا 


jor مو‎ 


بن یجیی 
بت ہیوت پت 7 


0 جج 


رہن ے تلقام وسا 
٣‏ - خضرت جابر بن SU‏ سے روات 
محمد اغوں نےفرمای: رسول اللہ ظا نےعیلر کے ون دہ 
مین ھھےقربان Ba‏ کیا تو فرمیا: 
a ir El‏ 
> وَالْرْض عَیفًا Að‏ 
صَلامي و کي و مَحياي و a‏ 
ایی لا شر لا ديك ايرڪ و اول 
اللي þe ٤‏ منك و 
امم می نے a‏ 
جس نے1 سا وں اور زج نکو پیداکیا اور س شرن 
ل a‏ ری نما مر قربا مجر 
زوگ اور یرک وت á‏ کے NR d‏ 
Ái‏ سکاکوئی ش ری ک نہیں _ کے ای 
با تکام دبا گیا ے اور یش سب سے Mk‏ 
yn‏ اورتیرے می لیے 
قرا ن کیہ( اا )اورا نکی ام یک طرف La‏ 
٣‏ منرت جا تش او رتخرت الو ےہ کے 
sja ol Þr Gl‏ 
> بڑے ta yr‏ 
ھی مینڈ تھے خر یر تے۔ ایک انی ام تک طرف سے 
sg‏ کے ہراس فر وک طرف ta‏ 


ár allri Í‏ أبوداود الضحایاء باب ما پستحب من الضحایاء ح : ۲۷۹۵ من حدیث ابن إسحاق ب 


إٍ وصححہ ابن خزیمة: ح:۲۸۹۹ ٭ ابن إسحاق صرح بالےاع: يزيد سمعه من خالد بن أبي عمران عن أبي عیاش 


: الزرقي: والزرقي حسن الحدیث على الراجح 


۷۲(-_-[حسن] أخرجہ أحمد ۲۲٢/٢٢:‏ عن عبدالرزاق به وحسنه البوصيري ٭ الثوري عنعن ٠‏ تقدم» Mir‏ 
وله شاهد عند أحمد:٦/۳۹۲۰۳۹۱ء‏ وإسنادہ حسن» وکذا رواہ وکیع عن سفیان؛ ا 
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NN RA 
ے‎ A A (زارواء الغلیل:۳۵۳/۴) علادہ از‎ 
جواز وکت ےک می کی طرف ے صد کر‎ Kya Bs Á صرف‎ agi ربا )کر‎ 
rr انز اتی‎ 
ہاب -قر بای واجب ہے اشں؟‎ só 
)۲ م لا؟ (التحفة‎ 


harð أبواب الأضاحي تی‎ -٦ 
دنا مو اور ای ظفل کے پام‎ e ا‎ rs arð عَظِيمَیْن‎ 
st En ع ا لِمَنْ کے‎ lE | mé a 
آل کی طرف‎ na و بالشذجید وھد لَه بالبلاغ. 3 مھ ( )کی طرف‎ a gá 
الْحَرَ عَنْ مُحَمَدِوَعَنْ آل محمد 28 . سے کرتے۔‎ 
پیک اترو سای :0ہ تر بای کے ہا رہ ہونے پاش ۔ © جاور ہری شکل وصورت می بھی اھ مون‎ 
اکم‎ Bet جا بے اورمون تازه او ګت من دی © شی ہا رک قر انی درست‎ 
| sg تام افرادکی طرف ے ایی جائورکی قربانی کان ے‎ 
| سے امن لال اس لے‎ sl pi. lata می تک طرف ےق با کر ایج حدیث‎ 
| 
| 
| 
| 
| 


| حضرت الدب روہ نان سے روات ے‎ ۔۳٣٣۳‎ á að Á sk - “٣ 
Du بن سول ال اام نے‎ 
I or gæði a AK Þr 
elg من گان‎ Í آي خُرَیَةَأن رشو ا چ‎ 


حَدَنَنا ريد بن A‏ عَبْدُ الله 


| ; Bi GA 


کو تی و ہر کت 
رق بای rr‏ یں" تام استطاععت کے با جورا ی شت 
م وکرم ےکر کی طرں کی نہیں © تقر انی سانو ںکی اجنماعی تکا رے اورا ےآ یں کے 
تعلقا ت بتر ہو نے ہیں © تر بای ہک نے والامسلرافو ں کی خوشیوں بیس ش یک مو ےکا ن ہیں رکا م 


. والذهبي‎ TEN /٤ -[إسنادہ حسن] آخر جه أحمد: ۲/ ۳۲۱ من حدیث ابن عیاش به» وصححه الحاکم:‎ ٣ 
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ri A 6ء‎ 

ا یکا مطل بآ کا ےرا زیر پڑ ‏ ےکی ضر ور نیس پگ مق را سے تکرک ہے اک د وق بای ترک 

E 

-۹٤‏ خَدَلَنَا عمِشَامُ بُنْ عَمّار: ۳۔ حشرت کہ ب یرن ك سے روات 
دا إِسماعیلْ بن عَیاش: yðr SE‏ عضرت این عم دی سے 
غؤضِ عن مُحمّد بن مبرِين gg ÖL‏ ے؟ افھویں ME‏ 
ا #33 الضْحَایا. hét‏ ہن؟ رسول اللہ اٹم نے قر بای کی اور رسول الہ غا کے 
ال: AS‏ رَشول اللہ کڈ Sk‏ ہے رہےاود بیط یت جار ے۔ 
ين بیو وَجَرّث به ED‏ 


۔ 5 3935 :1 si‏ 7 
حَدَتََا جِشَامْ بن عَمًار: حَدَتََا إِسْمّاعیل ۶۴٣-۔(م)‏ حشرت a‏ سحیم ٹف سے 


00-7 الوم کا و مھ of‏ 7 ُ ۱ 

ابْنْ ee lr : lg‏ ن | روات ہے اکھوں نے حطر کبدالتہ ہن رفا ے 
(Ér‏ سے بن án! él jú sæð‏ یی سوا اوراآھوں نے کی جواب دیا۔ 

sg ہا‎ 

فذکر مٹله „El‏ 


مر اس کو پ ا ےو ؟ 1ے 
is -9٥‏ ابو Á‏ بن ب ا nn A‏ سلیم ٹڈ ےروایہت 
خا معاد بن مُعاو عَنِ ابن عَونِ۔ ٹل  :‏ ے اھوں نے فرمی: تمع رق شس ی نک کے قرب 
اانا ابو Á‏ عَنْ متف بن nc Jú ek‏ تھ۔آپ Ár‏ 
2 2 


گا قفا عند الس ھا عة قال : ایا أا والوں پر م رمال قر بان اورت ر «(واجب ) ہے“ 
FO)‏ كُلْ اه ل بَيْتِ» في کُر عام 


٤‏ [إسٹادہ ضعیف] أخرجه الطبراني في الأوسط :۷/ ۰۱٤۸۰۱٤۷‏ ح :1۲۹۴ من حدیث إسماعيل به 
رفال: لم برو هذا الحدیث عن ابن عون إلا إسماعيل بن عیاش ' ٠‏ وانظر؛ ح :۲۷۰ ۲۳٦٣۹٥‏ لعلته ٭ إسماعيل 
ابن عیاش ضعیف قي غير روایة الشامیین وهه متها ۔ 

٤‏ کم ۔[إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الأضاحي» ياب الدليل على أن الأضحية سن ح:١٥٥۱‏ من 
حدیث الحجاج sw‏ وقال: 'حسن صحیح': وائظر؛ = YAY E41:‏ لعلته ٭ حجاج بن أرطاء ضعیف مدلس 
ly‏ 
٥‏ - [إستاده ضعیف] أخر جه أبوداودء الضحایاء باب ماجاء قي إیجاب الأضاحي» ح۲۷۸۸ من حدیث 
Öl‏ بن عون به» وحستہ ss Al‏ :01۸ ` وضحفہ عبدالحق !لاشبیليیء وائخطابي وغیرھما 37 وأبورملة 
مجھرل الحال:ء جھلە ابن القطان وغیر: ویغلی عنه حدیث النسائی: ح !٤۳٢٦ء‏ وأبي داود ح: ۲۸۳۰ 
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٠٦‏ أبواب الأضاحي 


2 
ج:. ‏ وا ہم 


د 
اضحية وغَی ر٥‏ . 


ارت ا الع اس ای بسن 


MI 
۹ 


تر انی SR‏ 


کیا یں علوم ےک تر کیا Est‏ 
„tr‏ 


AÐ RIÐ دوسرے ہاب شل‎ AO 


ےش تلام نے ان دو ںکواس انداز سے نع کیا ےک مع یدک قربا داب ہے اور رج بک قر بان قل 
یق 1ل یی ر ”کوک ی تر نہیں“ کا مطلب ہے ےکعترہ واج بجی ۔اورزمرمطالد دی ف کا مطلب ہو 
کک مجر رد ے۔ بہت سے علاء hi‏ ترارویا ہے۔ © رہ روای کو مار ے a‏ 
Á‏ نے سن راض RA‏ ادرعز یرکاعا کہ سنن النسائی‌اورسنن أي داو دی اعادیثال ے 
کفای تکرلی ہیں دک تتن وف رم صدیث با علاوہ از ہی در تین نے ا ے تسن ر اردیا ۓ لپا کورہ 
روایت سن أ یف ہوئے کے ið va sf BT, 5 Út Ása:‏ 
(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:۹م/1۹ ۲۲۰ وصحیح سنن أبي داود (مفصل) للألباني؛ 


حدیث:ك۲۲۸) 
a‏ 9 ے 

(المعجم ۳) - باب ثواب الأضحیّة 
(التحفة ۳) 


-٦‏ حخَدَنَنَا عَبْدُ الَحمٰن بُنْ 
راهيم a‏ اللہ ب 
افع : حَدَتيي EÐ‏ عَنْ SR pa‏ 
ن آبیدء عَنْ king‏ ان اسي قَالَ : «مَا 
A þa‏ الله 
َر وجل مِنْ la‏ م. a Öl‏ يَومَ 
َة بفُرُونهَا ills ss‏ وَإنَ 
الم Gr‏ الله عرَّوَجَلَ pa‏ قب Á‏ 
َقَع عَلَی 3 ÁL‏ 


kr 


۳۷۳۷ حطرت Í‏ ے رواہت کے í‏ 
لم نے فر ای بان کے د نآ د مکا بای ایال 
guðir‏ چا نو رک قرب کر ے) 
sn‏ کے دن اپے 
کینگوںکھروں اور پالوں می تآ ےک اورک کے 
پل ے میں درکھا جا ۓ گا قربا کے جا نو رکا) خرن 
Lt‏ ال کے ہاں ل(تولی تکا)مقام 
ID‏ دی ےق یئ اکر“ 


٦‏ - [إسنادہ ضعيف] أخرجه الترمذي؛ الأضاحي؛ باب ماجاء في فضل الأضحیة؛ ح :۱۹۹۳ من حدیث 
عبدالق بن نافع به» وقال : 'حسن غریب' ٭ أبوالمشًی سليمان بن يزيد الكعبي ضعیف كما في التقریب وغیرہ. 
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-٦‏ آہواب الأضاحي 
KA -۷‏ ُعَمَدُ بُنْ sið‏ 


2 
2 


أضحَابٌ رول الله tig‏ بَارَشول اللو! مَا 
trælir ta JÚ 5‏ 


JÓ ál فيها؟ بَارَشول‎ ÓG َالُوا:‎ 


föst فَالُوا:‎ a شَعَرَوٍ‎ kn 


حسنة۷. 
(السجم ps - )٤‏ 
الأَضاحجِيٌ (التحفة (í‏ 

ls -۸‏ محمد بن عند الله بن 
عَنْ ایوہ عَن أي سيد 
I I‏ 
فجيلل» اكل في ls‏ وَيَمْشِي في 
کزاو: 5 قي a‏ 


040 رین Jr‏ 
خضرت زی بن ا aa‏ سے 
کہ رسول اللد ٹیم کے a‏ ےکہا: اے الد 
DC‏ بانیا ںکیا ہیں؟ رسول اش ہے 
فرمایا: EÐ‏ باپ (El‏ کی سنت Et‏ 
VÁ‏ ن ےکہا: اس یں جمارے te (DUL‏ 
EL‏ این 
æi‏ کے yst‏ فرمایا:” اون 
NU‏ | 
| 


:کون ی ب سب ے؟ ER‏ 
باب :- ون ی رب =" 401( 


نے فرمایا: سول ایل مك نے سینگوں وا Erl‏ 
گی قربانی دیی۔ دہ سیابی می ںکھا ا ای یں چلتا اور 
سای میس دی Eir‏ 


| UG ے روایہت‎ A 


لک فو اد وس ائل:0ہ تر بای کا جانور سے می سبھی خوبصورت ہونا چا ہے © ”نر“ (فجیل) a‏ 
ےک ووی نہتھا۔ © او ری دولو ں کا افو رق ای یش د ینا چات LR.‏ 


۷ د_ [إسنادہ ضعیف جدًا] أخرجه البيهقي ۲٦٦/۹:‏ من حدیث سلام به وانظرء ح: ۱٤۸١‏ لحال أبي داود 


نفیع بن الحارث الأعمى» وتلمیذہ المجاشعي ضعيف(تقريب) . 


۸ -[حسن] أخرجه أبوداودء الضحایاء باب ما یستحب من الضحایاء ۲۷۹٩:‏ من حدیث حفص به» وقال 


الترمذي» لا نعرفه إلا من حدیث حفص '» ح ۱٤۹٦:‏ "حن صحيح غريب ٠"‏ ولم أجد تصریح سماعه تقدم: 


حج:۱۱۱ء ولحدیثه شاھد عند مسلم: ح: ۱۹٩۷‏ وغیرہ. 
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Sr ir 
AR A 7 AU دی کا مطلب ہے ےکا کا‎ 
یھی سیا ھی ۔ اس ططر ح کا مین ھا خوبصورت مچھا جا تا ے بورد بن می بھی توصو رر اور لاا ے۔‎ 


amt ۳۴ بن‎ á عَبْدُ‎  -YTA 
Ctr LU ا روایت کے‎ a إبراهيم : دنا‎ 
سات قربا کے‎ TIP Sr GÍ : سيد بن عَبْدِالْعَزيز‎ 
in سید‎ Á GA قال:‎ „dr بن‎ 
شِرَاء‎ FR Legg 


32 


Ett 


| sælu اسار ابو مید إلى #5 پس بن عصرہ با کہ ے‎ 1 jú 
ای مین ےکی طرف اشارہ‎ LB á æð کے اذم لس مزع ولا‎ 
| کیا جس کےکانوں اور کے کچھ حص ساہتھا۔ وو‎ 27 A Já: پا02 ) جشيي. کَقال لي‎ 
! زیادہ اونیا تما نہ زیادہ پست تھا۔‎ ÞÓ BG ER 8 و‎ 
| اھوں نے فر مایا میرے لیے ریخ دلو گویاھوں نے‎ 
| lr 
OF VIÐ پیل‎ 
ہونا پا سے 0 بہت زیادہ کت اور‎ Á می شال اور باعٹ اب ہے © قربا کا جانور‎ 
I لکرتے ےکا کا ہن‎ AÐ ARUN 
ےلکن مرکا مشا ماک لے امام این ماجہ لٹ نے باب کے کان شی ا سے ستجب قراردیاے۔‎ 


7 


aðrar öli بن‎ SG ts rir 
سے جو ایک‎ mr دتا رسول اللہ تالا نے فر‎ a 7 ás a 


و غائ اتہ شیع rað‏ چ اضر ur kk‏ 


۹۔-۔ [إسنادہ حسن] اخرجه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني ۰۲۲٤/٤:‏ ح:۲۲۰۹ عن عبدالرحمن بن _ 
إبراهيم دحيم به» وقال البوصيري : "إسناده صحیح ورجاله ثقات ' . 
۰- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الأضاحي ٠‏ باب خير الأضحة الكبش ٠‏ ح ٠١١۷:‏ من حدیث أي . 
عائذعفیر به وقال: "غریب" » وانظر » ح :۲۷۷۸ لعلته . 
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gi 


á í 


€ رر هھ 2 
عَنْ آي أَمَامَة A‏ آن زسشول اش د 
: خير الْكَمَنٍ الله . وَخَیْر A‏ 
الّْكَبْشْ A‏ 
eðaa 2‏ % 
(المعجم )٥‏ - باب :عن کم Bj‏ 
A |‏ 


ot á á -۱ 


3 ھ‎ 8 ٤ 
| 


انا المَضل بن مُوطی : ناا الْحَسَیْنُ بُ 


í‏ 2 عَنْ عِکْرِمَةء عن 


a‏ ۸یپ :و ا کی 


ابن عباس قَال: ÍS‏ رَسول اللہ 5 في 


سفر. فحَضَر الأضحى. Á‏ 


٤ھ fr‏ کو کک و RT BO‏ لان 
الجزورِ عن 5 والبفرة عن „kn‏ 
شر 276 32 190 


بن یحیی : 
خا عَبْدٌ الرَرَاتي عَنْ قَالِك بن انس 


-7۲٣‏ حخَدَننَا 


عَنْْ ابي ér ET)‏ جابر قال: ls‏ 


| 
ەس ہے ہے ےریت 
سَبْعَوٌء وَالبَقرة عن سو . 


ق رہن ے تلق ری موسا 


ræ leir 


ÞK S اونٹف اورگاۓ‎ FA 
ے؟‎ la افرادکی طرف‎ 

خر دالت بن غا ی انا سے روابہت 
ua‏ نے فرمایا: جم لگ ایک lr‏ 
اہ ےراہ تھےکعیدا ای ی چنانی م نے وس 
lu‏ سے ایک ایک اونٹ اور یات 
ua‏ کیطرف سے اک ای کگا ےکور a‏ 
فک 


٣٣٣‏ حشرت Bi‏ سے روامیت a‏ سی 
نے فرمایا: م نے جد پس س بی Hb‏ کے بعمراہ ایک 
وف سات افرادکی طرف سے اورا کا ۓ ات 


افرادکی طرف „Ós‏ 


۹ فدہ : یی a‏ لوم ہوا sg‏ دہ ںآ دی ری ہو کے ہیں اوردورکیا مد مث — 
معلوم bn‏ ےک ہاوف یش سا ت7 ویش یک مو کے ur‏ نے صرت جاہر ا ے تعر 
ge‏ وای تک ہی سک رسول اللہ اڈ نے ری می بھی اور رے می بھی سا ت7 دمیو ںکو ایک اوف میں 
شر ککیا۔(صحیح مسلم' الحج؟ باب جواز الاشتراك في الھدي' وإجزاء البدنة والبقرة کل واحدة 
منھما عن سہعة' حدیث:۳۷۸) سن ان دوول اعادیث مُل BI ÓA‏ 


۱ - [إسنادہ حسن] أخر جه الترمذي» الآضاحيء باب ماجاء في الاشتراك في الدنة والبقرة» ح۰:٥۹۰ء‏ 
وحدیث : ۱٥٤١‏ من حدیث الحسین ہہ وقال : "حسن غریب ' . 

۲ [صحیح] sr‏ مسلم؛ الحج» ہاب جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء الدنة والقرة کل واحدة منهما 
عن سبعة» ح :۱۳۱۸ من حدیث مالك به » وهو في الموطاً (یحیٔی): 1۸1/۲ . 
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سے ہے hr‏ 
ra‏ کم وت کا ج ج بک ما تآ دمیو ںکی رک کان رع رہ سے ہے۔ 
بنابر رع وره گا سے اوراونٹ دوڈول شی صرفسماتسمات اف دی ش یک ہوں گے ج بک مام ق بای 

می کے میں سات اوراوئٹف بیس ول )۱١(‏ اقرا EL‏ ےنات ے۔ 


-٦‏ أبواب الأضاحي 


1 
| 
| 
A‏ عَدَننَا عبد امن بن eður‏ | 
Al á li‏ بن مُسلم: دنا اکھوں نے فمایا: رسول ابش زم نے بجع الوداغ میں ْ 
الْأ راع غن یختی بن ابي کن ن ابی ان ازوا جک طرف سے جنہوں ن lint‏ 
Á‏ غن ابي a‏ ایک گا ٤ذ‏ کی۔ 
رول الله اة عَمَن GL þa GN‏ في | 
SEK gi‏ | 
na sn Ak Ás‏ ومارے فاش لن کہا کی غا ری اور سم | 
e‏ ادایت اس کے ھا کر ہے کے :ماع و Ba‏ | 
شی سا قراردیا ے ا ےرہ روات سندأضحیف ہونے کے باو ryk‏ اورقائل چت ہے۔ 
vi‏ کے لیے وک :(ضعیف سنن أبي داود (مفصل) للألباني رقم:كء۵۳ا وسنن ابن ماحہ 
بتحقیق الد کتور بشار عواد' رقم:٣۳٢۲)‏ 


| vætu vð rr ن الشْریٰ؛‎ Sér خَلَنَنَا‎ ٣٤۶ 
فرای: رسول اللہ اٹم کے ز مانے میس‎ ol að خد ابو بر بن عیاش عَنْ‎ 
| )اون کی قلت موی تو رمول اش ا نے‎ A ون عَنْ ابي حاغیر‎ 
ںکوقربا نک ےکم دےدیا۔‎ ds تاس قال : کلت الال على‎ 
A A لا‎ 
RD مار ے فاش لشن ےسب را ضع ف قراردہا سے چک دن‎ TO: Ak 
Endi کی را اقرب ا لی الصواب معلوم موی ہے۔واللہ أعلم.‎ Á 
ہے۔ مز فصل کے لے وکھے :(ضعیف‎ sk کے‎ 
[إسناده ضعیف] أخرجه أبرداود» المناسكء باب في هدي البقر» ح:۱۷۵۱ من حدیث الولید به‎ - ۳ 
على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي ٭ یحبی بن أبي کثیر عنعن؛‎ ٦٦۷ /١: وصحح ابن حبان» ح :۹۷۷۰ء والحاكم‎ 
. یغلی عنه‎ ۱۳۱۹۱۱۲۱۱ /۱۲١ : وحدیث البخاري برقم :۱۷۰۹ء ومسلم‎ 
. ۳-[إستاده ضعیف] وصحح البوصیري ؛ وانظر؛ ح :۸۵۵ لحال أبي بکر بن عیاش‎ ۶٣ 
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1 


ترپ انی ے تاق ا موسا 


سنن Á‏ داود (مفصل) للألباني تحت الحدیث:۳۴۵' وسنن ابن ماحه بتحقیق الد كتور بشار 


عواد' رقم: ۳۱۳۴) 

á sá lr -۵٥ 
si الح‎ 
نَا بُو عن ابن شِقَابِء عَنْ‎ : 43 
#6 اللہ‎ 05 SÍ í, E ا‎ 


سے یں خی 


نخر عن آل محمد کا في ES‏ 


5 وَاحِدَة. 
این و a‏ 
(المعجم )٦‏ - باب: كم بَجْرِیٗ مِنَ الغنم 
4 وس 
یع 0 202 


7 


Gr : رمان‎ 


ىہ و۔ ج۶7 30 


دنا a‏ 
ان جرج SA th dú „Jú‏ 
عن اہن غُباس KR FA‏ 
َقَال: إن ÁL‏ بَدَنَة. وَآنَا موسر بها . وَلا 


اتا سم شیا a‏ 


RA -۷ 


1 مارب وَعَبْدُالرّجیم MN‏ 


۵ - 2 عاتشہ ا ے ag‏ کہ 
رسول اللہ تلام نے چ الوداع می سلمف کی 
رف سے ایک TA‏ 


| 
| yr 


da yvir‏ ا دم 
ےک ایآ دی نے نی تا کی خدمت می حاض ہوکر ہت 
عف کیا: می ر ے ڈے ایک اوتف ہے ( شی نے اسے 

ڈنک کی نر اف ے )اور یں (مالی طور )ای 

کی طاق کی kun‏ کے وہ بات ہی کر ید 

BP‏ نے اس ےکم دی اکسا تجگر ا خر دکر 

زع لررے۔ 


ے٣‏ = ر بن غد ٹڈ ے روات 
A ið. Ág‏ غا اکر 


۵- [صحیح] أخرجه ssp‏ باب في هدي البقرء ح: ۱۷۵۰ عن ابن الرح المصري به وله 


شامد عند النسائي في الکبرڑی: ح :٤٤١٦ء‏ وإسنادہ حسن 


ar‏ ضعیف] خر جه أحمد:۱/ ۳۱۲ عن محمد بن بكر به» وله طريق آخر عند البيهقي : ۱٦۹/٥‏ عن 
عطاء بە: ولم یصح عنه ٭ وعطاء یدلس کما تقدم: ح ۰٦۰۲:‏ وفیه علة آخری . 


۷ آخرجه الخاري» الشر 


کةء باب من عدل عشرة من óð‏ بجزور في القسمء ح 904۹400٠1410٠۷!‏ » 
Lg í‏ الأضاحي» باب جوا زالذبحبكل ماأنھر !لدم إلاالسن وسائرالعظام ؛ ح ۱۹٦٣۸:‏ من حدیث سفیان الثوري به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن Góð‏ مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


yr 


2080. 


عر نْ سَعید بن Bað‏ . رخا الس د 
علي عَنْ il‏ عَنْ að‏ مَسرُوقي» عَنْ 
هبن رِفاعَةء عَنْرَافِع بن حي ج قال : ús‏ 
مَعَ رَشولِ الله وَنَحْنْ بي الحليَة من 
هام . فَأَصَيْنَا إبلاً وَعَنَاً ا 
ið þa‏ 

si ft . َاَمَرَ با‎ „25 


FA 


تر نی Árið‏ 
تام کے علا ai‏ کے متام پر ے۔ یں 
( مت ٹیس ) STÐ‏ _لوگوں لرل 
کی ۔ (یشی) ہم نے (خقیمت )یم ہونے سے پل 
(چاورزں IÐA‏ 
”ثادے پا قرف لاے او آپ ÁL‏ سے ان 
(دیکوں )کو الٹا دی گیا LA‏ 
او د کر لوں کے برایرقرا رد ی( اور ای کے مطا لی 
ds‏ 


sið کے برابہ‎ kr Se Dr Af 
ے ای ونت او کم اور‎ LE EL 


BA‏ ایک اون فک تھت دس کر ہوں کے برابرشارک یگئی ہو ب او ع ہاو رر یا 
 - -9 7‏ .0 :(فتح الباري :۵۹ےے )اوم یکر ے وق ت تو ںکی 


تیت برابد ون ےکالیاظارکھا جا ا ہے۔ © غم م ہونے سے کاو اتس یک Mia‏ 
systra AÐ að. Û‏ 
aði‏ میقات ہے (okai ys Á‏ 


(المعجم ۷) - باب : ما بُخْزىٌ مِنَ 
الأضاحی (التحفة ۷) 

ایس ہے ےت : EG‏ 

عن بی EB séð‏ ان غاب ا 

líð a 

„HE به‎ æð) Ól #8 اھ‎ ds) 


ن أبيی حبیبء 


اب :ےک سک MALL‏ 
درست ے؟ 
a rr‏ 
AP FR‏ 
یھوں نے قربا کے ÁL td‏ سے ) 
ای ہکرام یل شی مک LD‏ 
ایک DAN‏ اھوں نے nr‏ عا مکو 
ترد یآ Mg‏ سک اق بای تم دے رو“ 


۸-_ أخرجه البخاري» الوكالة: باب وكالة الشریك الشريك في القسمة وغیرعاء ح :۲۴۰۰ من حدیث الليث 


به» ومسلم» الأضاحي» باب سن الأضحیة ح ٠۹٦١:‏ عن ابن رمح به . 
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٦‏ أبواب الأضاحي 


کیل ناکد 
مدجاۓے 


قر نی ے تاق BT A‏ 


رہ :0 حدیث میس عتو د کا لفت ےکا مطلب ہ میا نکیا گیا ہے :ج بچ خود چ نے کے کےتقائل 
ے اود ما ںکاعتارع در ے۔ © واب وحید ال مان خان بش ےو د ےکی ایی ا لکا کر یکا بے 


سے میں Arg Pr)‏ ے۔ 


= a Á is -۹ 
Á a آبي‎ 


3 
٦ 


of fr 
نا‎ 


kn læða þáði يجوز‎ : Jú 


æi‏ امم لال Jar‏ ا ٹاش نے اپے 


LA سے روا‎ dís 


کے جک تر بای جات 7 ےا 


a: sæl Ak‏ اض لتق نے س رآ یف رار و ےے ہو کیا JG‏ تند ہآ نے وا ی 
عدیث ال ےکفای ےکر ے۔ دک ða tr‏ 
قراردیا ے اپزا ےلوہ روات ست اشحف ٢ے‏ کے پاوجودویکرشواہراورمتابعا تک Ft:‏ چت اورقائل 
گل ےہر قعیل کے لیے کے :رالو سوعة الحدیثیة مسدد الامام ا حمد: ۱۳۳/۳۳“ (Ur‏ 


و سو 2038 ,10 


۰- حخَدَننَا سو یس 


Í gr 


فو پا کال Ai‏ - 


فعزت الف فان ا رگ 


لھ گان بَقُول: | 


þál ۰٠ 
C. 
ER 
8 


a 


lu من بتي‎ 
E الله‎ 007 ól sl 
a الْجَدَعَيُوفِي‎ 


۳۳۶ حقرت مام رن کلب جرد نے اہی والد 
( خر کیب من ہاب لف ) sa‏ 
نے فرمایا: م رسو اللہ میم کے یک صا لی کے اک 
Ort ÖL‏ لاو ھا جک 
تیل جوم س سے LL‏ 
مک یں پوکئیں چا یں نے ایس 
کم دیا تو اس نے اعلا نکی کے رسول ابش ا tt‏ 
fair ÞE L/‏ سال ) áð‏ (رو 
Let‏ 


۹- | ضعیف] أخر جه أحمد :۰۱ عن آنس بن عياض به ٭ pl‏ محمد والدة محمد بن Í‏ بی a‏ 


مقبولة (آي مستورۃ: 


مجھولة الحال) كما في sr‏ والحدیث الاتي يخني عنه . 


TYE‏ ا ااا را الضحاياء باب ما يجوز في الضحایاء ج :1 من حديث Mus‏ لرزاق يه ؛ 


وصححہ الحاکم : ٠۲۲۹/٤‏ وابن حزم وغيرهما . 
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Árið أہواب الأضاحی . . ۱ قر رای‎ ٦ 
مسق ا رھ‎ OF اکر یسل‎ Af 
حد یٹ اور‎ MD موں‎ rr ں0 بذع ای جا فو رک ہے ہیں‎ bí 
sy te eð ام بلال ہل سے مرو حد یی :”تی کے جن سے‎ 
að احمد:/۳۹۸) سےمعلوم ہوا ب ہک عام عالات شس کی یکا حذحہ قرا کی پا کا ے‎ 
جو لم (۹۹۴) شی بے کی روسے میس (دوداتا) ہا رر یکر شل ہے‎ ðí #8 جام‎ 
سے‎ Pa ru" A چیہ اک‎ 
نت را تول کے مال‎ sið کافھوں نے اس دی تک افضیلت پو ل کیا ے۔ دج : (فتح‎ 
set جانوروں کے ای عمر کے مو کی قر یک‎ Á ےی دراو چا‎ Já 
EÐ LL 
sul Ár سے وہ وتا‎ A لین‎ 
جن ال بج سک ہے کی کے سے کے تی ملا ےلت او راکش رعلا مک ہاور ران تول ے ےک‎ 
اس سے مراد وہ( کیک یہ )ہے جو پپرےسا لکا ہو جائے۔ امام شوکالی امام نو وی حافظ این تی ور گر‎ (408 
ابن ماج کن ىہ با ی یں ا نک ال یکو ںکی انگ ا گآ ب وہوا‎ MÁ رت علماء نے‎ 
اوراونٹف نیل دددا تا ہونا ے‎ id کی وجہ سے اس میں فر کی ہوسکتا ے اس‎ 


اورد Á‏ ےکا ایک سال موٹا۔ 
yr‏ دک RTE:‏ ¢ ۱ 
۱- خدثنا 0394 3 BR ۳۳۱ öls‏ رایت ے رسول الڈد 


ید الہ 0 نام نے فر :وو وا سے کے سوا کوئی پا لور ÁÐ‏ 
ld,‏ ) ززع کرو سا اس ک ےک ہھارے لے (دو 
486 7 07 لا لیے تن JL va fr rt‏ کی ڑکا sig‏ 
ek‏ کلَهراجَلَعَای A‏ کرو“ 
کل نا sp PL‏ ے 
(A‏ میں ۔ VIÐ FY‏ یک قر بای کا FRÓÐA‏ رسول اللہ م نے 
AÐ A‏ ا مرے پان ای یری 
کا زع ہے۔(کیائٹش ا لکی تر بای دے دوں؟) رسول اللہ غ نے فرمایا: قربا نکر دویا ننجھارےسواسی 


“١‏ -أخرجه مسلم» الأضاحي» باب سن الأضحیة ح: ۱۹٦۳‏ من حدیث زھیر به # وأبوالزبير صرح بالسماع 
عند أبي عوانة : ٥/۲۲۸ء‏ ولم يصب من ضعف الحديث . 
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Ár تقر انی‎ gr 
اور کے درست ہیں (صحیح البخاري' الأضاحي؛ باب قول النبي اة لأبي بردة ((ضح بالجذ ع‎ 
ےک حشرت‎ óð من المعز؛ولن تجزي عن أحد بعدك) حدیث ۷۰ف علا مال بای نے اک سے‎ 
او بردہ گی اس حد بی کی روق می ہر یکا جذ عرف کہ ےکی اماز تک الہ رت مبان وپ کی‎ 
ایک سا لکا بی نس کے دات نیٹ موں ) چا ہے۔اوریہ جواز ال شرط‎ ei 
BR أعلم.‎ ATP: دسخیاب نہ ء بلق‎ a 


ای ماج عد مز پہطال ہج زعد مث KA‏ 


ÓLA A KR) 
IR (A (التحفة‎ 


Uu ٹلا سے روابیت کے‎ Wu - ٢ mr 
نے فرمایا: رسول الد مل نے اس چا رکوڈ کر نے‎ ól að عَنْ‎ KÁ úir × 
a تھی ر ایا کا کا نآ گے‎ a 
eg nk شی‎ að Í #8 رول الہ‎ í 


í‏ أَوشَرْفَاءَأ رْحَْفَاءَ ا A‏ یں (UL‏ ورا ہیا ا کا موف 
کٹا موا مو 
-٣‏ عَذَتَنَا TÓL)‏ 3 ۳- حر ت ی ٹلپ سے روایت ۓے ud‏ 


ÓÐ 2 حا فان بن‎ 13 Er í 
A سلما بن ہیل عن محجَیة بن يہ عن کے ہافودرکی‎ 
á Atl رَشول الف‎ ÚÁ Jú ge ; 

Í 

ÞIÐ a ومسائل: 0ا اس سے معلوم ہوتا‎ ÁÁ 
نیم مقصر ہے ےک چاو ری رولو ں ہیں سلاممت ہوں _ جن سکوای فآ کے ے نر ج موا سکی قر بای‎ 


ar áll ۲ :‏ أبوداود الضحایاء باب ما یکره من الضحایاء ح: ۲۸۱٢‏ من حدیث أبي إسحاق به» 

وقال الترمذي: 'حسن صحیح"ء ح ۱٣۹۸:‏ وصححه الحاکم:٤/‏ ٢٤۲۲ء‏ والذهييء وللحدیث شاهد حسن» انظر 
الحدیث الاتي . 

-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الأضاحي» باب في الضحیة بعضباء القرن والأأذنء ح ٥٥٥١:‏ من 

حدیث سلمة په » وقال: 'حسن صحیح' » وصححہ الحاکم ۔ 
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٦‏ أبواپ الأضاحي 


تر ای Sri‏ 


درس یں © قر انی کا امل مقصداللہ کے لے ای چ ربا نکرنا ہے اس لیے löt‏ 
پا بے ۔گوش تکھانا ا خریو ںکوکلا نا ایک اضائی فا کہ سے انل مقصدیں۔ ورنہآ کیا کا نک عی بگیشت 


سوہ سک 


30 سے رو 0 


سے ۶ میں ملعلا ید er‏ 


زار 5 ياي 
MG aði sg‏ 
شُلِيْمَانَ بن عَبْد الرَحْمنِ قَال: Ei‏ 
عبد بن کیُوز قال : UR‏ 


is‏ شف شعت 


حي Sg‏ عَنهرَشول الل امن 
rt‏ فَقَالَ: فَالَ رَسُول اہ 6 
þf a gg „ða 8‏ ڍو : ربع لا 
ثُجْرِیٔ فِي lóð‏ الْعَوْرَاء البَيْنُ 
عَوَرُمَا . وَالْمرِيضَذُال 2 تا وال اء 
"011٣‏ 

قال : فإني رَه ان þa‏ في 
الاأَذْنِ. قَالَ: ME SA á á‏ وَلا 


ns Br 0: فور وسائل‎ ár 


- حشرت عبیر یکن روز ان aa‏ 
ے افھول نے فرمایا: ٹیش نے YRÐI‏ جن عازب 
ٹلپ س ےکہا: RP a‏ نے تر بای 
et‏ ہے یا ای ða‏ 
el Á‏ 
TA‏ کے پاک 
اوتا ہے۔ VU‏ 
tt‏ 
PF‏ 


ہواورد پلا چاو رجش کی یں می ںگووا ہو“ 


عبید س ےکہا: یں پپن رک کرم LAS‏ 
vg‏ 
sas fi‏ 


ٹیس رکاوٹ یں _ 


([الْكَسِیرَة اک یھر AÐ‏ نے مو کی ے: مس کی اتک Endi‏ ےا 
ORÐ RIÐ‏ ہونے می شال ے نداب وحیدالز مان خان نے ا کات ج گی 
A a Á‏ ہے۔علامہائن ار فف نے اگر چ (آلکسیر A‏ 


4t‏ [إسنادہ صحیح] sr æi‏ آبرداود. . الضحاياء باب ما يكره من الضحایاء 
hæð‏ الترمذي ٠‏ 2 ۰ءء وابن خزیمة: al‏ :۲۹ وابن 


TA‏ حدیث شعبة بە: 
L=,‏ ٥ح‏ :٤۷۷۶ء‏ والنوويی: 


والحاكم ٤1۷/٠:‏ ۰ء والذهبي» وابن الجارودء ج ۷۴۲۰ ۰ وغیرھم. 
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3 أبواب الأضاحي 


Sri 


پیا نکیاے aði fr‏ قرو سس نے Í‏ ,)#5 کے الفاظہ ہیں یہاں ہے 
AD ok EÐ‏ 
na‏ (النهاية؛ ماده ES‏ 


„a 


٥۵-۔- tíð‏ خُمَیْدُ 


۱ بن ða‏ 
إ حا ايد بن الْحَارِثِ : دتا سویڈ ع 


یس ہے کو ج ہو ٭ 


ا انه گر ته سي A‏ 


دت ته َع عَليا SAR‏ أن ر شرل الله 
| تھی a‏ أغُضْب الْقَرْنِوَالً sá‏ 

í 

i 

ا وت Sa‏ 


٢ 


SR صَجبحَة‎ 


| 


اس دتتا محمد بن بخبی 


Gjöll عَنْ آي سد‎ li 


وو و 053 و 


1 
روپ سد ið.‏ ٹب من 


Í .ما تنا‎ sn SS. ات‎ 


معلوم ہوتا .2 براء من عازب اٹ کی رائے می کا کٹا با شا Ur‏ جور انی 


drifa سے دوایت‎ Fa 
لے ا نوا کت ال رت ا جر‎ 
سیف نو ٹا جوا اکا کٹا ہوا ہو_‎ 


پاب:۹۔اگرقر بای کا چا ور سلامت 
یر کے بدا ں کیب 
erla‏ 

Br AN‏ ے روایت 
LL Auð‏ 
Fr‏ کر اس کے سر یں (وڑوں) اور 
کال سے یح تح ےکا کر گیا م نے ی لم 
ے(ممتلہ )وریا تکیا ھآ پ ےم د ۳ 
BOÐUN‏ 


٥‏ [إسنادہ حسن] ar já‏ أبوداودء الضحایاء باب ما یکرہ ەمن الضحایاء ح: o:‏ ۰ من حدث قتادة بەء 


وقال الترمذي : "حسن صحیح'ء ح ۱١۰٤:‏ . 


۸٦ ۱۷۸/۳ عن الٿوري بث وتابعه شعبة عند أحمد:‎ ٦٢ /۳ أحمد:‎ ár á [إسنادہ ضعیف]‎ -٦ 


e‏ ع محمد بن قَرَظَةً 
3 


Ei 
Í 


+7 مم 


وفیە : ' سمعه من أبي سعید محمد؟ قال : لا" وضعفه البوصيري من أجل جابر الجعفي تقدم ح :01„ 
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-٦‏ أبواب الأضاحي 

(المعجم )٠١‏ - باب مَنْ ضحٰی شاو عَنْ 
| 

۷- عَدَتُنَا A‏ 
إِيرَامِيمٌ: دا ابن Á‏ 
SE Í‏ عَنْ ÉR‏ اللہ 
ابن صَيّاوء عَنْ عَطاءِ بن JG‏ قَال: 
سَأَٹ اب أت انارق Gl‏ 
e‏ 
: كان الْرّجْل في عَهْدِ اسي ب 


سے ھی 


sLÉJL‏ عله عن غر ہے 
ا 


فی ے تلق اج موم ای 
باب:٭ا۔گھروالو ں کی طرف 
ےی بر یک قرب یکنا 
I‏ - منرت عطاء کن ہار شل ے روایت 
ۓ اتھوں نے فر TEIR ORÐ SA‏ 
جنپ á Jr‏ مارک مل 
Ar‏ موی ہیں ؟ انھوں نے 
فرمایا: نی اغا il‏ دی انی طرف 
سے اور ای ےگھ وا لو ںکی طرف سے ای ک ب ری کی 
ترا یکرو اکر تھا( ای یس سے )و ووک یکھاتے" 
اوردوسرو کوک یکلا ے ۔ بحد میس لوک تر( کے طور پر 
Est‏ کے تو دہ حال گیا ےآ پ 
(آ کل ) دسر سے ہیں۔ 


کل فو وم کل :0 )جن لوو ںکاکھان نا اور شر خی ہشن رک ہو دہ ای لگ کے افراد ہیں ا نکی طرف 
Úr‏ ہے 7ہ ایک سے زی اد قرباغا لرا 


LG MF‏ چانورتر با نکرنا تقر ای کے اکل مق رکو 
202 کرد یا ےا ی سورت می سکوئی وا ب یں ہوتا کی Ke É‏ 3 ہون ا ورو لک خاش ل زی 


شرڑے۔ 


۸-عَذَتَتَا إِحَای بْنْ مَلْشور: 


کر رز so‏ 


انا عَبْدٌ الرّحْمٰنِ بن مَهْدِيّء محمد بن 


10.35056 ر۔‎ rs 


lr: cg‏ محمد ن یحی :دت 


(ÚF) AA ۰‏ 
E‏ سےروایت کے MÁ Lu‏ 
sá fæ‏ رکرو جب بے نتر بت معلوم 


۷-_- [صحیح] أخرجه الترمذي؛ الأضاحي: باب ماجاء أن الثاة الراحدة jr‏ عن أهل البیت: حج٢٥٥٥۱‏ 


من حدیث الضحاك بەء وقال: حسن صحیح 


٭ ورواه مالك عن عمارة بن صیاد به » الموطاً؛ النسخۃ الباكستانية > 
ص ٦۹۷:‏ ء والسنن الكبزى لابيهقي ۲٦۸/۹:‏ وغیرھما۔ 


۸ - [إسنادہ صحیح] آخرجه الیھقی:۹//۹٦۲‏ من حدیث öli‏ الثوري vár‏ وتابعه زائدة» وصححه 


sæð‏ والحاکم :۰۲۲۸/۲ والذهبي. 
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ir 

egg Ól عن‎ at 115) áð 
قن بيان ڪن التي ڪن يي تريڪ‎ 
عَمَلَني أَمْلِي عَلّى الْجَفَاءِء بَعْدَمَا‎ dú 
sr al FRA FI 
یراگ‎ A GR ا‎ 


ið ÁS باب مَنْ‎ - )١١ (المعجم‎ إ٦‎ 
Í ág في الْعذْر‎ ik sú 
(3) (التحفة‎ í 


۹- عَدَنْنَا 0556 بُنْ عَبْدِ الله 
سد áð ir‏ ف ér‏ فو 


زي عن میوئن الب از مان 


| أن التي لا تال : ذا َل الْعَشْر وَأَرَاءَ 
اپ سی ps‏ شَعَرِووَلا 
„dl Er‏ 


قر نی ےت ا ام وسا 
Es kst LA Á.‏ 
/ اک مم ای کر یکی قر بان یں 
ار ےا ےش یل کے کے ہیں- 


پاب ۱١:‏ = جوقر پاق کا رادو رک )= 
)3 کے پل )دی دنوں میس پال اور 
vga tu‏ 

im‏ ے روات 
سے ی م نے فرمایا: ”جب ووا کا (سسلا)خشرو ‏ 
نپ Pets‏ سے اوی قربا یک ےکاارادہ ل 
kúla elin‏ ےکی 
A TI‏ 


کے sa‏ 
| یشرو نے ےکی کے دن قربا نک کک ے۔ 


ITE‏ حدقا حاتم بن بكر الضَيْی 
E‏ 


2 ْٗ و 


چو و 1 


ج:۳۹/۱۹۷۷ من حدیث ابن عییئة به . 


۳۵۰ ام ون رت ام سلمہ ٹن سے روات 
ے سول الد Af‏ فرمایا: séður"‏ 
دکچھ نے اور ا کا ارادہ قربال )کر ےکا مول وہ اپے 
A AÐRAR FÓÐRI‏ 


۹- أخرجه مسلمء الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجةء وهو يريد التضحية . .. الخء 


*۰-_-آخرجہ مسلم» الأضاحي. الباب السابق» ح : ٦١/۱۹۷۷‏ من حدیث یحی بن کثیر به . 
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٦‏ ابواب الأضاحي 


sr 


يی ن IR‏ 
مالك بن سء عَنْ مرو بي ملم عَنْ 
َال رَشول اللہ 18 من رَأیٰ مِنكُمْ هال 
ذِي A aði‏ 
لَه 1925 وَلا „at‏ 

að I - )١١ (المعجم‎ 

?3„ اض میں 7 

)٠١ (التحفة‎ BSÍ) قل‎ ts | 

: بُ آبي َي‎ ól ir -١ 
عَنْ‎ al öl ís 
SÉ al, MT ورت ه سر‎ 
عَنْ انس بن مالك آن‎ styr محمد بن‎ (3. 
ÍS lr ÆI يَوْم‎ 


ہے E‏ ا þr‏ 
الصلاة. Ao‏ بل أن بُعید . 


4. 


æð 5 


Mi „Á 2 سے روایہت‎ Ég سے مرادعی رک نماز ے۔ رٹ براء‎ JO ٹواکر ومسائل:‎ Af 
SA A عیداانی کے دن بی اتبا ہر(‎ 
I AÐ وج ہوکرف مایا: ”اس دن جما رک ہی عیادت ہہ ےکہ پیل نماز ڑا بجر( کی رگا سے‎ 
البخاري' العيدين“ باب استقبال الإامام الناس في حطبة العید' حدیث:۲ء۹)‎ Í 


تر ای ے تلق ا ام دسال 


باب :۱۴ نما زیر سے KÚL‏ 

الو رڈ ن کر ےکی ما مت کا بیان 

۵ - حضرت اس بی Br‏ ے روایت ۱ 
ےک ای کآد گ٢‏ نے قرا کے دن از سے 4 : 
(قر بای کا جافور) ذ کرو یا نی یف نے ا عم دیا 
کدہددپار(تبانٰ)کرے۔ 


238 BAÐI عا موش تک ے۔ اس‎ slóð HÆÐ 
ÞÓ ےنا سے‎ PP مطابق ہونے پر ہے۔‎ Lið 
زعی کے بعد دوس را جا نورق با نکرنا چایے-‎ A 


AT‏ عَْذَََّا هسام بن عَمّار : حَدَتَتا 


rr 


۱ے أخرجه البخاري» العیدینء باب الأکل يوم النحر» ح 1١ 1۵٤ ٠‏ د۵ی ٤٥٥ص ٥٥٥‏ ومسلم: 
الأضاحي» باب وقتھاء ح ۱۹٦٢:‏ من حديث إسماعیل ابن علية به . 


۲ے أخرجه البخاري» الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة آعادء ح ٠٥٦۲:‏ وغیرہ من حدیث السود به 


ومسلم الأضاحي؛ باب وقتھاء ح : /۱۹٦٦‏ ۲ب من حدیث اين عیینة به . 
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٦‏ أہواب الأضاحي 


کر 3 مہ 


سيان بن A‏ 
sleði sir‏ آنه سيه Sg yð‏ 
صلی á‏ رَشولِ الو گل lg:‏ 
ÆJ. SÁ {5‏ :من ÓG‏ 
كم قل LAN‏ ب فا ا وم 
لا ء فلخ عَلّی tdi‏ 


kr Ka -٣ 
حَدَنتَا ابو خَالِیٍ الأحْمَر عَنْ يَحْيّی بن‎ 
Br سء عَنْ عَبّاو بن میم عن‎ 
20 قب الشادی‎ að Á أمْثر‎ 
Ál «أعِذ‎ Ól „á 
: دتتا ابو بکر بن ابي سي‎ -\ot 
عَنْ‎ eldi ME مَنْ‎ EN حَدَنَا‎ 
að ابي قِاَابة عَن اي‎ 
: عَْدِ ال لی‎ 2 Jú قال ابو بگر:‎ 
عن آبي ريڍ ح:‎ öli ا عَنْ عمرو بن‎ 
لمت 3 وہ‎ | óð dr کک‎ 
js : الْوَارثِ‎ að sl يد‎ 
عَنْ‎ a الْعَذًای عَنْ ابي‎ lá أي عَنْ‎ ' 
ہت‎ Öl 


تر انی تلق احا وسال 
روایت کے اتھوں نے فرمایا: میس رسول اللہ ماق کے 
سا نماز عیرالای بش حاض رہوا۔ ME‏ 
FL‏ 
ٹس سے ٹس نے نماز سے Ci)‏ ڈنک وہ 
دوباردق ربا کھرے۔ اورٹس نے (پپیلہ فی سکیا" 
دوالل کا نام نےکر کے 


۳ -- حفر عو یر جن ار 8 ala‏ 
ہ ےک اھوں نے نماز سے پیل (ظ بای کا جا ور )ن 
VÍ‏ م لن کو ls TI ye‏ 
Ss‏ 


1 
حن ابوز یړ( عمرو بن اخطپ) الّصا 


چٹ سے روایت کے BE‏ 

انصار کے ای کگھ کے پاس س ےکر ے تو پک 
گوشت کے (یا Lengri‏ 
ls":‏ سے شس 2) ی) ذ کہ لیا 
ے؟ مارا ایک (انصاری) آ د یآ پک طرف باہر 
الا او رت کھا: اے ای کے سول !یش ہو بیس نے 
مماز (عیر) سے پپیلہ (قربانی کا جافور) نکر لیا تھا 
کہا ےگھ رواللوں اور مالو ںکوکھا کو رسول اٹ 


ML nn li 


-٣ ۱‏ [صحیح] اخرجه أحمد:۳/ ۳٤۱/٤۰٤٥٤‏ من حدیث > به وسندہ منقطع؛ عباد لم یسمع من 


٤ ۱‏ ۔-۔ [إسنادہ حسن] آخرجه أحمد:٥/‏ ۷۷ من حدیث عبدالوارٹث بی وحسله البوصيري ٭ عمرو بن بجدان 


- جهله ابن القطانء والذھبي؛ ووثقه ابن حبان: وقال المجلي وهو معتدل : " 


. فتعدیله راجح‎ sa 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


٦‏ أبواب الأضاحي تر ہنی تاق اام وسال 
ir æði‏ ریخ 05 فَقَالَ: áð‏ م ے اولکی جس کےسواکوئی معبوڈکیں !میرے پال 
ہٰذا að tjáð æð gl‏ رخْل نا تصرف ڑکا ایک می نا Í‏ 
فَقَالَ2 آنا ا رشول EA lá‏ قبل Da Ars öl‏ 
dd‏ لاطي أُمْلي „ál‏ فأَرۂ ان کر )کی س موی“ 
یڈ . :Ólá‏ لا . واه الي لا إِلَهإِلَاهُو. 
تا عئڍي þús Í)‏ از ár‏ مِنَ الصَأنِ. 
ir ið Ís ri sú‏ عَنْ 
لی ذائحد:: اکور روا تکوش ران دض ےق ی اور ہر کی ےکی لق سیر کہا ج کن 
2 درست بات پرمعلوم موی س کا روات میں اؤ حمل مِنّ الان ے الفا یں Er‏ 
لے بخاری ویر ٹیش di‏ بجاے (من الع VI‏ ن بھی 
ا ی طرف اشارا ے تفیل کے لے کے :(الموسوعة الحديثية مسند الإهام اآحمد:۳۲۳۳٠)‏ لزا 
کا جن حہ (ایک سال و پچھت ر1 مطلق پائ ہے جی اک حدیث þr lg‏ ممّا توفي 
مه áðr‏ (سنن ابن ماجه الأضاحي؛ باب مایجزئ من الأضاحی' حدیٹ ٣۱٣۰:‏ )چڪ چا وردہ 
اک مکنا کر جاع سے حا ہم افضیلت دوداتا چا نو رقربالیٰ کے میس سے جب ایل عدر 
þinn:‏ چھترااصرف بھی ری کم سے چائز ہے کر یکا 
(ایک سالہ) جائڑنئیں۔واللہ le‏ 
(المعجم ۱۳) - بَابٌ مَنْ دی Far FEL‏ ےق بای 
aa‏ (التحفة )١١‏ - کاجانورز گرا 


ےید وو .2 


aha حشرت اس من مالک ا‎ - ٣٣۵۵ حَذَنَنَا مُحَمَدُ بن بشار:‎ -٥ 
ےلت تسا رن کر حا ا اپ نے لے‎ 
سے ذ کرد چ جے ادام‎ far شيف کا5 بدت عن اس بن الإ‎ 
na þið #8 را رشول اللہ‎ ið jú 


2 1 a“ af 
. على صِفاجهًا‎ NE A) 


.۳۱۲۰: að 
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5 آبواب الأضاحي‎ ٦ 


قر ای Sr‏ 


3ع ta Ha‏ لیکن ددم اشن کی ف مک کا ہے کے tg‏ 
رمو اللہ اٹل نے از واج مہ رات ٹناڈ کک طرف سے تر انی دئی۔ ایی تب معلوم ہوا ج بگوشت ان کے 


پا کی مایا( حد یك:۲۹۸۱) 

-٠٦‏ عَدَّتََا هسام بن عَمّار : حَدَنََ 
7 1 ۵ی17 طول مار سوا 
| مدن رَشول اللہ á‏ : حَذّني أبي عَنْ et‏ 
| عن Í sir‏ رشو اله El eð‏ عند 


ےئ 


AT جُلُودا‎ GG - tl 0 Í 


)١ ٤ (التحفة‎ 


a PF“ 


do 


ki بن‎ Jósi عَذَنْنا‎ -٣۷ 
ان ان‎ : a عَدَنَنَا مُحَمّدُ بن بحر‎ 
Si li ri 3) gr 
A Sn اها ابره أن بد‎ 
ره أن علي بن ابي طالب آَخْبَرَہ اَن‎ 
ارا لا ود اة اذ بش لن کي‎ 
A 


یور یوں اور سنو ں ووی پاے۔ 

۰ (المعجم )٠١‏ - بَابٌ الْأكُلِ مِن لوم 
الضحًَایًا ii)‏ 10( 

۸ح þín tis‏ بنْ عَمًّار: 


-٦‏ رسول الہ تفم کے ےون حزن حر 
ٹا سے روایت سے ےک رسول الد افم نے فویل نوز ران 
کے کی طرف Cru ni‏ 
UA‏ ساتجحذ کی ۔ 


BLAÐI 


2 روات‎ kr 
] 8 ہ ےکہرسول اللہ ظفل نے نی عم دیاک وہ آپ کے‎ 
یکھالیش اور‎ LÓÐ 
ru 


tr 2‏ ہے تا ہم مہ یہ ہج ali‏ 


اب :۱۵“ تر انیو ںکاگوش تکھانا 


aa MA ۸۔‎ 


م٣‏ -[إسنادہ ضعیف] وضعفہ البوصیري» انظر» ح ٠٠١١:‏ لعلته . 


۷٢-۔[صحیح]‏ تقدم: ح :۹۹ „Ye‏ 


۳۱۵۸ [حسن] أخرجہ أحمد:۳/ ۳۳٣‏ عن محمد بن میمون أبي النضر الزعفراني بهء وقال البوصيري : 'ہٰذا44 
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٦‏ أبواب الأضاحي 


1 وک گر و و ہے .0 a‏ 
> سفیان á ér‏ ٿه عن جعقر بن 
محل عن أبيه» عَنْ جاہر بٔن عَبِْ الله Öl‏ 


رُشول الہ للا آمَر ِن کل جُزُور بضع . 
Es‏ في قِڈر. فأگلوا مِنَ اللځم» 


(المعجم 1( = بَابٍ انْعَارِ لوم 
الأضاجی (الاحفۃ١١)‏ 


Kl حَدَتَتا‎ -t104 
I ان عابس عَنْ بيو عَنْ‎ 
tt gáð, اتی‎ ) 
rr حَدَكتا ابو بکر‎ - ۰ 
a æð ادا عَنْ بي‎ 
FR 
Í a موم‎ 


“Gm 


í 


„3515 


قران ےن احا م سای 
ےک رسو الخ ےم سے راو کی ایی ایک 
بو að But SL‏ پالگی۔) ص 
Á‏ ( رسو ل اللہ fit‏ کےساتھیوں نے ) 
پا کوش تکھا یا اور BAÐ‏ 


VEÐI KONA‏ ھوڑ نا 


۹۔ ام اک وشن ضرت عا کشر نا سے روات 
Ár‏ فرمایا: رسول اللہ خی SÓL‏ 
گوش ت سنبال رک A ua‏ روفاک وچ 
„sail Á Ör‏ 


NA 

روایت ۓے رسول اش BR‏ نے فرمایا: شس ff‏ 

Vér Æ ja LL 
تھا۔اا بکھا اور ذ جر وکرو“‎ 


کل فواند ومسائل :0ہ قر انی کوش استعا لکرتے ونت دوسروں کے مالا تک اظ رکھا Á‏ 


4 إسناد صحیح - 


۹ -آخرجہ البخاري: الأطععةء ہاب ما كان السلف يدخرون في بیوتھم وأسغارهم من الطعام واللحم وغيره 


ح :۲۳ وغیرہء ومسلمء الزهد والرقائقء باب 'الدتیا سجن للمؤمن وجنة للکافر"ء ح :۲۳/۲۹۷۰ من حدیث 


سفیان به بألفاظ مختلفةء مطولاً ومختصرًا . 


۰ص-[صحیح] اخرجه آبوداود الضحاباء باب حبس لحوم الأضاحي» ح :۲۸۱۳ من حدیث خالد به» وأصله 
عند مسلمء ح ١٠١١:‏ وغيره # خالد الحذاء سمعه من أبي قلابة كما في صحیح مسلم وغیرہ. 
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-٦‏ أیواب الأضاحي . .. - رین تلق اام وس ئل 


لک ضر ورت مند ہوں تو ان مج شی EÐ FTP BIÐ‏ لیگ خوش 
حال ہوں و صب خوائیش رکولیا جائۓ ۔ © شر ون ںا مالات کے ےا جد کا 
پاپ ےک گے عالات ٢و‏ ںان کےا تی شر اام یا نک ے۔ 0 عوام شش شور ےک بای کشت 
کے ہین ج ےکر نے Lu í‏ ایک رشترداروں کے لیے ایک ریوں او رککینوں 
کے سے ش لوک ب کل برا رین تصوں یں شی مک رن ےکی اوش کر ri‏ میس مگ میں 
حصب ضرور تکجھوڑابہت رکوکر با دوسروں کی ا تی ر یب رشت دارو ںو DADI‏ 


م 8 30 


ht ~4‏ بن شار ۳۷۱ خر ت عافد مک نع رج ے Gl‏ 
حدتا ابو بر réði‏ حلا أَسَامَۂ ناقری )یدک یش زک کے ے۔ 
sé‏ اني عمن اْن مر من التي پل 


JA‏ لوو ں لوز یاد امیت دک جائۓ۔ 

(المعجم ۱۷) - جاب الج dai‏ باب ےا SAID I‏ 
| (التحفة ۱۷) 

| 


ا کے فواموم ال :0 مُصلٔی سے مراد دہ میداك سے جہاں یری اور اتتا ویر هکی نمازیں دای ók‏ 
A sk EÐ‏ ا غریب سب تح ہوتے ہیں لین تی ÞIÐ‏ 
میس ہجوت مو ہے کہ رع ss‏ 


í‏ ٣٦۳۱-[إسٹادہ‏ حسن] أخر جه أبوداودء الضحایاء باب الامام یذبح بالمصلٰی» ح :۲۸۱۱ من حديث أسامة به 
وله شواهد عند البخاري وغیره» ح : ۹۸۲ ۱۷۱۰ء 0001 . 
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yww.KitaboSunnat ansi 


سے 
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ÁG‏ یکی کت اور 
چترضروری اام و سای 


٭ لخو ی ن :وز AL‏ 

٭اصطلا ت pl rr‏ وَلمَرِي] 
(الفقه الاسلامی و rns‏ جو جانوراضان Jet‏ ےا 
ts‏ 

JS‏ اورف ےک رک AR‏ کر چچ کے بای ے ہہ 
مس چ راکھوی نک کے ہیں ۔ اون فک کراور دوسرے چانورو ںکوذ گیا جا ےک VR ST‏ 
طر söl Ti‏ 

Gill pr Gr‏ و کی گیا ے۔ چوک خن کے 
اندر نے شا رع کت رانیم ہوتے ہیں اس لیے اس خو لذن کے ذ ر لے سے بہادیا جا جا Stæ‏ 
AL,‏ 

ینی فیچ :بی دجہ ےک انی ذ ہہ جانزنٹس م کتک ے باورا ہلا کک دیا ہا 
ا بی اسک خون اٹد ری د ہنا ے باہش تتا بنابریں ڈذ کاب یقہ نا چائز اورا ںم کے ذ ہی کا 
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۷ أبواب الذہائج ذ کی لفو ی واصطلا تیچ بی اہ کی تمت Ár‏ 

„ep 
EA EÐ ٭‎ 
BAÐ اکتا شی‎ AÐ I TO 001) 
ا کاب میس سے مول © دوم رک شر طآ لہ ےکا سآ نے کے ساتھھ جانورکوڈ کنا ہا سے جو‎ 
ا دار کے سات خون بہار ےکن دانم اور ناشن کے ات ذ کنا چائزنیں. ۵ تس بی ش رط گلا‎ 
vaða کا ا لے سے مراوساأس اورکھا ےکی رکیس ہیں یز ذ کہ ےکی مکل اور‎ 
اس کے ملاو ہ کی او ریگ سے ڈنکرن چائ‎ ys دہ ڑھاے جوگرو نکی جڑ اور نے کے‎ 
نے کے لیے جب اپے تیرو رک‎ sme st uri. 
ÆG دےلو دہشم اللہ‎ 

٭ /f‏ ےکا ری ع rss‏ ہت شد ط ریت ی ےک 
ا ےکھ اکر کےزن کیا چا ے۔ارشاد یار یتال ہے dá sp‏ 
لُگ فَيْھَا حير فاد A‏ الله lE‏ صر آف4 Cr tt‏ 
یں ہم ن ھا رے کے ال کی ( کت یکی ) نشایوں میں سے بنایا ہے تھا رے لیے ان یس 
بہت ÓA‏ کے وت جب )د وکنا بند una HE‏ س تم ان پر اللہ 
tg‏ 

جظرت این عباس اڈ ر صَ وف LUST ÁN‏ 
ہو نکی حاللت ٹیس اون فلو کیا جا ے۔ (صحیح البخاری“ الحج“باب نحر البدن قائمة) علاوہ 
ft Ág‏ لیا جاے۔ ہیاک ریم طول او ریا کرام ٹر تر بای کے Ör‏ 
Jour LLC‏ ہی ںکہ کم تا اد رآپ کے 
کاب کرام ا اون واس حالت مل ذ کر LUKU VEL‏ بٹدھا مو اور ووبان ماندہ 
جن پاؤں OS‏ داود“ المناساك' باب: کیف تنحر البدن“ حدیٹ:2٤6ا)‏ 
A‏ سے حشرت اہن گر کو دعا کے وہ یں سے 
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۷۔ lg‏ الذبائح ذز لشو ی وا صا تی یی ا یکی کت اور چتدضر ور احا م وس اتی 
پا کش ریف لا سے جس نے ذ کے کے لیے انی A‏ ہواتھاںآپ نے فرمایا:” ا ےکھڑا 
LÍ‏ حر ر فی کی سنت ے۔ٗ (صحیح البخاري' الحج؛ باب نحر الإبل 
مقیدةٴ حدیث:۳عا) 
زع کے تلق چندضردریی احکام :00 اکر ماد جانور کے یٹ سے الما نمودار وت سکی فقت 
تل ی سک ما ںو کے سے نا لان وا گار 

® اگرذ کرت وقت مم اللہ پڑھنا بجول چا ےت ایا جا نو رکھانا طالل  Já‏ 
„cr‏ 

kn SAN ۵ 

® ایا Véstein‏ 
جاۓ نذا ےکھانا علا ل ےمان اکر ال کی رو کل بی ہو رترام ہے۔ 
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و 
! 
(المعجم ۲۷) GGA lg‏ (التحفة ۱۹) 
زی Sr‏ 
(المعجم áð GG - )١‏ (التحفة )١‏ پاب :ا - فق کا مان 
۲-- خلا KÁ‏ بن اہ سذ ær‏ 
وهام بن úr‏ فالا : tó is‏ ش نے می نا سے سنا آپ فرمارےے 


ll 2‏ ا بن اي یرید عن :ےکی طرف ے دو ایی یجکریاں اور 
آہیوء عن سباع بن ابت عنام زز مانت : کک طرف ے ای کبکرک (عقیقہ کے طور پرذ 
سَمِعْت ال يمول : «عَن tú SI‏ گا ہاۓ۔“) 
اتان gg‏ 


3ع فو ند E.0‏ با ہگ کی sr DEF JA‏ پاٹ AL‏ 
ۓے حا ہم قش RAUÐ RIÐ‏ دہ ای ےک شی کہا 
پا نکر by‏ إمام مالك العقيقة“ ما جاء في العقیق“ حدیث:اءوصحیح سنن أبی داود 
né; (Mr ARA IÐA tri‏ 
سی Í) LE‏ کا کک جاۓ اور دوم ofl‏ 
تر بای کے انور کے پرابر حا فظ ای ر ٹہ نے دور ےلو لک اھ تراردیاے۔(فتح الباري:۳۳/۹ء) 


۳ - حخدثتا ابو یکر بن آپي و rr‏ سے روابیت UP‏ 


st fr‏ حسن] أخرجه أبوداود» الضحایاء باب في العقیقةء ح : ۲۸۳۵ من حدیث سفیان به وصححه 
ابن cot‏ :۹٥۱۰ء‏ والحاکم: والذھبی . 

٣۳-۔[إسنادہ‏ حسن] أخرجە الترمذي» الأضاحي» باب ماجاء في العقیقة ح ۱٥١١١‏ من حدیث ابن خثیم بەء 
وقال : "حر صحح"ء: وصححه ابن حبان: ح :۱۰۵۸ . 
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۷- أہواب الذبائج ۔ 
حَدَكا عَفَان: عَدَتَتا خاد بن سَلَمَة: نانا 
َد الله ب ró‏ 
مَاعَكَء عَنْ ka‏ الرّحْلٰنِء عَنْ 
اة فَالّث : أَمَرَنَا رَسشول الله BE‏ أن Sú‏ 
عَن اعلام شَائيْنء وَعَن الْجَارَِةشَاۃٌ. 
kr Ka -٤‏ 
lg ts >‏ الله بن تُمَیْر: دا مِشَامُ بَنْ 
Ós‏ 


238 


Ör 


Í 


۲ ste ds 


عقفة» AG‏ 18 22 دما 


Ág ið. 

نے فرمایا: رسول اللہ تام ےم دی اکل ےکی 

طرف سے دوکر یاں اورلڑک یکی طرف Afa‏ 
UG HL‏ 


Tr 
= NA A La" 


ft یل پیلد‎ Ku 


Va hf 7‏ 
:کور کنا Pr ti‏ ہاور اگے ہیں 
1 


وور کا مطلب مر کے پال ا جانا ہے۔ 


عن Jú 88 00 Ea‏ : کل غلام 
رقن بيات GL‏ عت بزع الشاي 


0¥: 2 


E‏ ںیک و 


صحیح کما تقدم؛ ح TEATS‏ 


اوراک مناسبت ے اس ہل کے ہیں ۔ O‏ خون پان ےکا مطلب جانورڈ کرنا a‏ © جل کیل 


۵ مر کرو ل ڑسے روایت EG‏ ات 
نے فرمایا: نہ رل ڑکا éð ré‏ کے بد لےگروی ے۔ 
سا سی دن ا یک طرف سے (خعقی مائو نکیا 
جا اورا کے سر کے بال اتا ے چائیں اورا یکا 
“elt‏ 


I4‏ [صحيح] á‏ جه آبوداودء الضحایاء باب في العقيقة ٠‏ ح ة٥‏ من حدیث هشام به» وعلقه البخاريیء 


٥۵-۔-۔ے‏ [حسن] أخرجه أبوداود» الضحایاء باب في العقیقةہ ح :۲۸۳۸ من حدیث سعد به وقال 
الترمذي : 'حسن صحیح ' ٢: a‏ رصححه ابن الجارود ح۹1۹ والحاکم ٤:‏ / ۲۳۷ء والذهي- 
Í‏ وعبدالحق الاشبیلي وغيرهم» ورو واه شعبة بن الحجاج عن تتادة به عند أحمد وغيره» وحدیث الحسن عن سمرة 
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۷ أبواب الذبائح یت Jr‏ 

13 راس‎ öls 

tid LL AR Kk 
Ir Ei tn 
کر و گیا ہو۔ © عحقیقہ سا فی و نکیا جانا ے۔ اگرساقذ ہی دن کن نہ ہونذ چودعویں ا یسوی و نک یکی‎ 
ایک روابیت یش برستل اور ہے کے :(السٹن الکبری للبيهقي؛ الضحایاٴ‎ Úr 
á نشیف ےلین ا کی جا‎ Á باب ماجاء في وقت العقیفۃ:۳۰۲/۹) روات‎ 
بنا کے ایک نق ے ے ہولی ے۔(مستدرك الحاک' الذبائح' حدیٹ:۵۹۵ے )نالب اک وج ے الا‎ 
دہ نے اوی لیا یح الصخمرمش در کیا اس سے کی بور یکی صرت می اس کے مطا نک کی جا کت‎ 
چ م ال بھی ہ ےک سای دن حقی کیا جائے۔ © س کے کے بال مو کان کے ون کے ابم‎ 
پات کی تست صد کر وک جاے۔ جائ ت دی شی ایک صد یٹ ٹل‎ lg چا ندگی صد کف جا‎ 
یچ کو حر ن و کی ولا دت کے مو دیات اکان کے‎ Þr Á 
العقيقة‎ ÍS صرکے بال انا رکا کے وڈنع کے‎ 
تیر سے روایت ہو ےگ وج سے اے ن‎ ka TR lk 
جا بے امال‎ Dr الغلیل‎ ll 176) 
ört PL سے یکی رکا ما‎ 
نے فرمایا:مہرے ہاں پیٹ دا ہوا تق ٹل ا سے ےک نی طف کی ضرمت یں‎ a اشح ری اا ے‎ 
مار ہو پ نے اکا نام ابرا میم رکھا او رو آم دگیا۔ (صحیح البحاري' العقیقة باب تسمیة‎ 


المولود غداة یولد لمن لم بعق ai‏ وتحنیکا“ حدیث:ے٦۵۲'‏ وصحیح مسلمٴ الآداب؛ باب 


Í‏ 30 ا ہم 


۱ AÐ 
Ge پیر ہپ رم زل‎ NN بن‎ Lár حا عقوتب بن‎ +٦ 
٤ وہ ویو و 3 ع * ?دة 7 #0 یم‎ a : 
Lara گاسب: خَدَنَنَا عَبْد الله بن وہمٗب: ى فرا: لز ےکی طرف‎ 
ری عرو بن لاٹ عن رت جن ادرا ران د ہے“‎ 
آخرجه الطبراني في الأوسط:۱/ ۲۲۳ء ح٣٣۳۳ من حدیث ابن وهب په» وفیه : یزید بن عبداللہ‎ ]نسح[--٦‎ 


المزني عن أبيه" » وهو pall‏ وسندہ ضعیف من أجل جهالة يزيد ál‏ شاهد عند ابن töl‏ ح :۷٢۱۰ء‏ 


وإسنادہ صحیح» وله شواهد أخرى عند أبي داود رغیره . 
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۷ أبواب الذہائج 
بیو یھو ág‏ 


عبد الْمْرَِيَ: 
عَدَنَهُ أن # کل ال: Ga‏ عن 


3„ 70 ہہ" 
الغلام ولا یمس a)‏ بدم؟. 


فر اورک تر تلق احا م وای 


کے VI‏ :0 ابیت بھی ےکی طرف ےت بای کی جا ی کی اورجانورکاخون چے کے رب ر 
E <‏ ۔اعلام نے چنا BE‏ کیا اد جو لھا ا سے را دی (صحیح ا بن خبان؛ 


العقيقة“ باب ذکر الأمر لمن عق عن ولده. 


٠...‏ حدیٹ: ۵۹۳ © غ fur‏ رموں کرٹ جائز 


ہیں یکی AN:‏ لن وح یٹ سے ہو جائۓ لو انتا کا مناد رست ہوگا۔ 


(المعجم ۲ - باب الّْفرَعَة Sig‏ 


(A) 
Ki -عَذَتتا ابو‎ ۷ 
بريد بُ رربم عَنْ َال‎ El غلپ:‎ 
AEE 


ا 


ایوا لله عر وجل في آي شر Sé‏ 
sig a þr‏ فَالُوا tó:‏ الله 
إا ّا فرع فرعا في S.s‏ 
AA‏ ہی؟ Jú‏ 3 سَائِمَة وش تقر 


مَائْينّكَ. خی اذا اشتَحمَل در 


cs 


. يعني الا ختلاف من خالد ئفسه‎ ء٦۲۳۷‎ EYTT ip 


| 1 9 


fle}‏ وق ر بای 


NL‏ نبیشہ HUF‏ 04( ٹا 

ے رواہٹ il‏ نے رعول اللہ ظا Í‏ 
آ وازد ےکر( اپتی رف Cr‏ 
رسولی! یم زما نہ جاللیت شی رجب کے یغ س ت رہ 
Lt LJ 65‏ 
ہیں؟ رسول اش اام را اش ےم رذن کڈ 
چا ےک مین یش ہو۔اورالل(کی رضا) کے لے کی 
کر واو رکھانا کھاا و“ حاض رہ MF‏ 
کے سول! م جاللیت می فر EE‏ یت 
کرت تھے۔ ابی ںآ پ اک اعم ہے؟ رای نہر 
چ (ui‏ 
rr‏ سے بیدا وی کہ جب دہ لوچ 
ða‏ اے و کر 


۷-[صحیح] ær ál‏ أآبوداودء í bl)!‏ باب في العتیرة ح : ۲۸۳۰ من حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي 
المليح عن نبيشة به» وإسنادہ صحیحء وفي رواية النسائي» ”رہما قال عن آبي ældi‏ ورہما ذکر LÍ‏ قلابقء 
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orti á RT 
می بات‎ AU II ےا کا‎ 
ہے“‎ 
ہے ۸۔ حظرت الو ہریرہ ٹا ے روات کے تھا‎ al 72 بگر‎ 7 ás -۸ 
Su SÉ وهام بن‎ 
kr Eg غُيَيْنَة عَي‎ 
a قال: «لا رق ولا‎ 
(ہام این ماج کے استاد) رت شام بین مار‎ Mg ال هسام فی حیییۂ:‎ 
جافورکا) پہلا بی ہوتا تھااور‎ rr الاج . وَالَْییرۂ الا بَْبَھھا مل‎ 
الت فى رَجَب. تیر ہا سیر یک و کے تھے جوک ردان رجب شں ڈز‎ 


کرت تھے۔ | 


Lini fn 
a AL rt 
VAÐI ON 
کی تقر ہنی ر جب کے تی می دی جا یتھی۔ اب دوکھی شور ےکن ون اور ہک یتین کے نیرا کے نام پہ‎ 
۳۱۴۵ : سب تونق جانورز کن شور یں باب ےچ صرف وجو بور ہے مز بد دج حد یٹ‎ 
sk 
ران سے روات چ‎ fóðra TG Á محمد بن‎ ós -۸۹ 
FÓL a : ادخ‎ 
Í 528 ið ابن الم عَنْ آبیوء‎ 
„58 ÍS اة فَال: ١لا فَرَعَةً‎ eð) 
من حدیث سفیان به» ومسلم؛ الأضاحي؛ باب الفرع‎ 0٤۷٤: ۸۔-۔ أخرجه البخاري؛ العقيقة» باب العتیرۃء ح‎ 


والعتیرۃء ح:۱۹۷۲ عن ابن أبي شيبة به . 
۹۔-[صحیح] رصححه البوصري» وفیه علة؛ تقدم» : ۲۱۱۳ء والحديث السابق شاهدله. 
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۷۔ أبواب الذبائع . - 7 زئ کر نے ےتا اام واک 
dú‏ لااو اتی ام ائن ماج لف نے خر ماا: بعد یٹ عرف کی تاور 
uk‏ سے ے۔ 
یکلہ rr‏ کے فر ما کا بر مطلب ‏ ےکمصرف اس سند کے ات حع رت تدان نگ رونا 
سے مروگ jr‏ ابو ہربرہ فاا سے ایآ تے Ap‏ 
عرف لٹ امام این ماج کے اتاد ہیں۔ 


| 
ilt jr ið ra - ۴ لمجم‎ Í 
| (التحفة ۳) سے کرو‎ iði 


و وھ 


yy A í áð if lás lr -۰‏ 
دتتا عند ás FA‏ حَالِدً الَْذاء روایت سے رسو اللہ تاقیم نے فر ایا از وکل نے 
MI ör‏ فلاب عَنْ eða el‏ عن Ba‏ لپذاج ب مت کرو : 
مداد بن زس اَن رشول اللہ پیا قال  :‏ ای انراز ےل کرواور جب فی کرو ایگ انراز ا 
فإ ال عر وَج قب الاحسان علی ہل A bs‏ 
Í ii „li 5 ti Í‏ 51 ڈنو LL puð ni‏ 
َبْعْتُمْ فأ خسوا áð æð‏ أَحَدُكُمْ 
إ „Ás Eið ið‏ 
FTSE DF FR‏ 8 جرائمکا ریا بکر نے وانے انسا نکر ےکی 
I AÐ NN‏ 
il ÞAÐ tr AA‏ 
کیا جاے با اگ Per‏ سے جلد رو پہوا زگ جائۓے- 
© زا موت کے arf‏ لکرنا سے © موق ی مانو رکو یکر نے کے لیے 
پان یش ڈ ین یا آ گ میش ڈالے سے اتا بک نایا (sa 8 Að.‏ ےکا مطلب یہ ہے 
رذ کرنے Amerika‏ سے ذ نکیا جائے Sg Þó‏ نے 
tk‏ رو 1£ Ki.‏ مطل بم ےکم کی ter‏ سے۔ 


۰--_ أخرجه سلمء الصید والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحدید الشفرة: ح:۱۹9۵/ ۷٥ب‏ من 


حدیث عبدالوعاب بە۔ 
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۷ أہواب الذبائحج 


و کرنے Sr‏ 


لا کر ن ےکا 9 یق ناب الذ ہا کی ادا TN‏ 


ER‏ کے سم کو مخ #0 í‏ و 
ER EA‏ 


دتا غُقبَةبْنْ خَالِي عَنْ as‏ 
إِبْرَامِيم التَیْمِيْ : اَخْبَرَّنِي اپي ابي سڪيل 
ہز رر ا ہہ á‏ 

JB Gl‏ الي ية برَجل» وهو 
.43 


ið‏ 8„ کس o‏ چا 
يج شَاۃ بادِيھا . فقال: egið) þór‏ وَخذ 
„lg‏ 


ا - a‏ روایت ے 
ET‏ اکا pa‏ 
4 )1109 )#3 کن لے جاربا تھا ۔آپ نے 
LK sku?‏ 


لیے ft di‏ تحت ا سکوی شائ لکیا جا کت 
ہ ےک ہاسے ایک چک ہے دوس رکی تہ نے جانے کے لیے الہاعر hafa ka‏ 
ضنل :من اوک a Ár‏ اس طرع نے جانے میں Ör ið Á‏ 
ہے۔ ایک mer‏ ٹور و کرنا بھی رتم کے ای ہے الب Unu‏ کیا 


el 

٣٢٦٣ھ‏ دتتا محمد بن 
دامن ابن اي þá 1 a s‏ : 
سے لئ r Tiana‏ 
حدثنا مروان بن 
að 0 +01‏ مھ ے یر ہ 7 
لهیعَة: حَدثني فره بن A‏ 
الزّهْرِیٌ؛ عَنْ سَالِم بن عَبْد الله بن عَمَرَء عَنْ 
بیع Í JÁ ál‏ رشول اللہ ل 
Á Et‏ وَأَنْ تُوارٰی عن „li‏ 
وَقَالَ: pr‏ بح أَحَدُكُممليْجُْھز). 


۴ے٣۳-‏ تفر تراہم نع رٹنا سے روایت ے 
ELS AL BLÁ‏ 
اورچا lá uu‏ اکر Á kæ‏ 
SE‏ 


۱ --[إسنادہ ضعیف جذا] وضعفہ البوصیري من أجل موسی بن محمد بن إبراھیم وتقدم í VÉTA pr‏ وذکرہ 
ابن آبي حاتم في العلل TEN /٢:‏ ح:٢٦۲۲‏ من حديث عقبة به» وقال أبوحاتم : "هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعةء موسى ضعیف الحدیث جدًا» وأبوه لم یسمع من جابر ولا أبي سعيد" . 

۳۲-[إسناده ضعیف] وضمفه البوصيري ٭ ابن لهيعة تقدم» ح : ٣۳۳۰ء‏ وفيه علة eg‏ والحديث ضعيف من 


طریقیہ. 
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1ھ" 

sg Sá EE Gis: TT 
الي‎ sé أبي خبیب؛ عن سالي عن اپ‎ 
. لا مله‎ 

Di عند‎ rað - )٤ (المعجم‎ 


(التحفة )٤‏ 
-٣‏ حخَذَلَنَا عَمزو بن 22 الله : 
A RS‏ 


ER :و‎ gt or! عن‎ Ís á 

ú [1Y1 el á 2 d |‏ 
(ód‏ يَقُولَون: مَا ذكرَ عَليْهِ اشم 7 
ól‏ | کو رر ICE‏ 
ال ال ڪر وَجَل: AR‏ 


2 وج 


اس الو عله SAR‏ 


ák‏ د واروس ئل :لا یی وور چا 


و یکر ےق اکم موسا 
BAÐ‏ نے گور ہ رایت ایک دوسری 
سن ر „kr‏ 


باب ٣:‏ - ون کر ے وقت اہ 
انام لیا 
Á ٣‏ حر I‏ 
ےکہ(اھوں نے پیا EG py‏ 
لبون إلی اولیھ پچ ”بے کک شیطان اپنے 
دوستو ں کی طرف الہا مکرتے ہیں۔' (یچھر ا کی 
وضاح کرت ہوۓے) فرمایا: ( شر ) لوک کچ م7 


seyta‏ 7 نت 


DE tk 
HG کی تر دی یش ) بآ یت ازل فربادگ:ووَا‎ 
guð" ed با لم یڈنر اع اللہ‎ 

نام لیا جاۓ اس میس (Aa‏ 


بیت کے ur‏ ایک رواج ھا کیہ شی راد کے نا میا I)‏ 


se‏ وش ت بھی IT FP ÆR‏ چان بد کر زرل گیا ہو۔ اود اس شرگی 
سی کے ے۔ gs pu‏ 
۳:۶ اور جانوروں پرالل کا تا می لمت اللہ کے ے امون بات لگاتے ہے“ © 7 یت مہا دک کی 
شا دول مس کی روابیت کش ریہ کے تھے مسلمان انا ماراہوا(ذ ‏ شد ہ) چا نور ھکھا لمت ہیں اکا 
بارا ہوا (مردار) چاو رن TRS‏ تھا نے اس کے جواب بل یی یت تاز ل قرا ۔ او ر لمانو ںکو 
ان (مشرکن) کے ng‏ تی نکرتے ہوے رای وَاِن a‏ 


۳۔--[إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود الضحایاء باب في ذبائح أھل الکتاب» ح :۲۸۱۸ من حدیث إسرائيل 
به» وصححہ ابن کثیر : ۲/ ۱۷۷ء الأنعام؛ الایة : ٢۲٦۲ء‏ وله شاهد ضعیف عند الطبراني في الکبیر؛ ح ١١١١۴:‏ . 
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۷- أبواب الذباتح 


کرنے تی اکا م وسال | 


لنٹ رکون (الأنعام٦:1۲)‏ 2 ان کی بات باتو fil‏ لوک بھی مرف ہو چاو گے (حامع 
الترمذيٴ التفسير؛ [باب] ومن سورة الأنعامٴ LEIÐ (rett‏ 2 وشت انث کا نام لھا ضروری 
ہے © مسلمان کے بارے بی ظا ہرکی ور پر می ین :وتا س کرای سے اکا نام ےک ذ کی ہوک ہا 
خواہ کاو کی کر نا منا س بجی ۔ اب یکناب کے پاد ے میس اگ لقن م کہ انس نے اللدکا نام لن ےکم کیا 
kr Ei‏ وکا ہو ائ لکتا ب کےا نی کاذ کیا ہوا 
بھی ورست sr Eska na‏ رت 
مار ے زاش لتق نے سندا ضیف قرار وی ے جب تش وی EP‏ 


(صحیح سنن بي داود زمٰصإ و حدیٹ:۲۵۰۹) 


۹م کو ر 


EE‏ عن قا 
ær!‏ غَروَةَ عَنْ el‏ عَنْ عائشة AK‏ 
کت وک ا 


„tl ;i85 5 ٠ „Ís ۷؟‎ ; ál ale á 


Ak 


ER ER Ag 
(o tin) ar ماب ما ول کی‎ - )٥ (المعجم‎ 


ا 
Es‏ ا الأخرص | 7 حم 


٥‏ - سد 


Á rr‏ جانا سے رواییت 


چس ستھدیو 759 


LL na 


tn‏ کہ(ز کر سے وقت )ای پرالل رکا نام گیا 
fu á‏ 


meða JL انام‎ 


می دشل ہوۓ تھے_ 


فاده :شک وجہ یک یسل افرادشاید مہہ جا ہو ںکرالل کے نام Þeba‏ 


باب: سس تچ ta‏ 


١ سے روا = بت ے‎ rr a ۳٣۵ 
١ سوہ‎ 


ْب بها 


ها ال 8 


„3 5 


EL 


. ۳۷-[إسناده صحیح] أخرجه الدار مي : ۲/ ۰۸۳ ح :۱۹۸۲ من حدیث عبدالرحیم به‎ ٤ 


٥‏ ۔ے [إسنادہ حسن] a‏ جه أبوداود» الضحایاء باب home ál!‏ بالمروة» ح۲۲۲ من حدیٹث عاصم ہی 


وصححہ ابن حبانء ح :۹٦۱۰ء‏ والحاکم؛ والذهبي. 
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۷ أبواب الذبائح زی کرنے اوم وسال 
ک2 LOÐIÐ‏ کرٹ ے اند ر کیا لکاٹی جا کے اس سے ڈ کنا چا „a‏ 
EÐ‏ نے کے لیے لو ےکی یری با چاق ہونا ضرور یں © عوام ٹیش وود ےک ذ زی صرف اس 
کچ رک ےکرنا چا ےکا وسک یکا ہوادراس میں تی نکیل گے nn‏ 
AÐ‏ سکاکوش کھا ناکر و یں ۔ 
ás -۷۹‏ بُو شر بكر بن حلفي : ۳ نظضرت زیر بن طابت ٹلا ے gl‏ 
اب Í ré‏ عَنْ óli‏ بن يَسار» (اورا سے زی کروی) تو الکوں نے اسے بم ےڈ 
ھن زی بن تاب اَن قب تب في شاو کر میا۔ سول اللہ Sælt‏ 


eð‏ فا وجي í Í‏ ا 

ÉR æsi بِمَرُوَو۔ فرخص لهم رَسُول اللہ‎ la sið Í 

Á EA سے ا‎ 

e . كلها‎ á 
ا فی‎ > 7 7 ye 

ÁÁ‏ فاندہ:جو جانوردرندے سے p/f‏ ہے۔ 


۷-- حدتنا محمد بُنْ ا ے ے۳۱ حشرت ع ری بن مات طا ا aha‏ 
خَدَّتَتَا عند Á‏ بن مَهْدیی: Er‏ ےک اھوں ےکہا: یس نے عو کیا: اے اش کے 
سيان عَنْ سمال بن خرب عن مر بن رسول! ہم لیک شارکرتے ہیں (*ش اوقا )۴ہیں 
یہ عن خی بن حاتم قال : ef MALL ll‏ 
Á Ól e‏ الا نَا Gk ró‏ یں متا رسول اللہ ا نے فر مایا LR‏ 
a‏ 06 الام ساتھ جا ہوفون پھالزادراس پر(ز کر وقت )اللہ 
áð‏ 5519 اشم ال Let GE‏ 


411 حسن] أخحر جه النساتي ٠‏ الضحاياء باب إباحة الذبح ٤٦٤٤١٤٤١٤٤: 184 ll‏ من حدیث غندر 
به» وصححه این حبان(موارد):ء ح۷17 ورالحاکم:٤/٣۱۱١٣۱۱ء‏ والذهي ٭ حاضر حسن الحدیث على 
الراجح» وتابعه زید بن آبي عتاب؛ سنن البیهقي :۹/ ۲۵۰ . 

۷۔ے [إسناده حسن] أخرجه أبوداودء الضحاياء باب الذيحة tög all‏ ح ۲۸۲٤:‏ من حديث سماك بهء 
وصححه ابن حبان» والحاکم على شرط مسلم ٠۲٤١/٤:‏ ووافقه ekið‏ ورواه شعبةء والثوري عن سماك به ٭ 
ومري بن قطري ولقه ابن töl‏ والحاكم واختلف قول الذهبي فيه ؛ وتعدیله راجح . 
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۷ أبواب FOR AÐ II LIFIR tök‏ 
لیک ni fnr fk‏ یج ےھر یکی ط رح امتا کر کے 
ذن کرافمکن متا چم رکو ںکاک ٹکرخون مہ ناشرط ant‏ سےگلاگھون کر مارنے 

I 

Sr ls -۸‏ بن َب الله بن LA‏ سے روایت 

مر : دا عَم بن شی الطتافِیی عن بج اکھوں نے فرماا: جم لیک رسول ایل افم کے ساتھ 

وید بن شر وقِ: عن خَبَاية بن رفا ایک فرش ے۔ یس نے عون لکیا: اے ال کے 

کے و راع بن að‏ قان: کنا já‏ رسول! ہم چگوں می جات ہیں اور (ا ل فقیمت س 

ات لا في سَفْر . فقْلْث: یا lás‏ نے وامے جاور ڈ کر نے کے لے ) ہارے پا 

LA فاد کون معنا‎ úði 408 Ú 


مُدی, فَقَال: ”ما أنه الد 5555 اشم م سب کے اتون ہار ی ہوا ے اوراس پان کا نامیا 
sé á ið‏ 2 زالظظر. إن ہا ے5( ا ی رذن سے ہوے جانورکاگیشت )کی 
a‏ کو + 
el‏ ا a ٤‏ 0 ا 
تیلہا ١ Að‏ المّن عظم et‏ 06ے (gs‏ الحسة». نے سواۓ اٹ اورا LU‏ تو یی ے 


rut Aus 


er AGD kk 
NR RIÐA DILI IR OR 
نی لکنا جا ہے۔ © کی بچھونے جاور یا پرندرےکودات ےگل یا ٹکر ذ کر لیا ہا ےا یذ یں ہوگا‎ 
ولگ نوع ے۔ © ای رع اتن سے شون وا لکر جانورکو بے جا نکر بھی چائزنیں۔ ۵ عشیوں‎ 
سے مرائ می ہی کیو ہی اکرم مایق کے ز مان مارک میس ان لوگو ںکی تاب اک یہی خی سلموں ر‎ 
کے رکم وروارج اورطو رط ر یول ےز دہ سےذیادہ ھی ڑکا ضروربی ےکولہ‎ urð لین‎ 

می لف نے ناشن sa‏ انتک مبب بے یا نکیا سک بی سلمعیشیو کا طر یق ہے۔ 


(المعجم )٦‏ - باب Gl‏ (التحفة tr )٦‏ 
is --۹‏ أَبُو 5 9 عر خدری اا ے روات 


pi -۸‏ ح : ۳۱۳۷ من حدیث الثوري (وغیره) عن سعید بن مسروق به . 
۹--[إسناده صحیح] أخر جه ابوداود» الطهارةء باب الوضوء من مس اللحم eð‏ وغسله؛ ح: ۵ عن 
أبي کریب به . 
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ir 
هلال بن مَيْمُون‎ Gr مُعَاویَةً:‎ Í موان‎ 
قَانَ‎ Sg ۽ عن عطاء ن‎ etið 
إل ص3 اس‎ Í عَطًاءٌ: لا‎ 
de ام بب‎ 
> ّح‎ > 186 bl رشول‎ Í قال‎ á 
a RN 
Á الحم قَدَحَسَ با حٌى‎ 
krók 155 وَفَالَ: نا‎ . bi 


و ا ت رھت ہی 0 


دوری وا چا us‏ رک lek‏ 
lit‏ کے کے پا کی role‏ 
ای یکر یک یکھال اتار ر تھا۔ رسول اٹہ اام کے 
ا ےڈرمایا: ‏ ایک طرف (Ett rn‏ 
Aunt‏ اپنا تک کھال اور 
وشت کے درمیان رکھا اور ا سے زور Pa‏ 
ہی کل بک TI‏ پگیا۔فرمایا: ”لا ے! اں 
طبر کھال تار“ چ رآ پ کل دیے اور (چا کر ) 
Li‏ میا) وضو ںکیا۔ 


ÁÐ کھانے کے کک ود لکرنا پبت رین طر یت‎ kk 


(المعجم ۷) - بَابَ النهي عن فج ذوّاتِ 
بس ¥( 


لا کے کو 


| 
| 


| اي حازم ۽ عن ہي A‏ ول اللو #8 


أ مِنَ الأَلْصَار . á‏ ار 
لع رشو ál‏ 5ل فقا لَه رَسُول الله 


پ: إا að‏ 


عن ابن ابي شیبة به مطولاً . 


و LL‏ ن 
مُعَاوِیَةٌ معا عن یرید بن ol‏ کر کے اراد ے AA‏ تم 


۸۰-_ أخرجه مسلم: الأشربة: ہاب جواز استتباعه غیرہ إلى دار من یلق برضاء بذلك . 


کا مکو ای طرںح انھام ترد ےرا ہو پزرگو ںکو چا پ ےک CAN‏ کے جا دد ہکا مر کے 
وکیا ادرمناسب رہنماگ یک ہی ۔ © کھال اجار نے پا وشت بے سے وضو وت۔۵ نماز کے لیے 
nr‏ را ے ماگ ltr‏ سے نماز یل تا خی رنہ „ur‏ 


پاب :ے-دودے وال Esi‏ 
کرک kk‏ 

As‏ الد ره 

رسول 1 ایک انصاری صھا لی کے ہاں ریف 

LL‏ ارذ 


٤ 7‏ 
سے روایت ے 


نے ای سے قر مایا وود ھ کے والا پارڈ ن کر نے 


7 الخ ح:۲۰۳۸/ 
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eð gn ¥‏ الذبائح 


عحورت کے کات 


ڪھ اوسا 00 O‏ جیٹس برک وره 
0 بک رن سے فا be‏ سے ج بک گوشت دوصرے جاور ےکی حاصل ہوستا 
ےا ری na‏ نے دالا چاو رذ گیاجاۓ- 


A Lár -۱ 
الْمْحَارِبی عَنْ بَحْيّى‎ ser عَبْدُ‎ ir 
RAI ابن‎ 
Sá tk Á á قان:‎ 
بَا‎ Úlli لَه وَلِمْمَرَ:‎ Jú #8 ál رَشول‎ 
Að قال: فَانْطَلَقنَا فی‎ ai Á 
„Sál Lex jú „auði eð ى‎ 
کک‎ Oh a te ک کے‎ Gl 
A ہو بد‎ a yd ثم أخذ‎ á 
أو ا‎ eg Lis پا ,20 2 :اك‎ 
KURR 

(المعجم ۸) - Gl‏ الْمَرْأِ 

)۸ (التحفة‎ 
18, بن‎ JÁ lás rr 


ojs #0 وس‎ 


.335( عبدة í‏ سُْلَیْمَان عَنْ þr‏ اش 


Si 


تہ la‏ ن 
öl a‏ امراہ slá Eið‏ جره sjá‏ 
ذلك شرل اللہ #6 Lið á‏ سا 


RN 
نے میں اور‎ AP سے رواہت ےک رسول‎ ) 
حط رت تمر اواو سے فر ہایا: ”چاو ( ہبی بن عبدالہ ب‎ 
کے ہاں یں م چاند‎ ) TITUS 
VÁ گی چا ند می چ لک (ان کے )بان س‎ 
ےکرک ر ہیں س پک کال‎ SAR 
کہ متا سب کرک وک ےکر فک کی جائے۔) رسول الد‎ ( 
a (Ll ( ”رود ےو نے والی‎ ML AF 
sila 


باب :۸ -عور تکازن کیا ہواجا ور 
(کھانے می سکوئی تر کی ) 
dm‏ مالک ٹپ ے رواٹ 
ےک ای کعورت AL‏ کے سات یکر ی زئ کہ لی 
ہے بات رسو اللہ ماف مکی ضرمت میں عش ک یکی و 
Í‏ نے اس می سکوکی حر یں تھا۔ 


Af‏ واروس لو کور ت کاڈ خکرنا ja ÁL ss Bus‏ گرادرستے۔ 


eiði ás SÓ ss (المعجم 9( - باب‎ 
; (A (التحغة‎ 


Ág‏ دا نے جاور 
ÞG‏ 


۱ -1[إستادہ ضعیف] انظر ء ح ۱٦٦١۹:‏ لحال یحی بن عبیدالل » وفيه علة أخرى . 


۲ _ے أخرجه الیخاریء الذبائح والصید: باب ذبیحة المرأة والأمة ۰٥٥٤‏ من حدیث عبدۂ به . 
rr‏ سا ری fælir‏ بی نر اہ 2 چ ör‏ سس 
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۷-أبواب æska nð Ís æð‏ نے کے کیان 
lr -۶۳۲۳‏ محمد بْنْ BE‏ الله a ær eð‏ 
بر : حا مر بن یی عن سید بن LR ARA‏ 
مشرو عن عَبایةَ بن Á‏ خی جو راہ ےک ایی اونٹف ب اگ للا ۔ ےآ دی نے ای 
راقع بن تحدیج á:‏ نے فرمابا: ”ان (مومیٹیوں )جس 
سی تی اھ سن کا7 uk‏ کے وانے ہوتے ہیں جس طرں جنگ ی 
ان #8 lf 2 óp:‏ ا ls‏ جانور(ازسان سے دور) با گے ہیں پا ان یں ہے 
گاوابد الوخشي. KE‏ بغاابآ جا (قابو نآ ۓ) اس کےساتھدای 
DÚ‏ به Ju KA‏ 
پیلک فواند : © ہما گے re‏ سے چو کر Ía‏ جانا س کہا بے تابو پان کل ہو 
49ےے ہے قابو جانورکودور e terra‏ 


و ا یم 
۱ ۱ عیت ' ھا 
ین اکر ا کک لوگوں کے نے سے پیل ا سک ہا نکل جا فدہ ذ یھ fl‏ ہے۔اوداکرلوکوں کے و 7وو 
A ið ۳‏ پر hæ,‏ 
ےکک „tp sr ns‏ یہ 
2 


) الو التشراء (اسامہ بن مالک‎ Ki mt 
ہن سَلمَةٌ عن شللۂ اپے دال( کک ینم ) سے ردا کے میں‎ sbr ör وکيع‎ ár 
ےول !کاڈ مرف‎ A 6 أبي الْمْفَرَاوء غن أبیو‎ 
ارشول الل! ما نون الگا إلا فی اتل مع لت اورکردن ہی سے ہوتا ج؟ آپ نے فرماا: ارو‎ 
ران ٹیش نز مارد ے ہک کان ہوک“‎ is فی‎ Eb الو‎ Jú té 
KEA 

(المعجم )٠١‏ - باب النهي عَنْ صَبْرٍ Sat‏ کے اور 

الام وَعَنِ المثلة (التحفة )٠١‏ ا نک کل رڈ ےک انمت کیان 
۴۳ -تقدم» ح : ۳۱۳۷ من حدیث الثوري (وغیره) عن سعید بن مسروق به . 


TA‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود» الضحایاء باب فيي ذبیحة المتردية» = :۲۸۲۵ من حدیث حماد به 
وقال الترمذي : 'غریب"ء :١۸٤۱ء‏ وصححه ابن الجارودء ح۹۰۷۰ ٭ أبوالمُشْرَاء حسن الحدیث: ولكن قال 


۱ البخاري : "في حدیثه واسمه وسماعه من أبیه نظر 'ء وله شاهد ضعیف عند الھیئعي : /٤‏ ۳۲ . 
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۷ أيواب الذبانح انو زاوا ثد کش لکر نے اورا نکی شکل را ےک مان ت کیان 


۸۵- حدتا أبو بگر بن ابي شی ۳١۸۵‏ - ضرت الوسعی قد ری ٹا ے ردایت ے 
5 اللہ بن سعیدِ „aði kr lið JÚ‏ 
مُوسّی بن مُحَمّد بن إبْرَاهِيم 
ايء عَنْ أبيهِء عَنْ ابي aað‏ الْحْذرِي 
ال : تھی رَشول اللہ 8 „du Far‏ 

AP‏ على بن محم خط رت انس بن ما لک ٹاو سے روات ے 


ن رید بن افھھوں نے فرمایا: الد کے رسول شف نے (نشانہ بازی 

انس بن مالك عن ننس بن مالك فال : تھی کے )انورو اد ھے „ðe‏ 

رول اشفللعَنْ ضَبْرِالَانہا. 

KO DIY 24‏ ےکی دج ےسک بے جافورو ںکوبلاد جم تم کا نشاشہ بنا نے کے مترارف ہے 
þf Julia‏ ا ہے۔ 0اذ عککرنے ہے با ےکر سے جچاند رمردار یل شای ہو 
پا سے جو اکوضائ کر ن ےکا ایک برا طر بق ے۔ اور زاو ض ئگ کر )گناہ ے۔ © تی خدازیکی شن کے 
تیج می اس جافو رک یکیال بھی نا قائل اسقحال ہو چا ہے۔ یکی ما ل کوضا کر نا ہے جو ببت بڈ گناہ ہے۔ 


aL‏ رہ ہہ ہ۲ 
۷- خدتا ak‏ بن محمد UP AL (sum:‏ اشا ala‏ 
و کو نوف F Ís‏ و وی ےج 
وکع. ح :وخدثنا ابو Á‏ بن خلاد  Unga tg‏ 


ar دو‎ 


ir al‏ َد Ei‏ ن دی مو Pam‏ کے لیے میروں وغی رکا )نقانہ 
قَالا: óli is‏ عَنْ el‏ عَنْ برا9“ 
Ee‏ رول الله 

: لا دوا جا a‏ 


٭٥ػ-[إسنادہ‏ ضعیف جدًا] وضعفه البوصیري» وانظر؛ ح :۳۱۷۱ للکلام عليه ۔ 

٦‏ - أخرجە الخاريیء الذبائح والصیدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمةء ح :٥٥٥۵ء‏ ومسلم 
الصد والذہائحء باب النهي عن صبر البھائم: ح ۱۹٦١:‏ من حدیث شعبة به . 

۷- ([صحیح] أخرجه الٹرمذيء الصیدء باب ماجاء في كراهية أكل المصورة ح ۱٢٤١:‏ من حدیث سفیان 
الثوري به وقال: 'حسن صحیح': وفیه علتان: ح : ٢٦۱۷۱۰۱۱ء‏ وله شاهد عند مسلم: ح :۱۹۱۷ء وغیرہ وړه 
صح الحديث . 
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تو ar : al‏ 2 ا Á‏ سے نے e‏ 
ابْنْ آبی زَايدَةَء عن محمد بْن ماق عن EU‏ نے محیاس تکھانے شا 
جآ م ld‏ سو و رک : 7 7 7 7 2 گے ? SJÁ‏ 

ær st a!‏ عن a‏ عن اہن عر دالے جا پور کےگوشت اور دودھ ða‏ ہت 
í‏ 0 5 عن لحُوم الْجَلَالِ 
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۷-أہواب الذباتح جات راتو رگوش تکھا ےک یماح کیان 
۸-۔ دنا مِشَامُبْنْ عَمَار: AÐ AA kt‏ سے روات 
بن عة : أبَآنا اب stöðu sr‏ 

ا لایر اہ سی جا بن غو ال ول ےت را کی STERA‏ 

ھی رَشول ál‏ کا اَن بقل شي í‏ 

اواب ضَبْرَا . 

Ak‏ فادہا یکا ہوم ھی کور دالا عد یی کے مطا ان ہے و کر نے کے لیے اس گنیس پاندھنا ماک 
„un‏ 
(المعجم )١١‏ - بَابٌ التي عَنْ sf FR‏ 

E a 

ÆR روات ے‎ IÐA ÆÐ ۹ دتا مُوَیْد بْنُ َعیدٍ: حَدَنَنَا‎ A 


کم 
0ھ 
6 
۳3 


So 


A 


کی اتر وم ال :0ی بلالا جا نو رک sn‏ 
ووو اک سے متا ہو جا ۓ_ AÐ‏ چاو کو با ند ےکر رکھا جا اور پک صاف 
غ اکطا کی جات یک ناس ت کا ا تم ہو جا ےآ ہے جاور جلا لیصفت ےکک جا تا ے لپا ا یکاگوشت 
گھاتا اور دودھ text‏ ے۔ می نیل Pa‏ لے وکھے: ( ئل الوداود (أروو ÆÐ‏ واراسلام) 
میت :۳۸2 ا 
(المعجم ۱۲) - SÚ‏ وم الْخَيْلٍ وون شن 
(التحفة )١١‏ 


۳۸ أخر جه مسلمء الصید والذبائح » باب النهي عن صبر البھائمء ح :۱۹۵۹ من حدیث ابن جریج به . 
A‏ [حسن] أخرجه lagi‏ الأطعمةء باب النهي عن JS‏ الجلالة وألبانهاء ح: ۳۷۸١‏ من حديث ابن 


' إسحاق به» ولم أجد تصريح سماعهء ولا سماع ابن أبي نجيح من مجاهدء وللحديث شواهد: مها ما er jó‏ 


أبوداود ح : ۳۷۸۷ وغیرہ۔ 
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۷ -أبواب الذبائج . 7 ے کش کیان 
ہ تروس کو سخ Fa‏ ف 
MK a -۰‏ وٹ سے روات 


تن الاپ غ آفناء لی آے کر ed‏ 
sú‏ عل 
هد رسُول اھ کٹا . 

ÁA -۹۱‏ بَکُر بْنْ حل ۳۰۰ حرت جام بن قہرایٹہ وٹ سے روایت 
is: Á‏ بو تحاصم:حَذَنَنَا ابن ے اھوں ےرم م نے غر و؟ رکے ز مانے میں 
رنج : أخبَزنی اہو الزبتر ائ شی ججابز کھوڑوں a‏ 
کو اھ کرت اقانا ات نتر 


Es Er‏ هسام بن غُروَةء bú‏ فرمایا:رسول اللہ خلا کے ز مانے میس ہم 
á 1‏ 


نے اق اکر نے 


A RA A 


فا وم :ا)0 عاممداحمار أہلی „ts ti‏ 
۵ش علاء ن ےکھوڑ ےکوعرام قرار دیا یوگ ترآ ن مجید می ے: الیل وَلبقَالَ seiði‏ 
ر کوشا وزی (النحل ۸:۱۷ )اور( ال مھا رے LA‏ 
سوا رکرو اور( ووا ری) ز یت (ہوں ۔) بیہا لکھان ےکا ذکرنیس کین ہے اتد لال درس تن لکول 
ایک Sl‏ ے yr Sn‏ 
الوداودرأررو یع دارالسلام) عد یہ (ÓL ٣۹۰:‏ 
(المعجم )١۳‏ - باب لوم sr A AA‏ 
Or áa)‏ 


) لمان من ال مان‎ ( dr rr Ás لو مس‎ ár var 


ir - ۰‏ والصیدء باب النحر والذبحء ح: ٦٥٥٥‏ ٥٥٥٤ء‏ وحديث :۵۵1۹ من حدیث 
ہشام بەء ومسلمء الصید والذبائح: باب إباحة SÍ‏ لحم الخیل٠‏ ح ۱۹٢۲:‏ من حدیث وکیع به . 

۹ _أخرجه مسلم؛ الصید والذبائحء باب إباحة أکل لحم الخیل ء ح ۳۷/۱۹١٤:‏ من حديث آبي عاصم بە. 
۲ -_-_ أخرجه البخاري: فرض الخمسء ہاب ما يصب من الطعام في أرض الحرب: loðir‏ 
وحدیث: ٦٢٤٤‏ من حدیث الشيباني بەء ومسلم؛ الصيد والذبائح » باب تحریم أكل لحم الحمر الانسة؛ ح: ۱۹۳۷ 
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(۶8718 ۲ٗ 


sr nt lk jú‏ .رت 
الْحْمْر á‏ 9 أَصَابتا Ea‏ 
RR‏ وَفَذاَضَابَ 
لّقوْمُ حُمَرّا حَارِجا مِنَ Á‏ فَتَحَرنَاهَا . 
۰ی بب مناي التي به 
sið láði ol‏ ولا تَطمَمُوا مِنْ ðí‏ 

ll, eð arði 


áð لت‎ 
E a Ti 
„ÍS JAM æð زشولٛ اش ول‎ 


yi Lu 

بے شمبانی شك سے ردایت ہے انھوں نے بیا نکیا: س 
نے ححقرت عبداوشد بن ای او الائ سے پالت گدعوں 
کےگوشت کے پار ے بی سوا لکی تو اقھوں نے نر مایا: 
چک ہر کے مو بر جب جم بھی ٹا کے اتر ے 
٠ہیں‏ (خورا کک لی تک وجہ سے ) بمو ک کا امنا 
کرنا پڑا۔ سا تیو ںکوشہرے با ہر بج ہک ے پات کک 
ےم نے Es‏ کی ایل ری 


تھی ں کہ می پچ کے منادی نے اعلا نکر دی :کی الع 
دواو ررحو ں کاگوشت کل کیا“ چنا نیبم نے وہ 
0ھ" Á‏ 
$ 0 
völ 2 Öl‏ او وم 
ga 2‏ نے میں روف 
وت 


ed 7ط‎ 02 
ÁL LA 
اد ہویص‎ 


چا BIÐ‏ مت م1 TS‏ تی il‏ 
تمرم وشت پکالیا جا ےت معلوم ہہونے پراسے ضا کر اجا eg‏ 


Á SA -۶٣۳٣ 
مد ہے ہہ‎ 


0007ھ 


rr 
bf بن‎ 


مت ان فر ایک پا ھوک کی ذکرفمایا۔ 


۳۴-۔-[إسنادہ حسن] أخر جه أحمد : ۱۳۲/٤‏ عن زيد بن الحباب به» وصححه البوصیري؛ وانظرء ح٠١٠‏ . 
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۷-آبواب الذہائج 


التو لرعوں کےگوشت ے تان اجام سال 


لھ sr Set rr‏ 
ا ب تی ےک RO‏ ا ےا اک قراردیاگیاے۔ 


ls -٤‏ سود بن سَعیدٍ: دنا 
عَن sl‏ ازب BJÓ‏ رَسُول الله 
وَتَفضيجَةً A‏ 

٥‏ حلا há‏ بُن 
UG‏ الاب 
عن يزيد بن ابي gt‏ 
) ال: GG‏ رشول اللہ لا عَزْوَةَ حير . 
سی الاس قد a‏ 
التي اة : «عَلام تفِدُونَ؟؛ قَالُوا: على 
لوم الْشمر الالیيَ. فَقَالَ: ٥‏ َمْرِيفُوا مَا 
فا 85 رَجْلٌ Sr‏ القَوْم: ار 
هربق مَا فيا وَنَقْيلها؟ Jú‏ #1 #6 


KEIM 


هھ 


۳۴۳۴ - مقرت برا ملع ماز ب ا ے روات 
Muri BL Á‏ 
گ رعو ں ک کیا اور پا ÞU‏ 
دی ےکا لم دی" راس کے بعد( ی )اس (کوکھانے ) 
اعم نہیں دیا۔ 


۵ مر Mk‏ روابیت ے 
Á‏ نے فر ایا: م نے رسول اللہ sr‏ 
مرک جک SU‏ )1گ 
NL‏ چ کو ے) 
کے ےک گ جلا رے ہو؟ صحابہ نے عش کی: پا تو 
ur‏ کےگوشت کے لے آپ نے فرمایا: ”ان 
Ás (US)‏ ےکر رو اوران (رتوں)کووڑ 
دو ایگآ دی کہا یا ( 1آ پ اجازت دی 2) 
م ان کے اندر جو چئ Íra‏ 
MEN ML ÆGIR‏ 


ہھ صب 


ða ور‎ AÐ 


تین کےعالات ba‏ تام چرم س ڈالے با لانے سے tk‏ ہو جا تا ے- 


„tr پاک‎ in پک‎ © 


٤--_-أخرجە gl‏ المغازی؛ باب غزوة خر ح ٠٤۲۲١:‏ ومسلم» الصيد والذبائج: باب تحريم أکل 
لحم الحمر الانسیةء ح: ۳۱/۱۹۴۸ من حدیث عاصم بە۔ 


8٥‏ - أخرجه البخاري: الذبائح والصید: باب آنية المجوس والمیتة ح : ۵١۹۷‏ وغيره» ومسلمء الجهادء باب 


غزوة خیبر: ح :۱۸۰۲ بعدء حدیث : ۱۳٦١‏ من حدیث یرید به . 
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۷۔ أبواب الذبانح براوش تھا ےک ماص کیان 


۹۔ح Úr‏ محمد بن 4 ای بن مالک کے ردایت ج 
اتا معن ایو کہ بی ٹہ کے اعلا نکر نے دانلے نے اعلا نکیا: 
عن اہن سیرین: عن Á‏ رسو ل( )ہیں پال وگرعوں 


ماد الت یڈ اڈی: إن ال 5 کےگوشت (کےکھانے) lita‏ 
يناكم عن لوم الحْمْر أل نّا پاک 


tals Mi is 


رجسنٌ۔ 
(المعجم )٠١‏ - بَابٌ لوم ابعال اب :۱۳- رک وشت | 
(التحفة )١١‏ 
ys ls --۷‏ بْنْ عَبْدِ الله : ے۳۱۹ - فرت چابر جن یداہ ڑآ ے روات 


حَدَنا aur ir ls‏ تکھا کر ے 
ان خی : دتتا عبد الرَزاقی: دنا تھے۔(عطاء شف فرماتے ہیں:) یس KL‏ 


لی 5 mr‏ (کیاعم ہے؟)اھوں ےرایس( ا نکاگوشت 


* 


ál ja‏ یں کے ے۔) 


2 
سے اہ او اق ور sf‏ رک 2و و 
فال: كنا ٹاکل لحْومَ الخْل. قلت: 
ا لو ا ای ات وہ í‏ 


کل فواد وسائل:00 نچ کا وش تکھا نامع ہے © نچ کی پل گر او رکھوڑی کے اختلا و سے ہو 
ہے گگدعا تام ےا ورکھوڑڑی علا ے اک سےمعلوم ہوا ہےک ہاگ ر ایک میں حل کا ہل وی مو جور مو 
اورتر تک بھی تو رمت کے پل 7ئ ال ہوک درد ہچ تام موی ر 
ás -۸‏ محمد بْنْ A áð‏ روابیت ے 


١‏ أخرجە البخاري» الجھاد والسیر» باب التکیر عند الحربء ح:۲۹۹۱ من حدیث أيوب به. 
۰ - [إسنادہ صحیح] أخرجه النساثي» الصيد والذبائح: تحریم أکل لحوم الخیل: ح ٤۳۳۸:‏ من حدیث 
سفیاتایہ:, 
, ۸۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الاأطعمةء باب في أکل لحوم الخیل ح: ۳۷۹۰ من حدیث بقية به ٭ 
;صالح بن یحبٔی لين (تقریب)ء وقال البخاري: فيه نظر ویحی بن المقدام مستورہ والحدیث ضعفه موسی بن 
:هارون الحافظ » والبيهقي رغيرهما. 
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۷- أبواپ الذہائج۔ 

ضالج بن يَخْبّی بن ti‏ بن 
الد بن الوَلیدِ قَالَ: تھی رشول اللہ #8 
عن لوم اليل وَالبعَالٍ وَالْمیر. 


ALT‏ خَدَنَنَا ابو كُرَبْب :عَدَنَنَا 
ál‏ بن I‏ وَأبُو BL‏ 
SÍL 5 a‏ عن ad‏ 
عَنْ ابي الوَدّاك› عَنْ ابي سَعبد 0 Öl‏ 
زشول اللہ 8 عن SAS ÖL. arði‏ 
وقي ھ اےۓے طحق کت 2 
شِتُمْ. فَإنَ A‏ 

Jú‏ أَبُو sé‏ اللو: Ek‏ الْكَزْمَمَ 
gor e ro‏ و ںا sí‏ 8و 
الذَكَاة لا a‏ 
07 ا و 
بکشر الذالِ El í‏ وبفتح الذالِ ör‏ 
I‏ 


پیٹ کے ےکوز عکرنے Pr‏ 
افھیں نے فرمایا: رسول الہ تاا ےکھوڑوں' vð‏ 
BT AN‏ وش تکھانے ےت رابا 


باب :۱۵ پیٹ کے ےکا و ہونا 
ا کی ما ںکا زنع موناتی سے 
۹۔حضرت VÁ ha lb‏ 
fi‏ نے سول اٹہ Mk‏ ہے( ہے 
والے مادہ چانور کے ) CL‏ 
ML pr‏ چا ہو اے 
کیا یوت ا کا ذ ای کی ما کاڈ موناتی a‏ 


اام الوعبدالل(این باج ) کے ہیں: س نےکوج 
اسیا بن ورلو وع کےا کیج ہو ے سنا:(جوماں 
کے سے پیٹ کے کے زع نے کے 
ولس í tt‏ ےو نے سے 
مین GDFL‏ ے) 
(ss‏ 
ےاورڈال Hl (sp) LP‏ 
Le endi a‏ 
تعامس سے شکہفعت کے ن 


۹- [صحیح] ar‏ أبوداود الضحاياء باب ماجاء في ذكاة الجلین» ح: ۲۸۲۷ من حدیث مجالد به 


)> الترمذيء ح ۱٤۷1:‏ » والبغويي ٭ مجالد تقدم ح ٠1٠:‏ وتابعه يونس بن أبي إسحاق عند أحمد وغيره 


وصححه ابن حبان» ح :۰۱۰۷۷ وله طرق sja‏ 
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۷ أبواب الذبائح ۱ ۱ Ár sl‏ 
Af‏ واروس ا:0 پراش a‏ ےکی زدگی اودموت rir‏ کے تاب مون بے اس 
لیے ما ںکوز کر اگو یا ےکی کنا ہے۔ © ین علاء نے ا کا یر مطلب جیا نکیا کرای ےکر 
ns‏ زندہ برع ہوتذ اس کے 
an‏ ہیے۔ شک و ای صورت یس ہوسکتا ‏ ےک ماں کے ذ٤‏ 
گر نے سے وو “کی چان دے دے۔ ای کے پارے میں سوا کی کی تو رسول الد مان کیا ےکی اچازت 

Í æð دےدگی۔واللّه‎ 
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فان ہے 
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0 2 
, saran 


٭لقخوئیمعق :لد صا a‏ سےمصدر ہے ضا کا مطلب ہے : بیت خاصی لکرنا۔ 
ا طلا Á dé A a Á‏ مِن وٗخش أو طبر او 
يوان او بحر kk‏ ”ی یا ندر کے ایے RAÐIR‏ ضا پک نایا شکارکرنا 
جواا ول کے ر۴ BP‏ نا علال ہو“ 
٭ شکارکی شر کیت :کا کنا رآ وسنت کے دای سے ثابت سے ب فر مان ہار ی تیال ے: 
Í 13}‏ قاصطادوٌا4 (المآئدةه:) 
”اور جب اترام سے علال موچاو( اام کول دو) تو شکارکر کے ہو“ 
رسول کرم نیل شک ری علت کے | لفر ہے ہیں : 
روما ki KS‏ #56 اسم اليه ثم كل رصحیح البخاری' 
الذبائح والصيد؛ باب ماجاء في í aði‏ حدیٹ:۵۸۸۸) 
”اور چاو سدہاۓ ہوۓ LA LL‏ 
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(المعجم (TA‏ واب ak‏ (التحفة )٠٢‏ 
شکار تان ا م وس ای 


I AÐ ds لا‎ di الس 0 - کات ثل‎ 

صَيْدٍِ از gá‏ (التحفة 0 MFL‏ 

حلفا او یکر ن آي شی sme Þr ٠‏ 

ور را ٦ ís ke‏ و0 ہک سول ال م or‏ ےکم د گر 

لها a jú‏ عن عد (AA ál‏ 
ا ið‏ | الله Í BE‏ 2 شکار یکا رک کی اجازت د ےدک ۔ 


7 
% 


الکلاب ۔ تم قال : لم 1 its‏ 


س6 


۔- ts‏ محمد بن بسار rr‏ ے روات 
انان FRA e E‏ ےکن اوک یکر ےم دیا۔ 
ان AA a ri‏ 
الا: kr ís‏ عَنْ Á‏ الاح × قال : LL‏ 
سيعت Bj‏ عَنْ 2 الله بن Í sjáið‏ 
رول اش کل أَمَر تئل si‏ 
قال : تا لهم Et ss‏ رخص ll‏ 


. انظر الحدیث الآتي‎ ۰۲٢۰ -[صحیح] تقدم» ح:‎ ۰ ٠ 
. _[صحيح] انظر الحدیث السابق‎ ١ 
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۸- أبواب الصید 
في گل الرَرْع وَگلب العِينِ. 


„ES a líð قال‎ 


ام رزشول اللہ FJ‏ 


یں ہس 


I -٣ 


وهب á A:‏ 
٠ 7‏ عَنْ ابه قَالَ: kg‏ رَسُول اللہ 
اق رَافعاً هيامر بقل الکلاب. 
انت Á sj di‏ 


ایا 


P2 


7 رک ےک ملحت کا ماك 


(امام این ماجہ تہ کے استادھ بن بتار ) Mi‏ 
نے فرمایا: وع سے ادد بین کے اقات yf‏ 

rr‏ اہک گر ٹا سے روابیت کہ 
bp TL pn‏ 


AÐ ۳٢۰۳‏ ے ردابت 

för نے‎ LA 
مرن کا عم ریے سنا"‎ A آواز کے ات‎ 
چنا نار یا مولیٹیوں کے کے موا ام کن کر‎ 


„él ba, 


مقصد کے لیے کے پالھا ہا د tf.‏ :کا رکرنا' کھیت پا یا مولیٹیوں 
کی تفائیت۔ بعد می سکھوں کے از استوا لکی اورکھی صورقیس سان ےآ کی یں خلا : iðar‏ 


1 
ÁÐ. FÆÐI اد‎ 
í 


Lt 


bör LÍ ا جات ہوا‎ FALL ' 


-c Á باب مس‎ AÐ مو‎ 


(المعجم )٢‏ - باب النَهُي ll sé‏ 
لکلب إلا کب 2 از عَزبِ از 4 
(التحفة )٢‏ 


۷ے أخرجه البخاري» بدء الخلق؛ باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغسه 
وسلم: المساقاۃ؛ باب الأمر بقتل الکلابء وبیان نسخه» وبيان تحریم اقتنائها 


حدیث مالك به» وهو فی الموطاأ(یحلٰی): ۹1۹/۲ . 


Lu gr 
ET 


۱۳۳۲۳ ara Es 
سے الخ ود راد من‎ 


۴ [إسناده صحیح] أخرجەالسائي؛ الصیدوالذبائح » الأمر بقتل الکلاب ء ح : ٦٢۸۳‏ من حدیث ابن وهب به . 
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VA 


رپ A‏ 
مشام بن غمار: 


حَدَنََا الولیڈ بن مُشلم:حَدَكَا sl‏ 
خدثیي يى بن ابي ڻير عَنْ ابي سَلَعَةء 
عَنْ آبی مُرَیْرَةَ قال : قال رَسول الله ية : 
من aði 56 ós‏ مِنْ ca‏ گل 
Ni‏ 


ís -۹۶٤ 


کنا ر کی ےل مان کیان 

- خضرت اب ہریرہ فا سے روات سح 
رسول اللہ الہ نے فر مایا :ٹن یں کے کیا رک ہی کے 
RT Á‏ ایک تراط ( اب کم ہو جا ےگا 
(ssp ur GL vitir‏ 


20 ۳ 


اک 


یک اترو سا:0 و کام کےا رکا بک سزاریگھی موک kr‏ سے کی ہو ئے کی urt‏ 
اب ضا ہو جائے۔ © تراط ایک کوٹ سا دزن ہے جو ایک ماشہ پا ای batna‏ می تاا نے 
جناے ٹیل شر تکی تریب میں ا لکی مقدارأعد پھاڑ کے ہراب بیان فرمائی ہے öls‏ 
کیا مراد ہے ا لکی جابت رسول اللہ الہ سے دشاح تن اپا ای او سا کی ون مراد نے لیا 
ہے ایک لمان کے لیے ہا قت رت وندامت La‏ اد یپا ڈ کے راب ا 
ایک تی را ا حرو ف وزن کے یڈاب کم کروی AU‏ أعلم. 


0 دنا آبو بکر بن أبي شَیّة: 
خدقي بُو ن مي عن gfi‏ عَنْ 
َبْدِ ál‏ ن مُفَقُل قَالَ: قَالَ رَشول اله 
ل : ss Í Tý‏ امه ین eð‏ 
لأمَرْث بِقَثْلِهَا. قَافْثْلوا مھا Sa‏ 
الَيْهيمَ. 5 Gg Í lE‏ 
áa ós 36‏ او گب حر Ý‏ 


و را و کے ص ہو عو ا 
نفص من اجو رم كليم › MO‏ 


٣٣۰۵‏ - مطرت ایل بن شل ٹا سے روابیت 
Si ka‏ بات نہ ہو کے 
کے کی ( اٹک کون اور )امتوں میں سے یگ امت 
یں ا س یں کرنے (اورس کت ںکوش کر 
{LL‏ 
ت٠‏ لکردہاکرد۔ جولو EI‏ 
کے سوا کوگی کنا رکتٹے ہیں ان کے اب میں سے 
روزاشدد تی را لم ہوجاتۓ AÐ‏ 


٥٤‏ -[صحیح] أخرجه مسلم: المساقاة» باب الأمر بقتل الکلاب: وبیان نسخە ... الخ» ح: /٠۵۷۵‏ ۹ب 


من حدیت الأوزاعي به . 


٥‏ ([حسن] أخرجہ أبوداود الصیدء باب اتخاذ الکلب للصید وغیره» ح ۲۷٣٤٥٢‏ من حدیث يونس به» وقال 
الترمذي : 'حسن صحیح' ٠‏ ح ۱٤۸۹1٤۸١:‏ + الحسن عنعن: وله شوامد ذكرتها في نيل المقصود۔ 
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۸- أبواب الصیف س کے کے کے مو ے تکار ے تخل اا موس اکل 
کے Ási‏ وو اسم 1 Plus‏ بنا چا Ðe‏ 

تلو قو SPÁ‏ کہا لک نام ونان مث جاے الیل دکی کت err þr‏ 

انسانوں سے دور زنر یگ ارتے ہیں LP‏ جائے۔ اود جھانمائوں یش رخ میں 

یں ایک منا سب عدت ÁÐ Á‏ یادہبرااورفرشتو ںکو 
salti‏ بلاضرور تکتاپا لج والوں کے اب میں دوت راطا روزا ہگ یک یکا ور 

ے ج A‏ صد بی یل ایک AÐ A‏ 

پا سے سے دہ تی راطا بکم ہوتا ہے دوسرےشہروں میس ایک راط اعام تڑں کے پا لے سے ایک قراط اور 

خط نا کیج کاپ ے سے دو تراط ا بک ہوتا ہے لکن ہے سیا ہکتاپالے سے دو قیراط ٹا بکم بوتا ہواور 

ددر ےرت اکتا لے ےی تراط ۔واللہ أعلم. 

Á‏ حدتتا ابو بر بن ابي شی : ٣٣١١‏ - حطر فيان بن الوذ می ایا نکر ے 
ادا حال بن مَحْل: دتتا ایک بن| ہیںکہ شی نے مھ نلیا ےہا آپ رار ے ے: کپ 
کس ن رید بن ti a‏ بلاج بکہ دہ ا ےق با مویٹیوں ا 
ال وھ و نت بن al‏ ور قال: مس فائدہ تو تا م اس PL‏ روزانہ 
سیت ال پیٹ یھو : من انی کنا اک ترط ل موجاتے ہیں۔' 
او ka‏ ولا ضَرْعاء a‏ 
عَمَلو کل ljá eg‏ 


JÚ a Í þá‏ ان کہا گیا :کیا آ پ نے ہے جات بی اف سے 


چ 


a) setið gg.‏ اعوں کہا پاں ام ہے اس 
کر ےر بکی! 
(المعجم ۴) - Sl‏ صَيْدِ SI‏ (التحفة )٣‏ پاب ۳٣:‏ - کے کیا مواشکار 
TY‏ محمد بن ala Br yðr Æði‏ 


٦۔‏ أخرجه البخاري» الحرث والمزارعة ء باب اقتناءالکلب ‌للحرث ح :۲۳۲۳ء وملم» المساقاة» باب الأمر 
بقثل الکلابء وبیان‌نسخہ. . . الخ ؛ ح ٦٦/١٥۷٦:‏ من حدیث مالك به » وهوفي الموطاً(یحبٰی): ۹1۹/۳ . 

۷ أخرجہ البخاريء الذہائح والصیدء باب ماجاء في التصیدء ح : ۸۸٦۵ء‏ :٥۹٥۵ء‏ ومسلم الصيد 
sæll‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي؛: ح : ۱۹۳۰ من حدیث حيوة بە. 
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A‏ الصيد 


LL. ki 185 ú Lú á 
þr sl a A) 


eki‏ ادر اشم الله عليه وَكُلَ. وَمَا 
مذت ls‏ يس بِمُعَلَمٍ 85 
ذَکَاتف 7 


وس رہ 


کرش شش شا 


سے کے سی ہے A A‏ 
ے اآعوں ti‏ ظفل کی رمت 
یس مار ہوا اورعش کیا: اے اٹہ کے رسول !تم ای 
کاب کے علا ے س ر ے ہیں ان کے AU‏ 
کھا لت ہیں۔ اور شکار کے علا ے سے ví‏ 
(ہمارے پال شکار زیاد کیا جانا ہے۔) یس تیرمان 
CE ni Hent‏ 
RIÐ‏ ہوں اوراپے ال سک کے سا تی 
yt a‏ (اورسدھایا) ہواکیں۔ (کیا ہے ' 
کام جائز ہیں؟) رسول اللہ ظفل نے رابا و نے جو 
یا نکیا ےک رت لوگ اا کاب کے علاتے ر چ 
پت 
سواۓ اس کے ےک اس کے یر چارہ نہ ہو۔ Á‏ 
مجیوری موتو ان EÐ‏ کیا یکرو 
اور جو نے شکارکی جا کی کے فو نس جانو وت اپ 
یت وس 
VR‏ ےا 
کا نام ےک کیا a‏ اپن دن سدہاۓے کے 
سے کارکر ۓ پچھراسے ف FRIÐ) í‏ موق مل جا ےو 
LL fé‏ 


= 


کی وات tr:‏ کے ہیں جومردار ےم یش ہے۔اور 
جس تن می مردارگوشت tk‏ جاۓ دہ بھی ایک سے۔ ایا بر وکو سے لخر استعا لکرنا ی ہے۔ 

0 ببودیوں Le‏ کے جوفرتے الک نام لے !خر کر ےا ن کا وع شدہ طا ل ے۔ 

© جوارے کلک می a tr‏ قصاب کے پال tis‏ 
کسی ملان ےون کردا لئ ہیں جس عیسا یکی ہے ادت علوم ماس کے بر پاک ہیں ان ٹل اموا 
کھان علال ے۔ 0ا شکار رھ وڑتے وقت ar‏ رکچوڑ ا چا ہیے۔ ا کے بحرا تا اس ماک کے 
TAÐ‏ بھی دو مر وع کم میس چا ارا لک کے پا جانرزنو کچ جا وا ےگمیر 
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۸- أبواب 1 


„Eb 


سس وة وو ?#0 پر ٹاکس #0 
حدثنا ہو ہی یاں بن 
نک e‏ 

ج2 

„Jú‏ اڭ سول لہ کل قتف :إا 


اعت ت لعاف a‏ 
ið á‏ ا ds skal‏ تا 
قلن. إلا ان بَأكُلَ الْكَبُ. sú‏ اگل 
إا اَمَك وَإِنْ خَالطَیَا 


or ہہ‎ 


لاٹ AJ á‏ 
a ir fl Jú‏ يعني على 
ا الْمثذر یَفول: عَجَجث ثمَایَة 


#á‏ کر و 


a ST 5. 


کے کے کے ہو ے شیا ےتا I‏ 


۸رت مرک بن مات طا ا aha‏ 
ےکہ میں نے سول ایند ملام سے موا ل کیا او کہا : جم 
لیک ا کو ں کےذر لیے ks‏ ہیں۔رسول اد 
ا نے فرمابا: ” جب تو اپ سدجاۓ ہے کت 
چھوڑ ے اوران پراللدکانام ےت روو( BLEK‏ 
> کرو ت جس (شکار کے ہوئۓ انور )ووو یارے 
ner fl‏ ےک 
کت نے(اس میں WEL ka‏ 
ہو باو کیا کیرک کے ہے خطرہ س ہک ای نے ہے 


PR‏ او راگ راس ég IR‏ ور 


غ ری Án‏ 


امام ائکن ماج لقۂ بیا نکر ہیں :یش نے اپے 
استادعی بن منژ ر سے تا افتھوں نے فرمایا: یٹس نے 
اٹھاون بع سے ہیں جن ببس سے اک یس پیل سفر 
وی 


لے واروس کل : © دعا ہواناج یرہ کپچ وڈ ا جا ےلو ا کا مارا ہوا انو رعلال ہے۔ 0اگ رکتا 
کار یں سے EL FA‏ ہے ۔ ۶۱ جاور 
TU EIÐ SPA MI‏ 


کیک یکن male‏ ے کت نے مارانہو۔ 


(المعجم ór Sl - )٤‏ الْمَجُوس 
[وَالْكَلبٍ sj!‏ الْبْھیم] (التحفة٤)‏ 


۸ -_-أخرجە البخاري» الذبائح والصیدء باب: إذا أكل الکلب ۔ 


اب :- موی کے کک کا کیا ہوا 
AÐ‏ سا کے م 


7 الخ ح ٦٥۸٣:‏ :۸۷٥٦ء‏ ومسلم؛ الصيد 


. باب الصید بالكلاب المعلمة والرميء ح : ۲/۱۹۲۹ من حدیث ابن فضیل به‎ öli, 
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۸-أبواب الصید کان او رت Ki ka‏ | 


ر چ 


ODE rt Á : عَمرو بن عَبْدِ الله‎ ll -۹٥۹ 
عن اج بن ہج اھوں نے فرمایا: یں ان سق جوبیوں کے کت‎ Á خَدْکا کیم عَنْ‎ 
Li بره عن‎ öl a اللقَاسٍم‎ „sé lb 


ÞJ 


lr ۰‏ عَمْرُو بْنْ عبد jr Á‏ سے روات ےٗ 
و سے ك 2ه ra‏ او ہہ ےہ 3 á Á‏ 00 
> وکیع عن عُلیْمان بن ór að)‏ انھوں کہا: بیس tl ka ri‏ 


oro ° اسم‎ 


حُمَيْدبْن هلال عَنْ عَبْدِ الله بن الصَامِتِ» TL‏ نے فرمایا: دہ 
Lf Ea.‏ لے - 

٤‏ عن آي ذر قال: Sr‏ عن شیطاان ے۔ٗ 

.+ناَطْیَش١‎ JÚ „gg ج) الکلب‎ 


ur 
لیے پالنا یا استعا ل کر مکی ہوگا۔و الله أعلم.‎ 


المج 0(  —‏ شد الرس باب :۵ کمانا(اورتیر) ےشکا رک 
(التحفة )٥‏ ۱ 
sl ir rr‏ غُمَیْرٍ یی بن á í‏ حضرت الوھاہ ححشنی ڑا ے روایت 
وَعِیسی بن بوس ےن غم ak‏ 
الرَمْلّ فالا : حَدنَنَا ضَحْرَۂ بن َييعَة عن یل موو وکھا نے“ 
الّأَؤرَاِيٌء عَنْيَحبَى بْنٍ سهب np‏ 


۹.-۔-۔ آ[إسنادہ ضعیف] آخرجہ الترمذي؛ الصیدء باب ماجاء في صيد كلب المجوسي»› ÞÉTTIR‏ من حدیث 
وکیع به » وقال: "غريب ٠"‏ وضعفه البوصیري لتدلیس حجاج بن أرطاة تقدمء ح :۱۱۲۹۔ 


. 9۲ : -[صحيح] تقدم: ح‎ ٠ 
صحیح] وله شواهد عند أبي داود؛ ح :٢٥۲۸ء ۲۸۵۷ وغیرہ۔‎ ہدانسإ[--١‎ 
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að وب الصید‎ 
Á ابی‌الْمْعَیّب:‎ 
„ÁL عَليِكَ‎ 556 jón: Jú 

۲ کدنا (ÚU) fe = ۳ siði mn A‏ #8 ے 
خَدَلا محمد بن Á:‏ بن روایت بی Ci Lu‏ 
سید Á A‏ لوک ت چلاتے ہیں ( تار کے مادک ہیں-) 


: بَارشول Öll‏ قَوم رمي . ال : tilgerð‏ 


Ás‏ ظا رکا بیان 


3ب ی کے ا رر ی کیو - 2 7 07 < 
ولا زیت leiði AS kg‏ 


: 1 فوئر و ماگل :0 جب تھا کے م می فی سکراے شیک دے Fn ÉR‏ 


ða سے تی‎ AÐ na 

ا سک کا ری علال ے۔ واللّه „æli‏ 

(المعجم SÚ - )٦‏ الصَيْدِ يعيب ليله پاب :۹۔اگ شکار رات برلا پیر ے 
(النحفة )٦‏ 


وھ رو .10 


۳ح حدٹتا محمد بن ۳٣۰۳ aði‏ ۔حضرت عدری بن حا تم دو ے روات ہے 
عَدنَنا sé‏ الززافی: ru A GI‏ ے۶ کیا :اے ال کے رسول! 


عام تن الشغبؿ: عَنْ خحي بن حاتم مس شکار ت چلاتاہول دورا تک جم ft‏ 


ال: فلتثُ: sög‏ الله! أزمي EN‏ ہے۔ (ا گے دن متا ہے فو اک کیا گم ہے؟) آپ 
عیب عَتي tl‏ قال : إا وَجَذت að‏ کے اس میں اپنا ترا ہوا ے اور 
tl a Á að lg‏ اس میں کے اس LL‏ 
پک فواند ومس انل :0 ے جائن شکاریس اپنا ترموجود ہونے سےخابت موتا ےکر وہ اک تر سے مرا ہے۔ 

وک تی چلاۓ شیر زی یی اہذاوہ زجع شد ےکم میں kr‏ 

بر ےک لقان وکا یکی مو تک یکوئی اود و نی ظلا: وہ پان جس ڈوہاہوا سے خکن ہے تیر سے د مرا 
۲۔ [صحیح] ضعفہ البوصیري من أجل مجالد ونقدم٣ح:۱۱ء‏ وله شواهد عند البخاري: ح :۷۳۹۷ء 
وسلم: الصیدء ح :۱۹۲۹ وغیرھما۔ 


۴-أخرجه البخاريء الذبائح والصید؛ باب الصد إذا غاب عله يومين أو ثلاثةًء ح: 8٤۸٦ء‏ ومسلمء الصيد 
والذبائج ء باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي» ح ۷۰٩/۱۹۲۹:‏ من حدیث عاصم به مطولاً . 
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۸-آبواب الصید . ; م ا ekki ia‏ 
ڈدہنے سے مرا ہو۔ ای رع اکر کی در سے کےکھا نے کےاشراتہ ہیں تو کن ہے in‏ سے مرا 
تر ے مرا ماس لے ےکک شکار ے ھی زکیاجائۓے۔ 


(العجم ۷) - Sl‏ صَیْدِ الْمِعْرَاض پاب :ےھ راش سے tk‏ 


(التحقة ۷) | 
RA Á AT‏ عَمٰرُو بن عبد الله : ۶۳ -حطرت ع رک بن حا غم ae‏ | 


حَدَنََا ps‏ ح : رَحَدَتتا عل بن الَمُْيْر: اھوں نے فرمایا: مس نے سول لد فیا a‏ 
حَدَنَتا مُحَمَّد بن فُصَيْل: فالا : حدتا رَکریّا  ra‏ م وریاش تکیا توا 
ابی [أَبي] زَائَة تن عار من دی بن ٢پ‏ نے فرہایا: ج ای کی نرک سے مرے دو تھا 
حاتم قال : سالب رشول اللہ عن الشَیْدِ نے۔اور جو اس کے چھڑائی کے راغ کے سے مرے 


۱ ۲ و و کے او کہ ہے ر . ce‏ 
0 با مراض . وال :ما اص صہت بھدو „JS‏ ا ےکا کوت دہ وٹ س مرا ہواچانور ہے 
ا( ومااصبت بعر ضه» فهو و (Le‏ 
2 
یا ہے ھی or 2. ar‏ 7-090 2 ا 
مس -٥‏ خدثتا عمرو بن عبد الله : rs rt‏ ردایت سے 


ir‏ وَكِيْمٌ عَنْ یو ھن تفضورہ تن اکھوں نے فرمایا: جس نے رسول الد لگ سے محر رض 
رجیم عن همام بن الحارث góð‏ کے بارے شس ریا کا آپ نے فرای”دکھا' 
عَنْ عَي بن sr‏ قال : سأ رشول ál‏ اک کرو پاڈوے۔“ 

SÍ :«لا نأك إلا‎ tíð عن الْمنرَاض؟‎ á 


يرق . 
کی واروس ا ل: 0 مع ا ایی مک تی ہوتا تا جوصر فک ڑی کے ایی ٹوک دارککڑے م تل ہو ت 


اس یس لو ےک ھل ونی یں لگا ہوا تھا ۔ ۴0اک رمع را شکارکوٹو کی طرف سے ےلو دبد م سکر 
یکرا سے اس صورت میس دد عام تی کا کا مم رخا ہے اس لیے اس صورت می دو شک رعلال ہے لیکن چوڑال 
کے رغ کے پر وولا یکی طر چوٹ لگ نا ے اس سے اکر جانورم رجا اددام ہے۔ 


ar FT‏ البخاري؛ الذبائح والصبد باب التسمية على الصيد» ح :٥٤٤٦ء‏ ومسلم الصید والذبائح ؛ باب 
الصید بالكلاب المعلمة والرميی: ح: ٤/۱۹۲۹‏ من حدیث زکریا به . 

TY‏ أخرجه البخاري» الذبائح والصید» باب ما أصاب المعراض بعرضه» ح ٠۷۳۹۷۰0٤۷۷:‏ وصسلم؛ 
الصید والذہائج: باب الصید بالكلاب المعلمة والرمي » ح :۱۹۲۹ من حدیث منصور به . 
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I ۱ 
(A sg 


oo Á A. 3 Pi 


a ia کاسب اا‎ 
E 


ان ل ن: دنا ف ِى pa‏ 
حب Lá‏ فطع مها 545 ميه . 


he‏ کر ی کاٹ جائۓے۔ 
ps is -۷‏ عَمّار: > ór‏ 
اال ن غاي FJ) áð Kr:‏ 
بی ہریت Sá‏ م JÁM‏ 
قال: : ال رَشول ال ل ول : ایکون في آخر 
لزان َو يود ás al tl‏ 
١‏ أب الم a Í.‏ حي فهو 


(os 0 
iê innar خخ گ٠ سی تک‎ vá 


Ég 
(المعجم ۹) - بَابٌ صَیْدِ الجيتان وَالْجَرَادِ‎ 


(التحفة ۹) 


۸- حخَدَننَا بُو مُضغب :حَدَتتا 


زندہچانور کیم سے ےکا کے ہو تن ۓےگوش تکی رم تکا مان 
باب:۸- ٹاہ انور کے م سے 
کے ۓےگوش ت م 
۳+۱ حطر تعب راب نگم ر کے رایت سے 
می ظافلا tea ÁL‏ 
BÆTIR‏ ےگ وه 


f 1 
-—! J4 


لھ اتوس ا:0 نہ جانور سے اس کے مکاکوئی حصہکاغا رام ہے. © ۱ی طر کا ہواگوشت 


ا رت ی 


ہوں گے جواونڈں کےکوہا ن کاٹ لی اہی کے اور 
بھی زب یو ںکی دیس ( مشلا و ےکی کی ) کاٹ لیا 
Kr Á Í‏ حص ہکان جائے دہ عردار 
E‏ 


با ب :۹ -چلیوں اورف ی َ لکاشکار 


۳۲۲۸ - حطر A‏ سے ردایت سے 


٦--[إسنادہ‏ حسن] أخر جه الحاکم ٥۲١/٤٤‏ من حدیث معن به» وله شاهد عند gl‏ داودء ح :۲۸۵۸ sög‏ 


۷-[إسنادہ ضعیف ar‏ وضعفه البوصيري لضعف الھذلي: تقدم: ح:۹۲۱ء وفيه علة أخرى . 


۸۔ [صحیح] آخرجە أحمد:۹۷/۲ من حدیث عبدالرحمن به وهو ضعیف کما تقدم» ح :۲۳۸ وتابعه 
أخواء أسامة؛ وعبدالل (هق :٢۱/٢٥۲)ء‏ وآأخرج البيهقي بإستاد صحبح عن عبدالل بن عمر قال: "أحلت لنا ميتتان 


ودمان: الجر 
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اد والحیتانء والكبد رالطحال'. وقال: "هذا إستاد صحيح " وهذا الأثر له حکم الرفع . 
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۸- آبواب الصید 


3 


َد الرَخْمنِ بن ريڍ Í‏ عَنْ el‏ عَنْ 
َد الله بن Í sáð‏ ا رَشول اللہ #6 قال : 
ls : sta Hi‏ 


ھی وریڑ ی کے غار Árið‏ 
رسول اللہ تام نے فرمایا: ‏ ہمارے لیے دومری ہو 
تزعلا tr‏ 


20 ار وس ئل‎ Ar 
ں لیے برای رذن ی صل ہے۔ © تک ھی مرل‎ AÐ کرت ہوئۓ اسے و‎ 
ی سے مرادہشرا تک دہ‎ © Es 
TA م ے جوش وق سن‎ 
میس اس کا یم سن‎ Arg کر جالی ہیں درشوں کے‎ 
BV Far VF FIRÐI BR TAÐ ”شی‎ 


Rr -۹ 


کی AÐ‏ د Í‏ ہُو elli‏ 
و سوب 


و 


سول ál‏ #8 عن الْجَرَاد؟ مال کشر 
خوش لااو ا 


سر دوو 


۰ دنا آحمد ین مخ El‏ 


26 Ff 30 


کک کت ا الالء 


AEE 


eS 


A ea kr 
سے نٹ ی رل کے پارے میں سوا نکیا‎ Hr رسول اللہ‎ 
ss عن ماپ نے فرمابا: ال کا سب سے‎ 


Sur ہے میس اسے کیا جا ہو شرترا متا‎ Án 


Á gr‏ سے ردایت 
VÁ AR‏ نے را بی ا کی ازواج رات 


ÁÐ‏ دوس یکو ڑ او ں کی یں کے کے طور ب 


ا 


á A‏ [إسنادہ ضعیف] آخرجه آبوداودء الأطعمةء باب في آکل الجراد» ح ۳۸۱٤:‏ من حدیث زکریا به ٭ 
أبوالعوام فائد لم بوثقه غير ابن حبانء ولعله دلسه منه سليمان اليمي» واه أعلم: وروي مرسلاً . 


٠‏ ۔- [إسنادہ ضعیف] أخرجہ البیهقی ۰۲٨۸/۹:‏ وابن عدي : ۳/ ۱۲۲ من حدیث أبي سعد البقال به» وضعفه 


البوصیري لضعف البقال سعید بن المرزبانء وقال الحافظ في التقریب: "ضعيف مدلس'ء وفي مصنف 


عبدالرزاف:٤/۵۳۳ء‏ ح ۸۷٦۳:‏ عن ابن عيبنة عن أبي یعفور(او أبي بعقوب) عن أنس نحوه» ولعله تصحیف؛ روفه 


„gr علة‎ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


کے ےر 


www.KitaboSunnat.com 


۸-أبواب الصید 


o‏ ہہ 


ós ks -۱١‏ بن علد اش 
A tól‏ 


er 7 


0 ۰٢ 
„655 ál él: على الْجْرَادِء‎ 
َال 0 ا سد فة :و‎ 
Á. بأَفوَاهِها عن مَعَايشِتا وَأَرْرَاقنا‎ ið 
lás فَقَالَ رَجْلْ: يَارَسُولَ‎ El م‎ a 
eki 


SS 


: إن SK‏ نره الحُوتِ في 


ts‏ وكيم : lr‏ عَمًاد بن hla‏ عَنْ 
ر آپي الْمَّزّم: عَنْ اي á A‏ 
٠‏ مع اللي ل في َة أو عَمْرَة. فاشتفبتا 


AÐ AN Á‏ تلق رو م وسال 
rr‏ 
ea‏ ےک جب اڈ ی دل کےغلاف 
پردعا ٹ رما تے نو بیوں کت اے sg FT‏ 
رو اور چول ڈرو ںکو مار ڈالی ان Á‏ 
عا تا کرد ے ا نکی جڑ کاٹ دے ان کے مد مارگ 
رو ڑگ اور مارا رز قیکھانے سے es‏ ےک 
ریا سنن وال Mi TÁ ál‏ اے الد کے 
ÁL‏ ج ڑکا سن کی 
TL‏ 
tæta Ga‏ 


(عد یٹ کے راوی) م یا نک نے ہی ںکذیاد 
بن عبدرائشد لٹ ےکہا: کے ای ٦‏ ری نے بتا کاس 
کی ینک ast Ásta‏ 


rr‏ الو ہریرہ ف سے 
اھوں rr Ai‏ 
کے Ástand‏ 
ær‏ گئی۔ تم ہیں ای ےکوڑوں اور چولژں 
LL‏ 


¢ 
رواٹ ج 


١‏ [إسناده ضعیف جدا] أحرجه الترمذي» الأطعمةء باب ماجاء في الدعاء على ölæði‏ ح: ۱۸۲١‏ من 


A حدیث هاشم بە؛ وقال: وہ سو سم ہر‎ ٤ 


Á‏ ۳۲۷۲۲۔-[إسنادہ ضعیف جذا] أخرجه الترمذي: الحج؛ باب ماجاء في صيد البحر للمحرم» ج 


۰ من حدیٹ 


í‏ وکیع؛ وأبوداودء ح:١٥۱۸‏ من حدیث أبي المهزم بە: وقال الترمذي: 'غریب' ء وانظر؛ ۴۰۸٣٣۳‏ تحال ابی 


المھزم۔ 
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۸-أبواب الصید að‏ تحص SI AÐ‏ 
bla í sá‏ 5 فَقالَ نر ر ےغار شس شال ج“ 

á E $3 a a 
ÆÐ الس لا : 5„ فإنه مِنْ صَبْدِ‎ 


(المعجم )٠١‏ - باب مَا بُنهی عَنْ نله پاب :اجن جانورو ںکوش لک ناخ ے 


(التحفة )٦١‏ 
کے کو í - o Ar‏ 5 7 < 
-٦٣‏ عَلَننًا ممل بن بشاں sj - ٣‏ ابد ہر ٹلپ سے روابیت ے 


وَعَبْقالرْحمٰنِ بن بد Á NE GI‏ فمماپا: سول Bi‏ نے مولا kr‏ 
دا آبْوغایر Sr áð‏ چو اور ہہ کے ارنے سے مرا اے۔ 
لَْضلِء عَنْ سيد المي » عن أبي LR‏ 

ال : تھی رَشول اللہ ا AN‏ 

وَالضنُدع Rg‏ وَالْهْنْمُي۔ 


ið Á موی ہے‎ ÁA ÁÐ fs ام کی‎ 4602) 
اہ ن۵‎ f 


پک ۶ 5 ۰ +٦‏ 5 و 0 وو 
نت اورمٹرات ویر ہکا شکارک رتا ہے (حاشی این ماج را Rg MJ A‏ 


(0 tr د ھےسفیداو رآ د ےسیا ہوتے‎ LU برندہ‎ gu 
Eyða ل قق ے سرا شع ف ر اروا‎ PET رہ روا تک‎ © 
کے‎ Ás lif siga. تراردیا‎ 
rr: a ly: کے لے رک‎ vé الله أعلم. ر‎ TR طور باتعا لکرنا‎ 


sv a rr aði a far Sn 
چا ادرو‎ tini اھوں‎ á á Ör) há کا‎ 
GP A 
عن ابن عباس فال : تھی سول انه لا عَنْ‎ 
Á Á ت ای‎ 
lg aðili 


٣‏ -۔- [إسنادہ ضعیف] وضعفه البوصیري لضعفإبراھیمین الفضلءوتقدم » ح : ٥ء‏ والحدیثالأتي شاعدله. 
Y4‏ [إسنادہ ضعیف] آخرجهہ أبوداود» الأدب» باب فی قتل الذرء ح :01۷ من حدیث عبدالرزاق به» 


وصححه ابن حبانء ح :۱۰۷۸ ٭ الزھري عنعن؛ تقدم» ح ٠۷۰۷:‏ وللحدیث شواھد کثیرۃ: كلها ضعيغة . 
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۸- آبواب الصید 

٥-۔-‏ عخَلكَا أَحْمَدُ بُ مرو بن 
الشُرْحء öll sg lg‏ 
الا : JE is‏ الله sj 233 ör‏ 
يون عَنِ ابن Á lið‏ شید بن 
الْستَیّبِ و أي مَلَعَةً بُ عَبْدِ ارَحمي 
عن اي EA‏ يي اللہ #8 ال : ِد 
انل أخرفّت. فاوعی ال Ós‏ 
إل : فی í ski lg‏ 
a‏ 
ابو شالم :علق الت عن ly‏ 
هاب پا نادو تحر . ÓG‏ 


BERA = 

١۵‏ منرت الدب رہ ٹاڈ aa‏ ےکہ 

LL‏ ایک نٹ یکو 

fluga FL نےکاٹ لیا۔ ان‎ Ég 

جلا دی گیا۔ Þr‏ نے ا نکی طرف دو قکی: کے 

ایک چو A‏ 
والی ایک تو م وچا کروی“ 


AT Ér (si)‏ ہل فرصت 
کے الفاظ بیان کےے۔ 


I Et Jr 4‏ ے اناو ںگوزیادہ 
متسان بنا ے اور بظا راو فا کد کیل مانا اسیک لکنا ہا Sg‏ چ پاوقیرہ۔ © اشک لون اش 


es 
Slóð بَابٌ النهی عَن‎ - )١١ (العجم‎ 
)١١ (التحفة‎ 


٦ہ‏ دیا أبُو گر بن ابی شيَة: 


0 
1 و2 


TAÐ‏ کر یچین ےکی مات 


٤ 3 7‏ 
۳ منرت سیر من یر شک سے روات سے 


FR‏ کے ایک ع زین ےکی 
ا سید بن میٹ ان ریب لبد اش بن من FA‏ 


str |‏ البخاري الجھاد والسیر: باب :١٥۱ء‏ ح :۳۰۱۹ء ومسلم» السلامء باب النهي عن قتل النملء 


7 


. عن ابن السرح به من حدیث یونس به‎ ۱۸/۲۲۲۱: í 


Wir » 1--[صحیح] نفدم‎ ٤ 
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lg -۸‏ الصید 
خذّف. مهام وَقَالَ: 
عن „Glóð‏ وَفَالَ 
ولا lg ks. sie les‏ 
dl „5lö Ókei‏ | 

کا تھی ýr‏ 


)1 8 هى 
ll:‏ لا ha‏ 5 


AÐA 

ta ÉR 
ےلین دا اڈ د‎ YÐR ال‎ 
ال نے دوپارہ کی‎ að ÁÁ سے او رآ‎ 
نے فر مایا: میس کے‎ DA A 
Br ER nr 
کیا سای کے دجوو نے پروی اتکی ۔ مر‎ 


72 e 
اسما ل کی کن پہتر ہے جن سے چہاد می کا م لیا ہا کے ام ا شن می بھی پا تی طاضردرئی ہ ہک کاو‎ 
mætt Aa þr نقصان نہ چ 0ا مس تا سے وقت اتی ول زک رک‎ 
کی کے وا ےا لک تخغیب موق ے- ® کیک برائی سے کے کے لے اس سے جات یت بتک۲‎ 
ہو © ۱ی سے مد یٹ یو کی امیت وا ن مو‎ Br جائتز سے‎ 
„tags ys اس زی کو ج ول کی‎ ja 

اموک یا نکر ے وقت ا لک یحم کی زک رکرنامفیرے۔ 


áð rr 


کس 393 مھ ۔ و SA‏ 


سی سے :3 áð‏ 


a 20‏ ور 30 ۔ 


بن جَعفر: 


غَقبَة بن 


دنت 
ls:‏ عة عن 58 عَنْ عُقبَة 
طُهِبَانَ عَنْ عَبْي الله بن JÚ Ji‏ 
Fl‏ لا عَن الْحْذْفء وَقَالٌ: tæp‏ لا 


۷ںد_ے أخرجه البخاري: الأدب باب اهي عن الخذف» ح: 


aa Br <-٣ 
Ör Esi سے ھوں نے غر می ا‎ 
Mór کیا ادرف مایا: ”ین شکار ارق‎ 


ہے“ نآ گھب ود تی سے اوردامت تو ڈور ے۔“ 


1° ۱ء من حديث شعة به » eels‏ 


الصید والذبائحء باب إباحة ما يستعان به على الاصطیاد والعدو وكراهة الخذف í‏ ح ٣٥٥/۹٥.‏ من حدیث 


محمد بن جعفر بە۔ 
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۸- آبواب الصید ٠ ٠.‏ 0-0-7" رکٹ پا مکیلو بار ے Sr‏ 
A‏ 
(المعجم 07 - tf EM GK‏ 


)۱١ (التحفة‎ 


سس گی ۔ و 


۸ حدقا اپو کر بنا ٻي شیْة ra‏ سے روابہت 
دتا öl‏ ء TT‏ کی ناقا نے vu Á‏ 
کت AR than.‏ 
اة أءَ مرها نل FI‏ 
ak‏ ڈاتدو:وزغ ln A a‏ 2 
is ۹‏ محمد بن عَبْد I‏ ۳۴۲۹۔ حضرت اہریہ ٹاڈ eba‏ 
١‏ بن يي úr EI‏ 7 بح سول الل وام نے فرمایا: یں نے کی ضرب س 
اکر حه شل کن el el‏ پچھیگی (یگگرک ٹف )کو مار ا سے اتن ضیکیاں می کی اور 
| مل عن زشول اللہ کا قال : دمن وی ی نے اسے در شرب می ارا اسے اک ا 
ا ورا فی eð Í‏ فَلَهْ á‏ وكا ( ل ےگم) تی ں می سکی اور یں نے ا ےتس رکا 
Rr) Á ís 7 |‏ ضرب میں بارا اسے ات اتن (دوسرکی ےکم ) یں 
BK ör 163 í‏ وَمَنْ قُتَلَها في óð‏ 
| الضربة انی Á‏ ذا 1385 „áð cs‏ 
| م الَڍِي وره في að‏ 


١ 
- 3 
ترطر بت اقتا ہک ےک‎ EÐA AN sé á | 


تم ےجس سے جانورکی جان جلدنٹل جائے۔ گی ٹم رتم د یکا تھا ے Lu‏ 
سے مارنے س ےگ مکی نی لکا ج ادروت ظا رو سے ج وحن ہے۔ 


Í‏ أخرجه البخاري» بدہ الخلق؛ باب خير مال المسلم غنم يع بها شعف الجبال» ح: ۳۳۰۷ من حدیث 
سفیان به» ومسلم؛ السلام» باب استحباب قتل الوزغ» ح : ۱٣٤/۲۲۳۷‏ عن ابن أبي شيبة به . 
۹ أخر جه مسلم؛ السلام: باب استحباب قتل الوزغ» ح : ۲۲۹۰/ ۱٤۷۰۱٤٩٦‏ من حدیث سهيل به . 


si 
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۸-أبواب الصید ۱ رکٹ یا یکی وما نے Árið‏ 


۰ - خلا آحمذ بن Sea a jr sk‏ 
الشزح : حدتتا á‏ نے مکی کوفاسی(اغرمان ) فرمایا۔ 


2 و ه 


ör‏ عن ابن شهاب» ór‏ رة بن 
ار عَنْ se‏ أن رَشول Óú #85 ál‏ 
„ka gaðið 55‏ 
STÐ á Á -۱‏ 
Gr‏ وش ن محمد عَنْ ar‏ نے روات ےک دو نطرت عاکشہ ا کے 
حازم من افم عن سای مولا پا اة ان ےک رس ایی نیزہ پڑا ہوادیھا۔ 
الاو بن الْمْفِبرَو نَا 5 نےکہا: ام امون ! آپ اس (نجزے)ک کیا 
َرَت في بَیتِهَا رفحا مض ومًا. a‏ ہیں؟اھوں نے فر مایا : ماس کےساتھ پچھیگیاں 
ام الْؤیییخ Gt‏ بھدًا؟ LEA Jú‏ بای ےک 
معووھ ٦‏ کر و r‏ اہ ا 5 کے کے × 
3 نقُتل به هلو „El‏ فان نی الله چا Þr‏ میس ڈال گیا تو ز مین 
ابرا اَن a‏ 6 جاندرتھااس ن ےآ گ بھائی سواے کی 
.و اس ان او عقوت 2 í‏ لے 
و ?< رو کے fo‏ مه سر ét‏ . < 
لَه گن فی الأزض ás‏ إلا Í‏ کے۔دو تق( آ گے کے لیے یں مار تھی 


َلَیْ. فَأمَرَ رول اللہ ER‏ 

á‏ ہے © جس یکی نے حضرت ابا میم لے کے لیے جلا ہوئ یآ نگ 
یں مار وہ و صد لوں پیل رگن کن اس سے ap‏ شر ہے .جس طر 
رصا ا ی بیعت کے لاط سے رطان hos a „barra‏ 
di‏ ہے خواد 
فھوں ےکی کوک ٹا ہواورن ڈگ ماراہو- 

۰ _ اخرجه البخاري» بدء الخلق؛ باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال» ح ۳۳۰٣:‏ من حدیث ابن 

وهب به» ومسلم السلام» باب استحباب قتل الوزغء ح ٥٤٤/۲۲۳۹:‏ عن ابن السرح به . 

۱۔ [إسنادہ حسن] أخرجه أحمد:٦/‏ ۱۰۹۰۸۳ من حدیث جربر به» وصححه البوصيري» وابن حبان 


(موارد)» ح: ۱۰۸۲ ٭ ابن حازم صرح epla Jb‏ وتاہمه آبوب؛ وسائبة وثقھا البوصیرتي؛ وابن حبان» ولها متابعة 
عند النسائي » وللحدیث شواهد عند البخاري وغیرہ. 
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۸-أبواب الصيد. : AÐ Á fáa‏ 
(السجم Or‏ كل ذِي اپ من اچس و ر 
الْحًّاع (التحفة )١۳‏ ۰ 
err á‏ 


تا ےم اوھ و á á á‏ 
-۷۳٣‏ حخدثنا محمد بن rr eð‏ خحشنی ٹپ سے رواایہت 
انا سيان بن ÁÐ Fr‏ ےک نی عق نے مرا دالے درمدے ک ےکھانے 


خی کہ sitji For.‏ ق 
اخبْرَني آہو درس عن آي تعَلبّة الخشیٰ a‏ 


أذ التي ي هى عَن اکل كَل ذِي تاب مِنَ 


َال Ár a AÐ‏ امام رت نٹ وا نکرتے ہیں :یش نے شام یش 
„As‏ وال ہو ےکک Us‏ 


kk :‏ فوانومسرائل:0 بی ویر دام کو سے ہیں ۔ الما نول بی بر دات سام کے چا ردامخوں کے بعد پا 
| اور ڈ اڑول ے پل ایک وائیں طرف اور ایک a Er ÞÁ‏ اور a‏ رول میں ے زثر کیا 
دا یں EÐ‏ بردات دوصرے að Fb‏ 2 طور پر پڑے اور ut nad‏ 
یس کے اور گی ویرہ میں ۔ © ان داوں (کچلیوں )کا ہوا ال با تک علامت ےک snið‏ کے 

گرو و ےن رکا ے خواہ ووی طور مد lr‏ تگ مکرتا ہو ® نین Ea‏ ہونے 

Fá‏ پاوچود ایک اما مک ومعلوم نہ و ای صورت می اس کے stað‏ ہے۔ بعد میں اک رمعلوم 

ا A Í‏ جا ہکم بعد والوں کے لیے اس اتاو پل 

AÐ VANDA 


٣‏ -- خدثتا ابو Á‏ 2 ابي rr : ás‏ الو رہ ال ea‏ ج 
خَدَکَا معاويَة بن ir‏ ا ری دالے درنرےکاکھانا حرام سے“ 


۳ 
2 وع 397 


; ابن سِنَانِ و إشخاق بن منصور» 1[ 


rr Pa 


gs : قال‎ 


کے rt‏ ےو ریہ 39 (or‏ # 
إ عَدَثَتَاعَبْد Gl‏ 
4 ۷۲-۔ أخر جه البخاري؛ الطب ہاب ألبان الأتن » ح : ۷۸۰٦ء‏ ومسلم» الصيد والذبائح» باب تحريم أكل کل 
: في ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیرہ ح : ٣۲/۱۹۳۲‏ من حدیث سفیان به . 

-٣۳‏ أخرجه ملم المد والذہائحء الاب الابق» ح ٥٥/۱۹۳٣:‏ من حدیث عبدالرحمن به وهو في 
: الموطأ(يحلى): ٤41/۲‏ . 
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۸-ابواب الصید کے او kk‏ 
ra‏ اٽس عَنْٳشتاعِيل بن ابي حکيم» 


عَنْ عَبيدَةً بن öli‏ عَنْ أبي a‏ 
ےت 090008 اب من 


I 


liðs ٣٣٣٣۶‏ بکر بن في : حَدَثنا ۳۲۳۳۴ ÆÐ‏ روات 
ا ابی غڍي عن سوي عن علي بن FA‏ نے ہگ نج کے موت ب ہر 
اغ رازان عن سيد ين بن وانے درن ے اود پرناشن دار ہے ( سے خا رک ے) 
خر عَنِ ابن عَبّاس قال : هی o‏ واسے پرند ےلوکھانے سے فرمادیا۔ 
| لف يوم A‏ ِي ٽاپ يِن 
ÆR‏ الثتاع: وَعَنْكُلّذِي a‏ 


ك 090911" 
و 6 #4 Ís‏ ر سم apr‏ مت N‏ 


ہو یہ جو ٹوو وو رون اء رقم:۲۲۸۸) 
خلب 4 کے ہے yrði‏ سے دواپنے شکا رک یڑ اور تا پاڑناے۔ 
EÐ‏ بین ویر :شال ہیں ان س ب کوش تکام بے ج بک دانہ دا 
کھانے وا لے سب 4 (rns) cf a‏ 


á 3 7 

(المعجم )٠١‏ - باب الذئب ÁÐ‏ باب :۱۳۔ کے او رلوم ڑ یک میان 
(النتحفة )١ ٤‏ : 

Ká ós -٣۵٥‏ حر ت نیہ مین جزء ٹچ سے روایت 


َدَنَتَا یی بن Er‏ عَنْ محمد 7 MÁL ua‏ نمیں Nr‏ الد کے 
اف ای ای رق ل ا٢‏ پ ta‏ )الو سے 


Á Á ٤‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الأطعمة: باب ماجاء في کل السباع» ح: ۳۸۰٥‏ من حدیث ابن أبي 
gr‏ وفيه علة» والحدیث السابق بغلي عنه . 

-۵٥‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه یں الأطعمة» باب ماجاء في أکل الضبع» ح :۱۷۹۲ من حدیث 
عېدالک کریم به ۰ وتفدم» چ ۰ء وقال:"' لیس إسناده بالقوي gs‏ 
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۸-أبواب الصید 7۲ 

SN á tl يا رَشول‎ réði Jú 
عَنْ أحَاش الْأرْضيء مَا تَفُول فِي‎ 
eð jól «وَمَنْ‎ Jú li 
AR í 
: 22 اوا الاب اعاف‎ dú 


Í‏ ےکابیان 

پارے می سوا يک نے کے لیے مار ہوا بہوں۔آ = 

لوعڑبی کے بارے مم سکیا ففرماتے ہیں؟ BE‏ 

فرمایا:” لوم یکو نکھا جا ہے؟ ل ME‏ 

کے سول! آپ چھیٹرپے کے بارے می نکیا خر ماتے 

ہیں؟ آپ نے فر :کی TAÐ‏ سکھا 
کا ےس gr‏ 


his 2‏ تست رآ ضف ے تم ویر درا لکی رو ln‏ 


دج ےۃام یں۔ 
(المعجم gáði lí - )۱١‏ (التحفة 0 
-٦‏ ْ ۔عَدَنَنَا هسام بن عَمَارٍ 
Á‏ فالا : Ei‏ 
ےت ہم 


فرَبِالرَخل نال AGO‏ 


باب :۵اک یکا مان 


2 |} 
rr 


(3467 '%) Á á 
کا‎ PU روات کے‎ 
áð á 7 
کے بارے مس لو بھا: کیا وه سی‎ GÍ عپدائڈد جن‎ 


کار ہے؟ جابر نے فرمایا: ہاں۔ میں ن if‏ 
tur‏ کہا :کیا ستل 
آ پ نے رسول اللد اام سے سنا ے؟ فرمایا:ہاں- 


: کیل اروس :ن لگز ہگ ای ں ہنی جانور سے یلگ ڑم ڑبھی کے ہیں۔ بعال سے۔ 0ا لپن رات 
ے ضب ع کا fuð ss nr 2 Íra ka)‏ 


(Pal 
: ابو بک بن أبي شی‎ ór ك۷‎ 
خَدَتَتَ يَحْيَی بْنْ وَاضحء عن ابن إِسْحَاق‎ 


: ۹٦۔[صحیح]‏ تقد TA:‏ 
; ۳۲۳۷۔-1[إسنادہ ضعیف] انظر: ح : .۳۲۳٣‏ 


ے٣‏ جرت 7 یہہ جن ج ءا سے روات 
ui Ár‏ نے عو کیا: اے اللہ کے 
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- الصید‎ YA 
قن لد لکریم نی الْخاِق: عن چان‎ 
بن جڑو قال:‎ ÍA جَژوء عَنْ‎ RA 
fæði في‎ jú ُلْتُ:يَارَسُول اش!‎ 

قَال: وَمَىْبَأَكُل RN‏ 
(المعجم )٦١‏ - باب الپ (التحفة )١١‏ 


ا 
re a‏ 


ES -۸‏ ابو بر بن ابي 
ندشن ag‏ غنات BÍ‏ 
قال: کنا A. 1 á‏ اناس 
5„ فَاشْتوَوْمَا الوا ينها . فَأصَبْبُ ينها 
'غ با A‏ 
K‏ جَرينَة فَجَعَلَ يعد ها أَصَابعَة. óp Ól‏ 


امه مِنْ بني ٳسرَائيلَ ميث دراب في 
إن الاس قد اشْنَوَوْمَا فَأَكَلُوهَا . ملم ók‏ 


is 


lb Á. 7٦ 
پارے مم نکیا فرمات ہیں؟‎ 2 HÁ 
KA ی نا نے فرمایا:‎ 


باب :٦ا-سانڈ‏ ےکا پان 


۸ حفر ایت من بیز بل الصارکی لے 
روات VÁ G‏ نے فرمایا: مغ AL FG‏ 
(مف ریش ) تے۔ لوکوں نے سات ےب ے اور میں 
بھو نک کیا نے کے _ ےکی ایک سات ڈ الاش نے 
اےبھونا اورا سے نےکر ی ملف مکی خدمت میں حاضر 
کی پ مافل ER‏ 
سے اس (سانڈڑے )کی افلیاں گن dáð‏ | 
Læt"‏ | 
ru‏ | 
Á BAÐ‏ ۱ 
ک A TRA‏ 


| 
| 
| 


یھ VV: BA‏ ہے ادرو وگ ضب کے پاارے AÐ‏ نے ج 
pk‏ ماشی ن این ماجہ ‏ فا دعبدال بات ) 
A AT AÐ RAÐAÐ‏ یی کرو گا وہ 
LL Í: Dun‏ 
کیوکہ ضب پا فی ہیں پا کک اسے شتی ہوا کی یکا ہو ج ۔(فتح الباریي:۸/۹) ال وضاح تک 
رش ض ب کات جم سار زیاد و معلوم ہوتا ےو الله أعلم. © SAM‏ :اہ 
تی ع شدولوگو ں کی سل ہیں پلا“ (صحیح مسلم' القدر' باب بیان ان الآحال والأرزاق 


-٠۸‏ [صحیح] آخرجه آبوداردء الأطعمةء باب في أكل الضب: ج:۳۷۹۵۰ من حدیث حصین به ۰ و صححہ 


الحافظ في الفتح : ۹/ VN‏ وله شواھد عند مسلم وغیرہ. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


۸- أبواب الصید 


EL‏ ےکیان 


وغیرھا' لاتزید ولا تتقص عما سبق به القدر؛ rr rr‏ 
لمکا سان ے کے پارے یس اھا رخال وی کے ذر یج سے میا نون معلوم ہو نے ے یکا مو لاس 
سے بے باتک خابت مو یک ہنی الام کواب کرام یکی وچ سے ft‏ 
نے صا کوال کےکھانے sn Ef‏ ےکآ پ ن کے رست رخو ان 


E‏ تے۔ 
flúr -rYra‏ او 


ا a‏ یھ 


رو سر اعت 
عن فَتَادَةَ عَنْ Á SLÁ‏ 


sa rt 

یں نے فرمایا: نی الم نے سا یڈ MA‏ 
س و کان ا ta‏ جروا مو ںکی 
Á‏ ے۔ اللد عمز یل ای کے زر لے ےک 
TO‏ لا( br‏ 


۱ إن تہ ٠‏ ٹس ا ےکھالتا۔ 


اد 0۳0.0 


Sr Að ہت‎ 


7 he ki sa sá 4 


re 


(م) امام این ماجہ لف نے ایک دوم رک سند سے | 
٤ھ"‏ تھی کر دبالا مدت کے پ مع FR‏ 
سے میا نا ے۔ 


یئ 


3 الخطاب عن السبيّ BE‏ َوه . 


٠۰‏ حَْدَنَنَا أبُو کرب :حَدَنَتَا 
ا 2 و A‏ 


ræði ×‏ ن لمان عن داود بن 
Á‏ کن ای سید 


-PFfe‏ عر الوس ر ضر ری با ے ردایت ے 
MÁ‏ سے فار ہے 
او ااب صفہ یس سے ایک ٦وی‏ نے ی غو کو 


٤۹-۔‏ [صحیح] انظر الحدیث الأتي . 
F‏ ۹“ م - [صحیح] آخرجه آحمد: ۲۹/۱ من حدیث سعد به وتقدمء ٤۲۹:‏ وفيه علتان؛ إحداهما عنعنة 
2 قاد وقد تقدم ح۱۷۵۰ء lg‏ الرواية عن كتاب فصحيحة » وللحدیث شاعد عند مسلم» ح: ۱۹۵۰ء وبه صح 
١‏ الحديث. 

۰-_ أخر جه مسلم؛ الصید والذبائح » باب إباحة الضب» ح:۱٥۱۹/ ٠٥‏ من حدیث داود به . 
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۸- آبواب الصید 


الخذْرِيٌ قال: اذى رَشول اله #8 رَجْل 

Íra Sa ra مِنْ أَمْلِ‎ 
Í ل ١ھ! إن‎ 256 tól 
4 „í 2 # sf 


- ےکابیان 


اط بکمر ک ےکہا: PO‏ کے رسول! ججاارے عاا ے 
شس سانڈڑے بہت ہے ہیں ۔آ پکا سانروں کے 
پارے می سکیا ال í‏ رسول ال 2 نے فرمایا: 
ےب کی 0 جورخ کروی 

fl í‏ آپ نے تداس ےکھا ےکم وی ا 


iða 


3 اگ وس ئل :0 ِفَمَائری 7 پک اکیا JL‏ ہے اس کا مطلب ہے ےکآ پک اکیا لے ہے 
لال ہے یا ترام ے؟ 0بی ]کے ہہ بات آ ای سے“ الفا bila‏ ےک ہے پات BÍ‏ 
کوک کے ذریے a kg Á a‏ اتو ںک مد لق یا 
003 جب کک وی کے ؤر لے سےا نکا ال ہنا معلوم نہ ہوجاے اس لے بی لہ 
نے دوٹوک ہیں فر اا © کوک چ سے !قاط اتا بکھا ہا کا ہے اہم ا سے ضرالا ut‏ 


ef 
að tk ls ہ١۱‎ 


دتا محمد بُن að‏ 


a‏ الو ول ا 
٦‏ 8" قرب eð)‏ می eð‏ 
jól‏ (یٹٹا. Já‏ لَه tá‏ عَضَرہ: 
56 حا یت . فرع í‏ 
„ég‏ فَقَال له 

„jú Si 


ا سول اھ! أَحَرَامٌ 


ski Í Sl 


ALT ÆÐ á í 

خاللد بن وید a‏ 
خدمت میس بعتا موا سا نان یک یا میا اور (کھا .ا کھانے 
کے وتت) ی نام کے سان دکھا گیا ۔آپ نے 
کھانے کے لے ا لک طرف بات بڑھایا نے حاضرین 
نے عوو سکیا: اے اد کے رسول !ہے اڈ ےکا وشت 
ہے چنا ہآ پ نے اس سے اھ اش لیا حشرت خالد 
ٹل fi‏ !کیا سان اترام ے؟ 
آپ مق نے فرمایا: کل ےر ے علاتے سک 
موتا ھا اس لیے میس اس ےمراہت سو ںکرتا 
ہیں رت خالمد اق نے سا نر ےکی طرف باتھ 


á ١‏ البخاري» الأطعمة باب ما کان النبي #8 یاکل حتی یسمی له فیعلم ماھو؟ء ح 9٥۹۱:‏ وغیرہ 
ومسلم: الصید والذبائح ٠‏ باب إباحة الضب: ح ٦۴/۱۹٣۵:‏ من حدیث الزهري به . 
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VA‏ أبواب الصید 

el: 6. Í irb eð 
مد شر اللہ‎ þó EÐ Í حال‎ 
„að اة بطر‎ 


ورن 7 


ا 


ډیتار» ۲ ن ابن عُمَرَ قَالَ: 
ES #6‏ 
VR)‏ 


٣‏ حخَلَنَنَا a‏ بُنْ شار 


ےق کسی لو ہے ود وو شو 


ós Í‏ ن br‏ وَعَبْد Ár‏ ن بن 
kr‏ عن يشام بن 


# er و‎ 


ós : فالا‎ elg 
نے س بن مالك فان مرن دہ‎ 
فَمَعَزا عَلَبْھَا.‎ rr 
AÐ نعل ادر کيا‎ li í 
(4535 بِعَجُرِمَا‎ áð lb | 


کاپان 
VÁ sk Uu‏ 


Ea; 


کل واروس ال :0 ج چ رول لای نز ا اس تھا چا ہے۔ یعطال fg‏ قراردینے یس شال 
یس 0ل نمی رے علا ے میں“ á ak“‏ قومي ]می رک قوم کےعلاتے ہیں اس 
La‏ ے جر سا 
A e‏ 


jr‏ روات ہے 
رسول الل تروم نے ات ڈ ے کے پار ے س فرمایا: 
EU"‏ 


پاب :ےا خ گی لکابیان 


- حت الس من ما کک اٹ ے روات 
„lr‏ 
(وہاں) ہم نے ایک ss GUÐ Í HF‏ سے ) 
Í)‏ کے اراد )ای کے بے بی کے( کن ) 
AP A STÐ‏ میں نے تھا ق کر کے 
Lækka‏ 
sr Á‏ 
کاگوشت نی وف کی خدمت می لگن دا ۔آپ نے 


-٣‏ [صحیح]أخرجہ أحمد: ۱۰۰۹/۲ عن سفیان به وأخرجه البخاري:الذبائح والصيدء باب الضب؛ 
ح :۵۵۳1 من حدیث اہن دیٹار به : وقال في تحفة الأشراف ٦٥٥٤/٥:‏ ”کان في الأصل: عن محمد بن المصفی بدل 
محمد ين الصباح ؛ وهو وهم" . 

٣ے‏ أخحرجه البخاري» الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول هدية الصیدء ح :۲2۷۲ وغیرہ من حديث 
شعبة به» ومسلم؛ الصيد والذبائح: باب إباحة الأرنب ح 0۳/۱۹٩۳:‏ من حدیث محمد بن جعفر به 
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۸-آبواب الصید 


kt Á sl lr ٤ 
Sl gu ti عن‎ 
: ا‎ fil على الین کل ارين‎ 
ازشول الو! إلي أَصَبْت هذبن الأَرنيَيٍ‎ 
MS َم جذ عَیینَه ديما بها‎ 
an : ِمَروَوِأَنَاقُلْ؟ قال‎ 


lk 
ا سے تو لف الیا۔‎ 
ہہ صغوان ا ے روابیت‎ A ۴ 
س ےک دہ دو رگ (ہاتھ میس ) لکا کے ی ا کے‎ 
اس ےگ رے او رکہا:اے الد کے رسول ادو رگنل‎ 
iff Ark 
و غر اہی ھی چان‎ a 
GL Á ÁL بش‎ 
ھی سکھالوں؟آپ ےراپ گے“‎ 


کی فواد وم سال :00 خ کش مال جانور ے۔ © جل میس موجودعلال چاو رکا شکار جات ے۔ © موی 
کی یں رتا ادرو لکنا ا ہے۔ 0ز کے ےل ےکی چیہ ہونا ضردرینہیں_ © کی عام ےک 
س بھی کک tr ln‏ 
نہ کے یں کی معلوم یں © م روہ ایی مک A‏ کاک ات جچربی کے طور پر استعال 
کیا جا تا ے۔ابن انر ات ر ہے ہیں :عدبیٹ میں اک سے طاق ار مراد ےک کی کم کا و ناس سفید 


پگھرمراو_(الٹھایة؛ مادة : مر 

2 بن أبي‎ Á حدنتا ابو‎ -٥ 
إشحاق عَْ عَبْدِالْكَريم ہي امار‎ 
بن‎ EA a عن بان بن ڙو عن‎ 
Ál فَالَ: قُلْتُ: يَارَشول ال!‎ ór 
مالك قن آختاش الْأزض: اقول فی‎ 
Tr ANTM 
:فاي اٹل يا لم تُعَرْم ولم؟‎ 
ا ا الت ا ا‎ 


۵ ۔- مطرت 7 یہ ہن ءا سے روایت 
Mæti LA‏ کے سول! 
ںآ پ سے ز a‏ ہنی ) چانوروں کے 
پارے میں در پاش تک نے کے eð‏ ہوا ہوں _ 
آ پ سانڈے کے پارے سکیا فرماتے ہیں؟ ی 
یٹم نے فرمایا: ”نیس ا ےکی سکھا ا اور ا ےرا مکی 
uti)‏ ےکہا: کی چ رکآ پام رار 
ٹیس د سے میں ا ےکھالو ں گا لین اللہ کے رسول! 
(آپ )کیوں ( ںکھاتے ۴) آپ نے فرمایا:” ایک 


. -[صحیح] تقدم: ح : ۳۱۷۵ من حدیث عاصم عن الشعبي به‎ ٤ 


. ۳۲۳۰ : ع-([ضعیف]تقدم: ح‎ ٥ 
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۸-آبواب الصید 

tá عَلْقَا رَابَیٔي؛ قُلتٌ:يَارَشول‎ Ef 
ولا‎ asi ا تقول في الأزْنب؟ قال :دا‎ 
حرم‎ A ÍA KS þú: él A 
Ein ا2ا ال‎ 2948: 


áð 


(المعجم ۱۸) - بَاثٌ الطافِي مِنْ صَیْدِ 
البخحر (التحفة ۱۸) 

-٦‏ عَدَلَنَا هسام بن عَمًار: 
yu Es |‏ دی موان 
تلم فی کیو لع شل وق ان الین 
نے بن أبي ás‏ 583 من 
á |‏ آنه سمح أبا هري 
ا بقُول: قَالَ رَسُول اللہ تة ٥:‏ الْبَحْر الطْھُورُ 
ماه الجل „a‏ 


sár عَن ابي‎ á | Jú 1 
SN الْیلم.‎ Sg قَالَ:ھٰذًا‎ á gáði 
AR ایا وخر . فَقَد أَفَاكَ‎ 


ایر 


ا ٦-[صحیح]‏ تقدم: ح : FAN‏ 


ٹر ر کے فیا ر ے علق ا م وای 
قوم 2 BA) in‏ 3 
صورت نظ مکی جس سے کے شک GA‏ 
اس رات لکی ا شرم قوم یھی ہو )جس ےکہا: اسے 
اھ کے رسول! AK‏ وی کے بار سے لکیافرماتے 
ہیں؟ ی نف نے فر مایا :نیس ا ےکی ںیکھا جا اوراے 
ترام کی قرا ہیں دجا س ےکہا: س چ ڑآ پ 
را قر ایس د یں ا ےکھالو ں کا جن اے الہ 
کے رسول!( ٦‏ پ )کیوں (نحی سکھاتے ؟) آپ نے 
etið utar‏ 
باب :۱۸- من رکاشگار(م/ فی ) 
رآ ےت کیا لم te‏ 

۳۲۴۷ حطرت الو ہریرہ ٹڈ ے ac‏ 7 
رسول اللہ مہ نے فرمایا:”سحمند رکا ir Ól‏ 

دالا سےاورا کا مراہوا چا ورطال LG‏ 


امام این ماجہ شلك نے فر ایا: کے اپوعبی رہ جوار دشر 
8ء ua‏ ےا بعد یٹ 
دعام ہے اس کردا کر( A‏ 
مل ے۔ ی ا نے (اس عدیث کے ذر ے 
borð La‏ شی 
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۲۸-آبواب الصید 


لی اروس :© ندر کے پا کاڈ اھ مام بای تتف موتا ہے اس ld‏ 
yn‏ وتو درست ے پا یں سول الد ٹم نے بارشادفر مایا tr‏ 
حر یف۳۸۲۰ er (۸۰ PAL‏ ر ندر مل عم رجا ی علال ے۔ اور باہ رکا لے 
سے مر ہا ے کی علا ل ہے۔ © یراک کے لیے لاط کے (سنن ابن ra‏ الطهارة“ باب الوضوء 


ہماء البحر؛ حدریث:۳۸۸۳۸2۳۸۹) 


ےو رھ وو ے 


03 حَدُنْتا احمد بن‎ -- fv 
خا‎ fr) شُلیْم‎ í 7 
Á د‎ 


دنا بی 


عَبْدِ الله قَالَ: ÓÉ‏ رَسُول الله 
el sf 30. - áa‏ ہج 
Ali ET‏ رر لو 


að. سم‎ 


وما مات فيه AG í Vil‏ 
(المعجم ۱۹) - باب liði‏ (التحفة ۱۹) 


Á í hl عَثَنَنَا‎ --٥۸ 

اوري : حَدَتنَا الوَيْتمْ بن ججمیل: 
دنا شريك؛ عَنْ شام بن غَروَةَ SÉ‏ 
ابو عَن ابن ÓS‏ مَنْ Gk‏ 
ís vori‏ خا سول الله #8 


«َاسقًاه. وَالل! مَا já‏ مِنّ GG‏ 


| کےکون سے چا و رام میں اورکون‎ ið 
ےطال-)‎ 


á 2‏ حشرت چابر ہن عبدرالد اق ے روات 
ۓے رسول اللہ ٹم نے خر erg‏ 
Ég‏ > یا پاٹی اس سے گر مو | 
سے باہردہ جا کا وج سے st (Le,‏ ! 
جوا ییس م رک ترآ سے ا سے کیا“ 


باپ :۱۹ لو ےک مان 


۸ قر ت fr‏ رٹ Gade‏ 
Á‏ نے قر ما پا :کو ےکوکو کیا سا سے جج پ کہ 
رمول اللہ خی نے ا کا نام تخاس رک دیا ہے؟ الد 
AS‏ ئیں۔ 


Er Fra TAÐ I لے‎ 


۷ ۔-_ [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداودء الأطعمة ء باب في أكل الطافي من السمك: VALI‏ عن أحمد بن 


عہدة به ولم أجد تصریح سماع أبي الزبیر » ح : ۳۹۵ . 


۸“ [حسن] أخر جه البیھقی:۹/ ۳۱۷ من حديث أحمد بن الأزهر بەء وصححه البوصيريي» وفيه علة تقدمء 


ح :۲۵۵۷ وله شاعد عند الہزارء 


مجمع الزوائد: /٤‏ ٤٠ء‏ قال الھیئمي : 


"رجالە ثقات '. 
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۸-أبواب الصید ET‏ 
وال اكا (صحيح مسلم' الحج“ باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فی الحل والحرمٴ 
حدیٹ:۱۹۸) ® )گے سے مراد و ہکوا Óla‏ بیچھ اور پیٹ یل سفید رگ ۶۔ ا سے صد یت گن 
عراب البق کہا گیا سے( محال ارہ ال © جن نزو کک ےکم وی کیا ۓ دوعرام ہیں 
IRA‏ پا ی نکیاجاتا۔ 

| میقم A ir‏ بن تنا Apr‏ سے روات 
TE)‏ الأنضَارِیٰٔ: Ár pa ai ir‏ 


2 


Po: کے و[‎ 07 3 a 1ہ‎ teg Por o 
cs بن القاسم بن ر فا ےج چو یاف اکت سے‎ varði حدثنا عبد‎ 


Ás‏ أن رَشول الله ية قال : الْحَبَةً 

اا ون ا ا 

a‏ 9 رک 

475) ' 
EN 00 NE ET 

فقبل لیم : آیُؤگل الشرَاب؟ قال : من تام ین تھ hið Mr‏ 

الہ بعد فو رشولِ الف ای : ماما.٠‏ کھای Eru‏ | 

ft | á‏ ےلو نکھا کا ے؟ 

Seldur Er : ایک اد‎ 

انیا نک ہت اقصان بے ہیں ۔ 


| (المعجم )۲١‏ - باب AÐ (۰ liði) Í‏ یکابیان 


ہر yf‏ ڑھ ,20 #0 دی ل A‏ 7 
um -۵۹‏ الحسين بن ٣٣۵۰ Lóð‏ - 2 جار وڈ ے روات اھوں 


بنا عبد الررّات: آنبانا مز بن زی tini‏ نے ب یکواورا کی قب تک 


ll rt‏ أخرجه أحمد ۲٠۹/٦:‏ عن وکیع عن المسعودي به وسماع وکیع من المعودي قدیم كما في 
| الگراكب النيرات؛ ص :۵1ء وله شواهد عند البخاري» ومسلم وغيرهما. 

۰٠-[صحیح]‏ أخرجه أبوداود» البیوعء باب في من السنور» ح ۰۳٤۸۰:‏ ۳۸۰۷ من حدیث عبدالرزاق به» 
إوقال الترمذي "غريب ٠"‏ ح ۱۲۸١:‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٣/٢:‏ فقال الذهبي : ٭عمر واو' يعني عمر 
بن زيد ضعيف (كما في التقریب وغيره)» وروی مسلم عن آبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الکلب والسنور 
قال: ' زجر النبي إل عن ذلك ' وأکل الهرة حرام بدلیلء ح :۳۲۳۳ وغيرهء فالحدیث صحيح . 


r 
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ekk ns Þr ۸-آہواب الصید‎ 
ai Á عن‎ 

م رز ین ہ٥ SÍ‏ ا sr‏ 

رول الہ 88 عَْ آل „sg óði‏ 

ætt Lin فاکد :می ”لی ولا جانور اترام‎ Ak 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Li 
چنرضروری امام وآ داب‎ 


٭ طعا م کر لف :طعام سے مراد ہردہ TI‏ ککھائی ہے ملا :نرم جا ول 
sr‏ 

کیا ےکا گم : اسلام نے سم ورس کے موق air‏ 
Á‏ بنانے کے لےکھا نا مش رو عکییاہے اس لیے ہچ عطا کر دک سوائے | 
ان چ زو ں کے نکی مت موا ن کرد کی ےکیوکہ ودانسا ی عم کے معن ہیں ۔ارشادباری تی 
ے:ُوَالَذِیٰ حَلق لم ما فی الارٔض tr) fr‏ الشری نے جو ہے 
زین جس ہےس بتھارے لیے پر yr‏ 
لال (róið) {Ch‏ ” لوگوا st‏ می موجودعلال Ka Á‏ 
رسول اکرم ا نے اص کی رجا یکرت مو فرایا: کلوا و áð ai‏ 
Ha‏ و til.‏ (سنن النسائی' ال زکاة“ الاختیال في الصدقة حدیث:۵۷۰۰) SÁ‏ 
صد ہکرواورلبال پپجنو ج بتک اسراف او یروغ رو á‏ 
ráð‏ الله Sþ il‏ الله حب أن رى Á‏ بعُمَیہ على aðli‏ (مسند احمد: 
mr‏ اتی جک یقت سے ندازتا ےآ وو ا با تک tg‏ لق تکا اش ای 
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۹۔ أبواب الأطعمة TI EN RVS‏ 
رج 
٭ چندر نو کھا نے :© دوسرےمسلمان بای کا ال جوا کی کیت نہہو- 
ج rn‏ 
nýra Á‏ 
ذز کے وفقت „Fb‏ 
IP DON‏ 
ið‏ کے نام رذ کیا جا نے دالا چان ور- 
تروں اور بت کی نز کیا ہا نے والا چا sást‏ 
EN‏ کے چٹرشرو ری احا م وآ داب :ھ مسلران کے لےیےصرف slef‏ 
اشا کان جائز ژں- 
2 کے سے مقس رای تی یکی عبادت KL‏ 
3 کھانا یک کے خر تو کےسا تھب ےک رکھانا چا ہیے۔ 
„LA 0‏ 
© ہما نکوائل نما نہ کے سا تج دکھا ‏ اکھلا با جاۓ - 
Le FSA @‏ 
ت FÁ‏ سے اورا ۓ سا سے ےکھانا چاپے۔ 
0 اہ ہا نذا ےصا ف gl‏ 
tg‏ ارم موو شزا ا ی مارے۔ 
م ré tr rr‏ 


mé جہ‎ 


si kr 0‏ براضلا کا مظاہرد کرب 


ے٭٭ 


© ® ھ © 


ET A 
سے‎ ÁL SÁ Li کھا‎ © 
چاٹ چا ٹ/صا فگیاچاے۔‎ 
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A نے‎ 


(المعجم ۲۹) lg‏ الأطْحِمَة (التحفة )7( 


کھانوں نے تلق یام ومسائل 


D‏ لمعجم 1( - باب إطْعَام الام 
(التحفة )١‏ 


té - ۱‏ ابو بکر بن ابی 5 


وس کو کا وک و و ھی E‏ 
حا ايو اسَامة عن eða‏ عن ررارة er‏ 


بے لن 
| رَفِبلَ: لقَدا þó‏ رَشول اللہ ول . 
Í‏ رشول ال [ غل ےت 083:۳00 


ا ہیں . فلت في الاس A‏ 


#5 


a 
فان ال ٿيٰءِ ین کلم په أن َالَ:‎ 
hb St اها الاس ! سا أَفنُوا ا‎ | 
Ju hi Ti وَصِلُوا‎ ei 

وَالسَْيَامٌ: اذلو ek‏ 


á 
á 
á 
| 


باب :ا ۔کھانکھلا ےکا بیان 


da fg A حطر‎ - 
BA BE جب‎ YZ جۓے انھوں‎ 
Ar kk لا لوک‎ 


ہے گار گر ازاون شس عام لیگ ) کے áð‏ 


گے: اللہ کے رسول ڑم تشریف lie‏ 
رسول توم تر یف نے ہآ ے۔ اش کے سول تم 
تخریف ےآ سے تمن بار (کہا۔) می کی لوکوں کے 
ساتھ زیارت کے لیے مار ہوا جب میں نے ی 
Br‏ کے چ انس رجہ rær‏ 
ہوگیا لک ہآپ کا 3 ہو لے والے رہ 
ہیں ۔ نی کا جوارشادشیش نے سب سے پیل تا" 
وہ یتھا:”ناے لوگوا سلام ا کرد کھا نا ھا کرو صلہ 
ml,‏ جب لوک سور سے ہوں نو تم را تکوتماز 
(تی) پڑ تم اتی FC‏ میں راق ہو 
جا گے 


Visa ورک پرا یکا اتتا لکن چا‎ að Os á 


: ۱-[صحیح] تقدم: ح ۱۳٣١:‏ من حدیث عوف بن أبي جمیلة عن زرارة عن عبدالل بن سلام به . 
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eg 


۹ -أبواب الأطعمة Ár‏ 
EÐ E N EO LE I‏ 
EA‏ © ج بلک کی ما مکی زہارت کے کے ہوں تو اسے چا ے 
FI‏ تکرے۔ © سلام جا مک ےکا مطلب بی سک ہز لم کلام کہا جائے اور جب 
بھی rn‏ اور یس سلا مکہا جائۓ وہ ا کا جواب دے۔ © val‏ 
مہمافو ںکی دم تبھی ہے اورم یب و ن ارا دک ایدارک ® صل ری umr‏ 
صن سلو ےجس میں ان ےمیل لاتا مشکل میں ا نکی بدداو رشن سلو کی ویر Jen‏ 
یں ناتھ ر ایم ی ےج س غل ب رک طرف rað‏ ومناجات اور بہت ے ود اور 
HAM ut‏ کر سنا سے 
A ls -FYoY‏ بن rr si‏ ے ردایت ے 
دتا Br‏ عن SN pu Mr il‏ 
سس خر قاق A‏ وول ےی می انس 
ج8 Snus‏ 
َشول الله #8 قال :«أفشوا الحَلامَ 
وَأطْيِمُوا epli‏ وَکُونُوا إِخُوَاناً كَمَا 
ass‏ ال Já‏ 5 
کی rr‏ 
„eu‏ 
eðr fár - ۳‏ . اناا ٣٣۵۳‏ - حفر براش بین رواش ے روات 
sl‏ 0 »عن ہے ایک1 دی نے رسول اللہ نلم ora‏ 
کک gt ÁL Í 3 e‏ 
شالش ÓG: ÓlÉ #8 á‏ اڈ !ای نے فر میا یہک ذکھا اکلاۓ اور ےا جاضاے 


ê 


۲--[إسناده صحیح] أخرجه أحمد: ۱١١/۲‏ من حدیث ابن جریج به» وفي بعض æð‏ مسند الامام 
أحمد:۹/ ۱۷٤‏ ۱۷۵ ح: 1٦٦٤٦‏ بتحقیق أحمد شاکر "عن ابن جریج قال : قال لي سلیمانء قلت : ابن جریج صرح 
بالسماعء وله شاهدعند مسلم؛ Or‏ ۰٣٥ب‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنہ۔ 

TY‏ أخرجه البخاري» الایمانء باب إطعام الطعام من الإسلام» ح :۲۸۰۱۲ وغيرهما من حدیث اللیث به ء 
ومسلم » الایمانء باب بیان تفاضل الاسلام» وأي أمورہ أفضل ؛ ح :۳۹ عن أبن رمح به . 
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۹ -آبواب الاطعمة 7 کھانوں Sorg‏ 
Jú fj ÁN‏ :نيم ss LÍÐI‏ اسے کی سا مر ے اور ج ےنیل جا تما اسے کی 
fr ss‏ 


کل AG‏ : ہروا قف اور نا واقتکوسلا مکر نے کا مطل ب زین دوست اور اتی" یی سادا نکوسلا مکنا 
ےج A‏ کے پار ے میں علوم دک وہ یر لم ہے سے لام می نکر نا چا ہے نی رس مکا فرش سے 
uy‏ نے میس ما کر ے جب دسلا )کےا ملا وچا ہپ کاس سلام کے جاب 


میں وَعَلَیيكُم کې 
(العجم ۲ - áð sb‏ باب :٣-ایک‏ آ دگیکاکھانادو کے لیے 


الاين (التحفة ۲) کان مداتا ے | 
ás lí e-٤‏ بن عَبْد اھ rr‏ ے روات 


لت 
رک 


الرنْ: Ei‏ یی بن زاو  : ga‏ سے رول اللہ í‏ نے فرمایا: ” ایک آ1 دی کا کھانا دو m‏ 
ni‏ رج eki:‏ بُو ازير عَنْ جَابر PR‏ دو دمیو ںکاکھانا چا ر افراد کے (að‏ 
ان َبدِاللوقَال: قال رشول ال #88 یا : FS‏ ے۔ اور جار افرا کاکھانا آ کے افراد کے ارت : 
SR‏ لان ومام الاين Ltd SR‏ | 
fi‏ وَطَعَامُ الأَربَعَدِیَكُفِي GL‏ | 
۹ ایروس تل :© اک رکھا کم موتو سلما ur a‏ ے۔ © کر 

کھا اکھانے سے تھوڈ اکھانا زیادہ اقراد کے berð‏ ے اورکھانے میس برت موی VIÐ.‏ 

ھرروکی اورخیرخوای مسلمانو ںکی اتا زی خو ے۔ 
٣٣۵۵ A Ás Yo‏ - مرت ر ہن نطاب ha‏ 
a sá Í‏ نے فر ای: ایک آ دی کاکھانا دو 
آِ 7 بن 2 el pr ir‏ کے لی ےکا وتا سے اوردداف را داکھ ناشن ادر چا ر کے 


٥٤ ۱‏ _أخرجه مسلمء الأشربةء باب فضیلة المواساة في الطعام القلیل ...الخ ح ۱۷۹/۲۰٥۹:‏ من حدیث ابن 
جریج به . 
-٥٥‏ [صحیح] أخرجه البزار (کشف الأستار): ٥٢٥٥٥٥ /٢‏ ح :۱۱۸۵ من حدیث الحن بن موسٰی به 
وقال: "تفرد به عمرو بن دینار وهو لين" » والحدیث السابق شاهد لهء والحدیث ضعفه البوصيري من أجل قھرمان 
„ad‏ 
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۹-أبواب الأطعمة .. ۔ کھاتوں ےتا ا م وسال 

ران آل الزتر: قال : GL ka‏ کان بوتا ہے اوہ پا ر دیو ںکاکھان بای sg‏ 

عبد اللو بن مر عن ایو jr‏ کے کان بے“ 

اإ٣‎ tig رَشول اله‎ JÚ Jú láði 

iði fb‏ ى9" 

sb 002 ás Ey 

gáði aka 

(المعجم ۴) - tr Sl‏ 
وّاجد þr‏ سَبْعَةِ ek‏ اورکافرسما تآ ول می لکھا جا سے 

(التحفة ۳) 


٤ „ 7 کر ہے وو ا ہچ ا‎ r 
۹ح قرت ابد رہ ٹوٹ سے ردایت ے‎ kr حدثنا آبو بکر‎ -٣٥ك٦‎ 


7 


ES 
2 a ےکک ا ی وو ا‎ JA 
tr jr محمد بن‎ sg عفان ح:‎ ir a 


دتا محمد بن عفر úir Jú‏ شْغبَة ہے ادرک Letur‏ 
Eg al‏ ال JÚ‏ زشول اھ #6 

I رَاجیء‎ air في‎ FL «أَلْمُؤْمِنْ‎ 

gl á SÍ 


کل واروس ای :0 اتآ موں می ںکھا نے سے مراد ہت زیادوکھانا ہے۔ © 7ی اور لا مو نکی 
شان کے لا یں ۔ © :یاد پیٹ کرک رکھاناصحمت کے تمان دہ سے اس لی صرف اک ت رکھا )کیان 
چا بے جو آ سا لی سے م ہوجاے۔ © من الل کا نام س ےک رکھا نا ہے ال لے ال کےکھانے میں برک 
ہولی ہے te‏ کرای کھت ای لیے اس کےکھانے میس برک ہہو تی او رکھانے میس ال 
„ter fk‏ 


hef jar ls 1440 لغ‎ ós ۷ 


ál‏ البخاري» الأطعمة» باب المؤمن يأكل في yðr‏ واحد فيه أبوهريرة عن البي نا ح : 0۳۹۷ من 


۷_أخرجه مسلم؛ الأشربة » باب المؤمن يأكل في مِمّی واحدء والكافريأكل في سبعةأمعاء ح ۲٠٠٠:‏ مني 
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۹-آبواب الأطعمة . گے - 


or sr 40 ld) ا‎ 


عبد اله بن تر عد الو وج 
ابن عَمَرَ ءَ عن الي #6 قال Kl:‏ 


ہر #35 


و 
في می 


و = ِ8 
تک ویو بے 


ella في معّی‎ a; sagi s 


کو تس اب ot Í án‏ اا 
(التحفة )٤‏ 


Gr : tis tis -۹ 


| عبد الرّحمن ir:‏ سيان عَن rá‏ 


نآ بي حازم ٭ غناي مهُرَبْرَةَقَالَ :ماعات 


ÁL á ág, ا‎ 
FNF 


Eið nr رہ‎ 


4 عمر به . 


کھائوں تلق ا م وسال 
Ap‏ ےب بن 
اور TÚ‏ ت ھا سے 


۸- حضرت الو موی اشع ری وٹ سے روات 
ے رسول الہ تام نے فر ایا کی ییآ تت میں 
etur‏ 


پاب :۴ -کھانے میں یب کا ےکی ÉR‏ 
á) kk‏ ۸ق 
A‏ 


9ؤ۵۹۵۔ حشرت الو رہہ ا ے a‏ سے یٹ 
FL A Á‏ کھانے میں 
غ بیس کال اکر tn‏ کچھوڑ ےک“ 


۸۹-() اعام این A‏ نے ا ن مس 
ایک اورحد یٹ اپنے دوسرے امت الو بن ای شی مہ 


۸ٗ- أخرجه مسلم: الأشربةه باب المؤمن يأكل في مِمّی واحد» والکافر يأكل في سبعة أمعاء ح :۲۰۹۲ عن 

. أبي کریب به‎ ٢ 

4“ أخرجه البخاري» الأطعمةء باب ما عاب النبي ٣۵۹۳۵۰۹: A‏ وسلم: الأطعمة» 

ہاب:لا یعیب الطعام» ح : ۲۰٦٢‏ من حدیث سفیان الثوري به . 

۹۔ أخرجهہ مسلم؛ الأشربة » باب : لا يعيب الطعام ء ح : ۱۸۸/۲۰٦٢‏ عن أبن أبي شيبة بەء وانظر الحديث 

LJ 2‏ 
بق ۔ 
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۹ -ابواب الاطعمة 


بي حازم . 


n 


کھاوں ےتا ا وکا م وسرائل 

امام الوکر بن الی شیب ا ےکہا: من مم ہمارا 

ED grg JB 
سے یا نکر تے ہیں۔‎ fj 


لیک فار وسا :اکر پلانے وانے کان ای نے می کوک یی دہ ہا کے واش تک کی جا St‏ 
بات پآ پے سے باہرہوجان اغلا کے متا ru.‏ 
ug þing ts arð‏ 


pl ia söl #0 - (0 (العجم‎ 
{ (0 (التحفٰة‎ 
ai ir -۔٠‎ 


و و ہے E‏ ھا وی 
حضر غداؤه» وَإذا رفع . 


باب: ۵ ۔کھاناکھاتے وفت پا تق مت وکونا 


rr‏ ا ap‏ ے روایت ےٗ 
رسول اللہ تلاا نے کر ہے بات Snið‏ 
تی ال کے کل زیادہبرکت دےاسے جا بے 
کہ ج بکھانا و کیا جا اور جب (فاررغ ہونے 
AG‏ 


SA kr kk 
اکھانا چا کہ سے ۔ اک طر حکھانے کے بح رکا مہ ے اکر صفائ یکی ضرورت ہو‎ un 


اکرش رور وگو ے پاش ورن وکوا ر ضرور یل 


Á‏ حَْذَنْنَا جَغفَر بن مُسَافر: 


وو 


ھب ھ" ہے DD‏ 
جَحَادَة: 


ق اوا و 30 


kg öl‏ :دنا محمد بن 
ی 0 a‏ ا í‏ 
حَدَلنَا عَمْرُو بن ديار الْمَكُيٌْ؛ عَنْ عطاء بن 


ت 
رور 2 و 


e 7‏ ہے 6f‏ 
يار َنْ آي هُرَیْرَة عَنْ رَسول اللہ ل آنه 


غرخ 52 a ið‏ کَقَال 


حشرت Bing ps‏ سے رایت کہ 
رسول اللہ ٹول بیت الا سے باہرتش ریف لا ئے ۔آ پ 
کی رمت می ںسکھانا چ کیا گیا ای فآ دی ےکہا: 
اے اللھ کے رسول! کیا ںآ پکی ضرمت بی وضو 
کے لیے پان خش دکوں؟ آپ Ai‏ 


yu‏ کا اراو رکا ہوں ؟“ 


٠‏ ص-۔ [إسنادہ ضعیف جذدا] خر جه ابن عدي في الکامل ۲۰۸٢/٦٦:‏ من حدیث جبارة به » وتابعه قتيبة بن سعید 
عندہ؛ وضعفه البوصيري» وقال أبوزرعة : هذا حدیث منکر ؛العلل:١/‏ ٢۲ء‏ وانظر ؛ ح : ۱۸٦٦١‏ لحال کثیر بن سلیم . 
۱-[صحیح] # صاعد مستور» ولحدیثه شاهد عند ملم في صحیحدہء ح٤٣‏ ۱۱۸/۳۷ وبه صح الحدیث . 
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۹-أبواب الأطعمة 

زحل ER‏ الله !الا á‏ برَضوءِ 
َال : AMÍ ln‏ 

Ak 


Sr 


Vi ش اعت نے جو‎ © tt لے نماز دالا وض‎ LL: 


کا سنا اتقو ی رہ کےنام پروہ پا بندکی لگا نا درس ت یں © نماز کے لیے ہا وضو ہو نارو رک ے۔ 


EK باب الأگل‎ - )٦ (المعجم‎ 
ti) 
I A 


سے ےک 


ِن لمر عَن ابي جُحَيفة áð‏ 
E‏ مق 7ف وط 
قال : «لا اکل متکا) . 

lr -٣‏ عَمْرُو بن عُلْمَانَ بن 
حدئا بي I:‏ 
لال رھ ن 7 7 ھ 
لل کی شَا؟. 0 رشول ال ية على 
م þe‏ کی ھی وج 
{SG að)‏ .مال أَغرَابِٔ:مَا sið‏ 


ál óp:ótð tí‏ جَعَلَيي عَبْدَا 
كرِيماء Ér lg‏ 


باب :۹ - کیک لگا رکھا اکھان ےکا بیان 


۳۲ حطر ابو جحیفہ (HUF)‏ 
اڈ G a‏ رسول MF‏ مایا: میس 


کی کل A‏ 


ے اھوں ða‏ نے ای VÁ‏ می میق کی 
خرصت مل بے کے مور یی یک رسول RF‏ 
گھٹتوں کے بل بی ہک گیا نے گے ایک اعرا نے 
(تجب سے )کھا: ین کا ےکی انداز ہے؟ آپ نے 
فر مایا: ال تقالی نے مھ ریف sn‏ ے مگبراور 
سکیس مایا“ 


BI i‏ :0 کی ملف سورس جیا نکی ہیں :(0ا چار 
زان رچےلڑی مارکر) Þar‏ حکھ کر ٹھنا۔(ج) ár‏ 20 (د یوار ds‏ 5( سے اکر ٹھنا۔ 
ÁL gd ri Á‏ یھنا عا طور راس لفظ سے تیس رام ہوم مرادلیا ہا ہے۔ 
tar ÞAÐ IL ©‏ ]شی پیڈ لیا ںکھڑ یکر کے پانوں کے 


۷۲۔ أخرجه البخاري » الأطعمة: باب الأکل متلا ح :9۳۹۸ من حدیث مسعر به . 
_-_-٣‏ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداودء الأطعمة» باب في الأكل من أعلى الصحفة: ح :۳۷۷۳ عن عمرو ين 


عثمان به مطولاً . 
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۹ ابواب الأطعمة 


کھائوں تاق اام وال ١‏ 


پر ےو ےزین گا Fr (EÐA‏ اش ے۔ 


(المعجم ۷) - باب النَْسْمِيَة عِنْدَ الطعَام 
(التحفة ۷) 

: ابو کر بْنْ آي َة‎ js ٤4 
elli يريد بن هارو دعن‎ ir 
A A ع يل بن سره‎ 
E 7 Fr سی و ا یں‎ oc 
کان رسشول اواز‎ as عَمَیْرء عَنْ‎ 
کے ا و رر و روہ و‎ 
اگل طعاما فی ستو تفر مِنْ اضحاہو۔ فجَاءَ‎ 
: فقال رسو لاله پا‎ „ai AS #18 
SI فَالَ: بشم اللو»‎ ól Í ما ته‎ 
لی و ات کا رز یا سے رو ”افج ہی و‎ 
Ál :ہشم‎ Já cl أَحَدكُمْ‎ jól óp ) 
إن يي أن یُول:یشم الو في آولوء‎ 
. أَوَلِه جروا‎ á يمل : بشم اللو؛‎ 


اب نے تھا کھاتے وت بسم الله 
va‏ 

: سے روابیت ے‎ Á rr 
ال نل اپنے جج اعاب کے‎ Á 
مرا مانا تناو ل فرب ر سے تے۔ ایک ا۶ال دہ‎ 
سکھاگیا۔ رسول الہ م‎ (ÁL) 
ہے لتا کیا تھا رے‎ TAÐ AÐ ےرا‎ 
کان ہو جات چنا تم میس سے جز کیا کیا ے‎ 
اسے چا جک ہم اش پڑت نے۔ اگ رش رو یس م الل‎ 
پڑھنا ھول جا ےد (یادآ کے بے ) لہ ں کہ ے:[ بشم‎ 
وآجرہ] اش کے نام کے اھ (کھانا‎ að Á الله‎ 
شرو کرت ہوں )اس کے رو ادرا ی کے۲ رش‎ 


berðu st سےکھانے میں رکٹ مون‎ ær Af 

ER (997 ir ہے ار‎ 

DL PL LL‏ مم اللہ ڑگ چا چ باد 
رق یادا نے Lt kg‏ 


3- ج2( مو 


1“ دا محمد بن Ta)‏ 


۵ - مطرت کر من اب و کے ول سے روابیت 


دتا سان عن هسام بن A‏ می کیان کیا ر تھا و بجھ سے 


٤-[صحیح]‏ آخر جه الدارمي : ۲/ ۰٩٤‏ ح ۲١٠٢‏ من حدیث یزید بن هارون بەء وصححه ابن حبان(موارد)ء 
ح ١۳١١:‏ وأخرجه الترمذي» ح :۱۸9۸ من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدللہ 
ابن عبد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة به : وقال : "-حسن صحيبح " » وصححه الحاكم : ٤/۱۰۸ء‏ ووافقه الذهبي» 
وهو کما قالا۔ 
٥‏ -[حسن] أخرجه الترمذي» الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام» ح : ۱۸۵۷ من حدیث ہشام بهء 
وإسنادہ حسن . 
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iva‏ الأطعمة 
عن غَمْر بُن آپي سَلَمَة قال: فال لی EN‏ 
ل JS‏ اسم الله َر 3 
(المعجم ۸) - باب الأكل باليّمين 
(التحفة (A‏ 
٦-۔ ás‏ هسام بن عار : is‏ 


ris اگل‎ Jú ول‎ nl Á 
ولاح وینو‎ nl مین‎ | 
Mið يأل‎ SÍ مين نإ‎ iði | 
کرت رکال راس بوا ا د‎ 


کھانوں Ári‏ 
ا نے AT (29 RN‏ (بسم الله 


غ 3707 
04- ( 


باب :۸ وامیں اھ س il‏ 


Á‏ فرت الو ہریرہ اڈ سے روات ہج گیا 
ات نے Fr‏ سے برای کو lg‏ 
اھ a‏ اھ a‏ پا سے 
لے اوردائیں پاک سے د سے کیک شیطان FÁ‏ 
beð Mt‏ 
اور انیس پاتھ سے لیا سے ے“ 


کے فواد وم انل :© دوقامکام جوعرف میس اک کے جات ہیں با طَ )وار ان ٹس دایاں پت 
tJ‏ پے۔ دوسرےکاموں شل بایاں ہاتھ امتعا AÐ.‏ بہت س ےکا ول 
کے بارے می دای جانبکواہیت دہ ra‏ کک یک ربا سپا 
ga 4‏ کے پا لکٹو(نا یا منڈ واناٴ دنا “مد می اقل ir‏ سے بام رآ نا ویره اور بہت 
hurt ma‏ ہیی الفلا یس وال مون مسر سے باہ رن" 
لاس یا جوتاا جانا یرہ © جک م شیطا نک نر ہیں موک نکوان „ti‏ 


۷- حا ابو بکر بن أبی شَيْةَ 
رو۔ 2084 ás ús‏ کت 
æli id‏ قالا: sur‏ سُفیّان 


o مسوم‎ 


Es‏ ن الوَلیدِ بن Bi‏ وهب 


A rr‏ سے روابہت 
VA‏ نے فرمایا: میس بھی مل ک یکغاات مس 
ÁL‏ تھا۔ (ایک د نکھا اھا کے 


٦-[صحیح]‏ أخر جه الطبراني في الأوسط :۷/ ۰۳۹۷ ح :1۷۷۱ من حدیث هشام بن عمار بهء وقال: "تفرد 
په هشام " » وصححه البوصیري: وله شواهد عند مسلم» ح: ٣١٢٠٢‏ وغیرہ۔ 

۷_ أخرجه البخاري» الأطعمةء باب التسمية على الطعام والاکل بالیمین» ح ۳۷٦:‏ من حدیث سفیان بن 
عيبنة به» ومسلمء الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء ح : ۱۰۸/۲۰۲۲ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 
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sg 4‏ الأطعمة 


ابن كَیْسَانَء سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بن ابي ls‏ 


قَان: 2 غلاماً في ME ár‏ 


Ár 
راو )حرم ر تی تر‎ A ہوۓ) مرا پت‎ 
að آپ نے مھ‎ 


انث يدي طيشن A‏ ےکا اورا ےت ریب ےکھاء' 


لي : لیا sé‏ سم اش و ekg‏ 


Kk‏ حضرت الم عبد ابق بن عبدالاسمد بائ رسول انش اڈ کی بجو کی برہ بت عبدالمطلب 
کے ے یسان اون س Ara‏ ںوت ہو تا نکی بیو تظرت ا کر ہن بشت 
ابوامیے و کوام اشن سی کا شرف عاصصل ہہوا۔ اس رع ان کے ٹ رہن الوک وا او تی نب بت 
اللہ وای رسول اللہ خر کے ز مسا بآ .0 کیک رس نو زی سماد ینا چا بے لابو ںکووا 2 
اور سان اسلوب مانا پا Ág‏ جاے .0 جب بر ایک ی مکاکھا نا ہو ہر 
ایی کوا سے سان da‏ یں مامٹھائی دغیرہہ ہوں نو انی پش کی چ 


ووسر ی طرف ےکی ی جا کیت 


ر 4035 #9 


A‏ مُحَمّد بْنُ رمح : نانا 
گك ۶ مو ری رو٤‏ له و 
سو ہے . ا Tí‏ یے A‏ 
þé‏ رَشولِ الله #8 فَالَ؛:؛لاناکْلرا 
„tu jók órÍn ók „JL‏ 
(المعجم ۹) - اب لع الأضَابع 
(التحفة (A‏ 
sr is -۹‏ 


3 


ar 0 رص‎ ka 


Ás: di‏ سيان بن عة عَنْ مرو 
etið al‏ عَنْ of elg‏ ابن عباس Í‏ 


FT‏ حقرت ہا ا سے روایت سے 
I‏ رای بای پات Ma‏ 
A‏ ےکھاجا ےب“ 


þul‏ ےکامیان 
á ۹‏ تہ الہ بن عا ی نے رواببت 


نی ےا جب می a‏ 
ھا ےو اپا اھ نہ کے ج ب کک اسے پاٹ نہ لے 


۸ أخر جه مسلم» الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء ح :۲۰۱۹ عن محمد بن رمح به . 
۹-_-آاخرجہ البخاری: الأطعمةء باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل » ح ٠ ٤0٦:‏ من حدیث ابن 
عیینة به» ومسلمء الأشربة؛ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من 


الأذی . . . الخ» ح ۲٠۳٠:‏ عن محمد بن أبي عمر به . 
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۹- أبواب الأطعمة. . 
اك ل قَال: «إذا lb ós Jó‏ 
ölið Jú‏ :مث نُمَر بن Li‏ 


در 


7 دنار : دت طا‎ óð عَمْرو‎ í 
کت‎ 


lgásli | ísl Es 
بن عباس قال : اه‎ | A 
elg í من‎ skar A قال‎ 


| قن ان 65 15 ن þó‏ جار ÉG‏ 


إ تما ِي lk te‏ في سَنةٍ جَاوَرَ lið‏ 


رن 


۰٠ہ۔‏ حَئنننا نُرسی بن 
عبْدالرّحْمٰن: a‏ 5 عَنْ 
ró‏ عن اي الزَّْرء عَنْ جَابرِقَال jú:‏ 
رمو ال لا : «آا سخ óle‏ 
á‏ . قله لا Ss‏ 


BA AÐ 


LR 


سفیان بن حیینہ لٹ ن ےکہا: یش نے عم ر بن 
گی سکوعرو بن د ینار ے سوا کر کے ہو ۓ سنا Á‏ 
نے کو بھا: عطاءکی ا حدیث(ل مسح أحخذ كم 
یہ تی مَلعَقهَا A‏ بارے مآ پک 
کیا خیالی ےک و ہکس ( یال ) سے مروگ ے؟ گرو 
Lg‏ عم با ےرہ 
یس کہا :یں بعد یٹ نحطرت جار la‏ 
کی گی PL sf‏ چابر کے 
ہادے پا لآ نے سے پیل کم bi‏ ا 
ان عہای سے با دکی ہو bene‏ لف نے جار 
سد بد اف a‏ 
کے پاک م ے۔ 

Ðe‏ ے روات ے 
رسو اللہ تاق Ér 7 Mi‏ 
spa‏ اسے معلو مکی یک 
کھانے کےکس PR) VEF‏ 


٤ 


لیے فاد و سای :© کھا کھانے کے بعد بات کی انیو ںکوز بان سے صا فک لینا چ ے۔ © زا6 
töl RL AÐ rr‏ 
مناس ب یں یوگ اس سر کہا راب ہوگا پا انی رورت سے زیادہ استحا لک ناڈ ےگا اور پا کو گے 
ہو ذراکے ذ رات ای AÐ‏ جو رز کی نھ تک اتد رک ہے۔ © ب کت ایک خی او رخیرعسوں 
2 ہے۔اس کے حول کے لے خی خی کی تخلمات پش لکنا چا بے اوررز قکوضائ کے tag‏ 


Á‏ أخرجه مسلم؛ الأشربة » الباب السابق ؛ ح ٣۳٣/٥١٢٣:‏ من حدیث أبي داود الحفري به نحو المعلٰی ۔ 
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۹- آبواب الأطعمة . 


۲ 1ب و ur‏ 


a yrða وی ا‎ ra IR پاے- ® ک‎ 


ادلاد ویره ۴و_ 
(المعجم ða ki - )٠١‏ 
(التسحفة )٠١‏ 


۱-- دا ااي 
Lú ár‏ ن 033 : öli sl ll‏ 
لَبْرا٤‏ قَال: ær‏ 
e‏ 


e ekra في‎ : já :من‎ EA 


7 اسْتَعْفْرَث لہ rað‏ 


áli اترم‎ tár - ٣۲ 
Er َنَض بر عَلیعء اا :حَدَنتا‎ 
عن زل‎ a lay راو اير‎ 
دحل‎ tó sl بن‎ 
Í لت كت ون تار في فَضْعَةْ‎ 
Í رَشول اللہ #8 قان : دمَنْ‎ túr: 


: تب سو وا evils‏ 31 
في قصعَة تم لٰحِسَھَاء استخفرٴت له 
ر و 

„ár að) 


Ár‏ فانکدہ: ni‏ ہیں ایم پیانے اور پا 


START ORÐI 


ا۳۲- sg AÐ‏ سے روات | 

VÁ‏ کہا: سول اٹہ تم TE‏ زا وکروه ترت 
یہ جن Á‏ مار ے ہا ں شیف لا ے جب ٠‏ 
کم ایک پیالے می ںکھا کھار ہے تھے۔ LuÁ‏ | 
کھا: می til BR‏ | 
کھائے کی راس (پیالے کو جاٹ لے پیالراں کے | 
لیے مخفری تکی دع ارتا ہے“ | 
ا 


1 Í Gr rr 
| اوی (ام عام )پا سے رول یکر ے ہی ںک۔نھوں‎ 
: فی بل کے ایک صاح ب ترت نبيشة الخیر‎ 
Mr یا کے‎ KE 
LL 
kit LÁT 
pa Lu 
et ol 


یلیٹ وٹ ui‏ ےصاف 


کرک وکر سل مکی روایت مس موجودے ۔ححفرت انس جن ما لک اوا ya‏ رسول اللہ اہ 
nn 0, 1 Alb‏ مسلمٔ الأشربة؛ باب استحباب لعق 


۱۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي الأطعمة ٭ باب ماجاء قي الا 
البژاء(معلی بن‌راشدالهذلي)به وقال: 'غریب ' #أمعاصم لم eðr‏ 


۷۲ -[إسنادہ ضعیف] انظر الحدیث السابق ۔ 


تلقمةتسقط ج á;‏ ۰ من حدیث أبي الیمان 


واه أعلم» وباقي السندحسن . 
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۹-آبواب الأطعمة.. Sr‏ 
الأصابع......٠“ a (terms‏ وت yrði‏ سے صا کر ن ےکا بب وی 
بیان ہواہے بور شد باب میں اڈگیاں چا ےک بیان ہواتھا۔ نا ی طودپرآ ‏ جک کے ماحول میں جس طرح 
نف لوک بن یس یاد مھا نے rr‏ 
ہے۔ اس ےکھان کیا تدر موف ے۔ اور بلاضر ورت ضا کر اتپ ےس شا ی ےی کے مرک بکو 
við‏ نے" شیطا ن کا بھائی کہا ے۔ اسلائی اغا کا تقاضا ےک رکھا ا کھاتے ونت پلیٹ میں عرف 
ضرورت I VAÐI RT‏ کے بجا سے 
چس تس 

(السجم )0 - lk a JS SG‏ اب :اا-اپنے ہا سے سےکھاتا 

(التحفة )0( 


٣ح ls‏ محمد بن lá‏ ۳۴۳۴۳ حضرت عبداللر ین ر ے روات 


A ۵ e e 
و‎ lg ناا‎ Tn áð کن‎ vð على عن ن ابي‎ 
قال اگ کے کے سے شر کے سیت‎ : AA eð Mi 
sl 22) رُشول اشقلا: إا‎ 
گا ليه ولا نارن و و ن تق‎ jé 

„a 


rák‏ الماد ی مطلب 
lat‏ یش جو ان کے ہیں۔ 
¥4 حَدَنتَتَ محمد تار ۳ص٣م٣۳-‏ حطرت لراش من ذب ف و ے 
حا لاء بن الضلِ بن عَبِْ الْملِكِ بن روایت ۓے اھوں نے نم میا: می اذ مکی ضرمت س 
أبي 0 کیا کیا ج یش بہت سا شید اور 


۷۳ھ [إسنادہ ضعیف] أخر ar‏ أبونعیم á‏ الأولیاء: ۷٤/۳‏ والبيهقي في شعب الایمان: ۸٤/89‏ 


:۰2۸19 وابن öl‏ 5 فی المجروحین:٢/ ۱٥‏ من حدیث عبیدالله بن موسٰی ہف وسیأتيی: ح :۳۲40 # 
عبدالأعلی بن ن el‏ 0-01 

[1-٤‏ إسنادہ ضعیف] أحر جه الترمذيی؛ الأ طعمة : باب ماجاء في النسمیة في الطعام: ح ۱۸٢۸:‏ عن ابن بشار به 
وقال : "غريب " #العلاء بن الفضل ضعیف(تقریب وغيره)ء وعبيد الله بن عکراش ہ قال البخاري : ' لا یثبت حدیله ' . 
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۹-أبواب الأطعمة 


عَنْ ايه Ke‏ دوب قال : تي الي 
ول جو 5 ارب 5 امب 
a‏ 800 00 20 
قال : Ke‏ مِنْ tl aði‏ 
Fn K j ia‏ جو eð‏ ٭ _۔ 
al 4‏ 015 تم gl‏ بطب فيو الوَان مِنَ 
اط . فَجَالّث يد رَشولِ اللہ تل فِي GM‏ 
JÚ5‏ :یا عِکْرَاش! گل مِنْ حَیْث یلت . 
لن وَاجی؛۔ 


Ar 


ا نے تقر رہن الوک ےن رما کے !اکا sl eð rt‏ 
(صحیح البحاري؛ الأطعمة' A ON‏ صحيح مسلم' الأشربة“ حدیث ۰٣۲:‏ ابزاجب برك 
میس ایک ی مکاکھانا ہو رای ککواپٹنے سا ےی ےکھانا پا se‏ نی فک مکی بی ہوں اپل ند 


۱ Ár 
eik چنا یتھی۔ ہم لوگ اس میں ےکھانے‎ 
ME اتد اس میں جرطر فکھوم دہ تھا آپ‎ 
راش !اہک چک ےکا ایک بج یکھانا سے پھر‎ 
RA 
A 
2! ál (a Fi کھونۓے 1 اور آپ‎ 
sa تکراش !جہاں‎ 


فاده زور هپا بک رولوں روا ضوف یں جم بنا ری اور مل مکی رواباات ےا ہت ےکم 


م 


Ál sk Pl ے۔والل‎ Sd کی چتزدوسریطرف‎ 


(المعجم 7 - NG‏ مِنْ 
رة 1 4 (التحفۃ (١١‏ 


٥ح Ár‏ عرو بن erl leig‏ 
سَوبد] بن کثیرِ بن ویتارِ ir : æti‏ 


AÐ |‏ محمد 


محمد ہن 


ہو ہہ 


Ás 


کے 


ا ê‏ 
ارجم بن 
عرق ál Es: að‏ بن شر أن 
ir Í‏ فال رَسُول الله 

öl‏ ۔ 2 si‏ 37 سد 
ُا : (کلوا من جُوَايھا . ودعوا ذِروتھاء 
að‏ 


I‏ کے او پر (درمیان )سے 
EN‏ 
MF rt‏ بس رٹ ے رداہت 
ےک رسو اللہ ماف کی خدمت سس الک vé‏ 
کی کی تو رسول اٹہ اا نے فرمایا: ”انس کےکناروں 
gu‏ میں برکت ڈالی 
10 


ه۵ ج-ػ- [إسنادہ حسن] أخرجه بوداود؛ الأطعمة. باب في الأكل ن أعلى الصمحغف PVT:‏ عن عمرو بن 


عثمان به» وصححه الحاکم : /٤‏ ۱۰۷۷ء والذھبي۔ 
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۹ آبواب الأطعمة کھانوں ہے تلق اموس ای 
Úg O: ss 3‏ ے مراد بی کے رمیا نک اکھانا سے جھ پک ن کر ہوا مو ےکی مورت میں 
منارو کیہ تپھبلندہونا ہے ۔ جب ایک برتن می سکھانے vð‏ 
عد یت تگال an‏ ارکھایا جا ا ہے۔ ا مد یٹ بو 
پگ „æðri‏ 
٦‏ -۔ حا هسام بن lg‏ 2 


کو ر 


sl 


۳٣۷‏ - منرت واخلہ من 1 fr‏ ا ے روات 


e. ٤ sé. 7 2 ۳‏ 
غُمَر بن الدرفس : حدثيي ۓے اآھوں نے فر مایا: رسول اٹہ ٹا نے تر ہرک چول پے 


ی Br‏ 
کے اوو یب ۶ 
نے لود E‏ 


UL pk 
تھا اور ل کا اونچا(درمیان والا) تر تے دو(بعد‎ 
می سکھانا ) یوک اس یس رکٹ او ےآ کی سے‎ 


e‏ ا aE‏ ا ہے ا 
حَوَالیْهَاء وَاغفوا رَأسَها . فإن البْرَكَة تاتیھا پ اف 
ÁÐ 1‏ 
gg?‏ یں AA‏ 
"۳٤‏ کم 1 eð‏ )0( 
tr - -0۷‏ عل ti tér : áð‏ 


39 
sj dy UP 
á Þr af yðr, að 3038 
öl بن‎ álag tr: ْنْ‎ laða 


E 
et 
KL 


عن سعد بن جُبیْر عن ابن عَبّاس قَال: 
yr‏ یس نازل مولی سے" 


KA EF الله ول : إا‎ di jú: 
SK . وروا وَس‎ te ن‎ bið 
að áð 

ر (السجم JÚ AÐ Sk Or‏ 0 ےکر ہاے 
٠‏ (التحفة (UT‏ توک کر ے؟ 


سے 6 اة ر یٹ 7 2 ۳ 
Bi -۸‏ سويد ین سی : JP jr‏ ہن ہار ٹڈ ے روات 
á 0٦ ;‏ [حسن] أخرجہ الطبراني قي الکبیر :۲۲/ ۹۰ء ح ۲۱٣:‏ من حدیث هام بن عمار به» وله طریق آخر عند 
í‏ احمد:۳/ ۹۰ء والحدیث السابق شاعد له . 
ا ۳۷۷-[إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود. الأطعمة: باب في الأكل من أعلى الصحفة: ح:۳۷۷۲ من حدیث شعبة 
2 عن عطاء بن السائب بهء وقال الترمذي ٭حسن صحیح"ء ح ۱۸٠0:‏ . 
۷۸۔- [إسناده ضعیف] أخرجه الدارمي : ۲/٦۹ء‏ ح۲۰۳۹ من حدیث یزید بن زریع بی MJ5‏ 
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۹-أبواب الأطعمة 
تيد بن رربم عَن يُوئسَء عَن الْحَسَنِ» عَنْ 
Jaki‏ بن یَمَارِ قال : lg‏ َُ1 بعَدّى» إا 
ا ا ا ا 0 
فَقَبلَ:أَصْلَح اله الام 8 )9 Rf‏ 
san‏ امون ِن أك اله رَه 
Í Jú tr‏ 
ما سَمِعْثُ بن رَشولِ sigð #8 ál‏ 
الْأَاچم . إا كنا úr‏ سَقَطت 


کھانوں ےت اکا وم انل 
ۓے دوکھا نا کھا ر ہے (DE‏ 
MB‏ اآعوں نے اسے ابٹھایا اورا سے جو 
cl ÆÐ HVAÐA‏ دو رګي پھر وو تھے 
کھالیا۔زمینداروں نے ایک دوسرےکواشمارے کے 
(کہدگھیں ہوک کر رج ہیں ۔) لی کہا کی ا ایی 
گور ۓ صاحب (آپ )کودرست کے آپ ےہ 
اٹھائ ےکی وجہ سے زمیندار ایل دوسر ےکواشارے 
کرت ہیں ج بک ہآ پ کے سان برکھانا مو جود ہے 
VILD Á)‏ 
LU‏ را کا نشاننہ UC‏ 


اق ان ادها ها کان تا 
رک اذى lk‏ وَلّا یَدَعَهَا لِلسَيْطًانِ . ان یوں کی وج سے Brá‏ ےکی ہوئی 
ar á‏ کن ںکرککنا۔ ہم اء جب کی کا 
لر پا تھا ا ےم I‏ 
7 ہوئی Í ns (dr ER‏ اور ا ے 
کھالے اورا ےشیطان کے „guð‏ 
Af‏ وار وسال :© sn‏ ھی نے اس طرف اشار ہکیاے 
اورم زی ہا ےک در وہل روات ا یکی شاہر ےلپ زا ےکور روات ت اضف ہو کے باو جوووییرشوابر 
کی ہنا قائل جت او رتا ل کی ہے علادوازی کچ مسلم میں رت جاب جا کی حد یٹ کے الفا اس طرح 
ہیں کی ظط رای جب تم میس ےی ےار ےآ اے چا ےکاے جوگرد درا موا ے 
دورکر ے پھر اس (سلتے )کوکھا ے اور اسے شیطان کے لے تہ ٹھوڑے.....؟“(صحیح مسلم' الأشربة* 
باب استحباب لعق æði‏ والقصعة و أكل اللقمة الساقطة بعد مسح مایصیبھا من Sr GÍ‏ 
حدیث: ۲۰۶۳) منرت اس چو کی عدت می بھی رسول الہ تل کا RA‏ الفاظ بل روایم گیا گیا 
a AÐ‏ یا شیطا نکاس 
„ei‏ 


4 البوصيري : "منقطع"ء وقال أبوحاتم : ٭الحسن لم یسمع من معقل بن يسار" ٠‏ والحدیث الآتي شاهد له ۔ 
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۹-أبواب الاطعمة 


۹ہ خَثَنَنَا عَلِی بُنْ المْنْلر: 
مُحمّدُ بن í‏ حَدَنَتَا ri‏ 
Ölið Á 7‏ عَنْ جَاہر قَالَ:قَالَ 
شول الله #6 7ا ÁR á‏ من یو 


EÐ 


المج - باب قصل Á‏ 
العام (التحفة )٠١‏ 


6, 3038 .3 


Eir: خد محمد بن شار‎ TA: 
ا‎ 
aa شغبة عن‎ : ER بن‎ 


g دع‎ 


í |‏ عَنْ eðla áa‏ » عَنْ ابي مُوسّی 
| شعي sé‏ اللي بء َانَ: áa þór‏ 
ہی a JR‏ سد إل 
| 


ri‏ بت عِمْرَانٌ واس A‏ فِرْعَؤن۔ 


من الأذى . 


0 ا رر‎ RR 


٦‏ ۳۲۸۱ أخر جه البخاري» فضائل أصحاب البی 


کھائوں علق ا ام وسات 

۹ شرت ام الا سے روایت G‏ 

رسول اللہ تاا نے قر :جب تم میں La‏ 

پاک sj Ía‏ 
گر ےار ۓکھا نل“ 


باب :۱۳ ۔کھانوں بر یدک نخلیت 


۰ - نضرت الوم وی BR‏ ے روات 
سے کی م نے „et ur‏ 


کال ہوۓ لان ورتڑں یں سے صرف مرکم بشت 7 


عحران Ð‏ اور að‏ کی موی آسیہ )8( کائل 
ہوییں اور عا کش ( ا )کو UG Vi‏ 
tuð‏ 
Sa‏ 


Á sr‏ بن BRÁ‏ روات 
BAÐ AU TIP‏ کی 


ارہ شس یس تو a‏ 

. . الخ ح ۱۳١/۲۰۳۳:‏ من حدیث ابن فضیل به . 

۴۲۸۰۔ اخرجہ البخاريء أحادیث الأنياءء باب قرل الله تعالى : 
الخ" ح:٤٤٣٤۳ ۳٣٤٣٣‏ من حدیث شعة بەء elg‏ فضائل الصحابق باب : من فضائل خديجة[أم 

ا 0ا ح ۲٤۳۱:‏ عن ابن پشار بە. 

,88 باب فضإ ل عائشة رضي الله عنها جح ۰۷ء ومسلم: فضاتل 


”وضرب الله متلا للذین منوا امرأت فرعون 


ا الصحابة» باب في فضائل عائشةأمالمؤمنين رضي اله عنها ح : ۲٤٢٢‏ من حدیث عبدالله بن عبدالر حمن به . 
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۹ بواب الأطعمة 

حال عن عبد á‏ عبد الرحمن Í‏ 
شع نی نالك :ال رول ٠‏ 

að sl Ás ís ár þáði : : 
۱ gi رید على سار‎ 


BT A 
ففضیلت ای ىی سے یے دوسر ےکھانوں پر شرب دکی‎ 
Í فضت مول‎ á 


کے اروس ای :© انسانوں می کما لکا سب سے بلند متتا مہو تکا ہے جوگورتڑ ںکو حا ل ln‏ 
تیل ےرا وما رسلا من ÓL‏ الا GÍ‏ (یوسف 0۰۹:۴”'(اے می !)ہم نے آپ سے 
پل صرف مرددی (رسول بناکر) کیچ ہیں ۔''اس لیے عد یٹ می د ہکال مراد ہے چوصرف داب یس برای 
می سکس ب کا بھی حصہ ہے می صد اتی کا متنا م مز شی امو کی کورتڑل یں AÐ SN að‏ 
st‏ حاصسل ہوا۔ ام ت جرب میس رہ متنا م کرت جا تش وٹ کو حاصل ہوا 
AL AL‏ کے شور ہے میں کک کر بای ہوا ای کش et‏ اس دور کے 
ماحول میں بہت ری نکھانا ھا جو زا جت BL‏ مہ رین سے اور لت کے لحاظط سے کی ای کے علا وہ 
ساف ے تیار ہوجا تاے tn‏ دکا ای ے۔ 


(المعجم )۱١‏ - باب مح að‏ بعد 
elli‏ (التحفة )٠١‏ 
۷۶۲- حَدَنْنَا مُحَمّد بْنْ سَلمَة 
تو لس" 
7ھ جنر اه 
E fl‏ لکوت 
dal‏ ا Gl‏ می FS ts‏ 


si صلی‎ 


باب :۵ا ۔کھا اکھانے کے بعد 
اھ و Mk‏ 

۸۲۔- مقر جاب جک ca FR‏ 
ua‏ نے فرمایا: رسول الد ٹیہ کے زمانے میں 
þr‏ واا ورین Le‏ 
تھا ) Á‏ جب نمی ںکھانا مس LT‏ 
روما لس ہہوتے تج سے اتھوں کا وں اور 
ÓL‏ 
Í‏ لیے ے۔) پچھر(نیا) وضو کے لغری نماز ڑھ 
æð‏ 


١۲‏ -_-_ أخرجه البخاري ٠‏ الأطعمة. باب المندیل: ح ٤0۷:‏ عن محمد بن أبي ra‏ وهو محمد بن فلیح بن 


„ou 
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۹-أبواب الأطعمة 
ال َبُو عَبْدِ sa ál‏ 


لمت 5 


tá إا‎ Ól باب مَا‎ - On 
)٠١ العام (التحفة‎ 
Á tír ۔-۸٣۳‎ 
BR gl دا ابر الي الَْحمر عن‎ 


لرِتاج] بن ti‏ ایی 
عَنْ ابي سَعیدِ JÚ‏ : گان ال لسن اة إذا آل 
æði | að A‏ اَطْعَمََ 


ks وَسَفَانًا‎ 


کھوانوں ےتا ریم سای 

BIT ST‏ غریب ہے۔اے 
ri‏ میا نکیا ے۔ 

پاب :۱۷ -کھانے سے فاد مو رکیا 

گناڪ 

Ar‏ روالیت ے 

JE رسول الد اق جب مان اکا کے‎ Á 

را ھھ: (َالْحمذلله الذي aði‏ وَسَفَاتَا 

وَحعلنا Pl‏ ہے جس نے یں 
AÐ A‏ 


کل فائندہ: کور روایت سنداعیف ے تا پھچ احادیٹ of rr‏ 
گی جاک ہے۔ان :2 DD SENUR a‏ 


-۸٥٤٣‏ وت عبد الرجفن بن 
راهيم : حَدَنَنَا الْوَلِید I‏ 


چ 


ابن یز 
باعل عَن الَِيْ Sk‏ 
طْعَامة أو ما بن ديه قَال : «الْحَمْد لله á‏ 
کیا طيّبًا مَُارگا tiska já‏ ولا lE‏ 


sú. 30. 


„(ly .æg 


á A a 2 


SS 


a BA ۳۴-حضرت‎ 

Á‏ نے فرمایا: جب BG‏ سرا ہے موجووکھانا 
(فار ہے پر) الاجا ت2آ LA‏ 
عنڈا کھڑا طیٔبًا مبار کا عير مکھی ول 
دع ولا A‏ ا نس اہ 
ی کے لے ہیں ا یتترلیف جو بہت دہ ایر ہو 
AG NI‏ 


۳ [إسنادہ ضعیف] آخر جه الترمذيی: الدعوات: باب ما یقول ls!‏ فرغ من الطعامء ح۷۰٥۴‏ من حدیث Á‏ 


خالد به ٭ حجاج بن al‏ تقدم حاله» ح:٦۱۹‏ ۱۱۲۹۰ ۸۷٥۲ء‏ ومولی لأبي سعید مجھول: وله طریق آخر عند 


أبي داوں ح: ۳۸۵۰ وفیه إسماعیل بن رياح مجھول (تقریب) و'غیرہ"مجھول: فالسند مظلم » وله طریق آخر عند 
النسائي في عمل الیوم واللیلق ح :۲۹۰ء وفيه إسماعیل بن(أبي) إدریس؛ وهو مجھول(تقریب) والسند إليه ضعیف؛ 


٤س“‏ أخر جه البخاري» الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» ح ٣٤٥۸:‏ من حدیث ثور به . 
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۹-أبواب الأطعمة á‏ کھانوں ےتیل اا م وای 
کی ضرورت شررہے )اش بآ td‏ ے ہا = 
بے نان ہکن ہے اے مار ےرب“ 

A‏ ے :ری کان کس یی ریوک انا نما ح کر 
ی یں سکتا) :وڈ یگئی ( بک بجر وشک ر کل کیرک ر بک تھتیں سل حاصل مورت ہیں تہ ای 
تھریف سے بے تیازی موک سے (کیونکہ in Li‏ کے صول کے 
يیے با کوچ روک رکی رورت رڑتی سے LL AÐ‏ 


102 40 a کے‎ 


۸۵- حَدَتتا حَزمَلَة Í‏ یحی : ۸۵۔حضرت معاذ بن الس گی بے روات 
ti aj Ág óg át GÍ‏ ے TI‏ 
Í‏ يوب عن ابی رھ دای کت sáð ið sið NEF‏ 
01+ مَھُلِ بن مُعَاذِبنِ أن nl fr‏ من عير حول مني ولا MF‏ 
و اشن پل خال :دض أئحل علغاما مال می کے یجس نے دکھئ جھےکلای ور بے نے 
Al ál‏ ۾ ri aði‏ هذا وَرَرَقَنيهِ مِنْ (کھانا) عطا کیا اضر مر کسی طلا کے اور تیر یری 
عير حول مني ولا a‏ عفر لَه ما Ag‏ تی قوت کے اس کےگزشنہ St‏ 
مِنْ „háð‏ کرد بے جات یں“ 
á‏ کی نتت اک شک راداک را بہت بڑئی کی ے۔ © شک رگنا ہو ںکی معان کابا عثف 
JU‏ کے حول کے لے اکر چ ایک مرک انان کش tl gi‏ 
کو EFTA a‏ بھی انش ی AÐ‏ یٹ ےے۔ 
(المعجم SG - ٦‏ بد سے ۱ اب نے اس لکرکھاناکھا ےکا بیان 


Cís ۹‏ هسام شض عَمّار» ۷۔ نظطرت وی جن قرب اٹ سے روات 


٥--[إسناده‏ حسن] أخرجەأبوداودء اللہاس؛ باب ما يقو ل إذا لبس ثوبًا جدیداء ح : ٦٥٢٤‏ من حدیث سعید بن ابي 
آیوب بەء وقال الترمذي 'حسن غریب" ح :۸٥٣۳ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر » وصحص الحاکم:۱۹۳۰۱۹۲/5ء 
ونعقبهالذهبي » وتعقبەمرجوح . 

٦--[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجه أبوداود الأطعمة » باب في الاجتماع على الطعامء ح ۳۷٦٣:‏ من حدیث الوليد 
به وتقدم ح ٠۲٥۵:‏ ولم يصرح بالسماع المسلسل ٭ وحرب بن وحشي لم یوثقه غير ابن حبان؛ وقال الہزار:چھ 
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۹- آأبواب الأطعمة 


ہےر وھ مم PG‏ #0 


وداود بن بن ce‏ 
کہ مھ س٠ „Ía a.‏ 
فَلَوا:عَدَنَتَا Gis: A‏ 


3 eið) 


وَحَشِي بْنْ A‏ خزرب عَنْ 
٤‏ 07س 01 A sí‏ 
آپیوء عَنْ gr lr‏ قالوا: 
á á 72 7‏ .#38 ۶9 ەرو 2 
بَارّشول الل! إِنا jól‏ وَلا tl „ati‏ 
ر í Far‏ وی ۔ 2 .2 
«فلعلكم تأ کلون مرق ؟» قالوا: نعم . 
ال sr:‏ على طعَايِكُمْء وَادگُرُوا 
اشم الله عَلَيْه ارك Í‏ فِیه)۔ 


کھائوں ےعلق احا موس اتل 
سے صحابہ ا نے ت کیا : اے ال کے رسول ! چم 
ið nr‏ 
”ا برقم لوگ اتک ال ککھاتے ME un‏ 
ھی ہاں۔آ پ لم نے فر مایا نت لکرکھاناکھایاکرداور 
اس پر الل کا نام لا جیارے لیے اس میس بت 
ہو جا گی 


ODDI Af‏ روا یک مار ے فاش A‏ نے سندا ضیف قراردیاے جب دی ین نے 
I STÐ A‏ جود وکر شواہ کی بنا ےتا کی ہے۔ رید 
یل کے لیے کے :الموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:۸/۴۵ والصحیحة للألباني؛ رقم: 
۴) اب لکرکھانا برک تکاباعث pr‏ بار ی تھا ے: ولیس 
Sl‏ فاح آن تا لوا Gr‏ رکھا و ا انگ 


الک © NR‏ تکاباعث ے- 
۷ حَدَنَتَا الْحَسَن SÉ Í‏ 


eg الْحَسَنْ‎ El Jó 
قَهْرَمَان‎ A مَعِذبْىْزَیْد:‎ 
Að a Jú آل ال‎ 
Lón ág álð 2506 :ð á „líði 


„að . جَمیعأوَلَاتَفرَقُوا‎ 


| روابیت‎ A 
ے رسول اللہ تام نے فر مایا: م ليکرکھا و ایک اک‎ 
کیا کوک برت با عت ( او راجا غیت )کے سا کر‎ 


<“ 


#4 مجهول» وللحدیث شواهد ضعيفة منها الحدیث التي ٠‏ وحدیث ابن جریج عن أبي الزبير عن جابر رفعه : إن أحب 
الطعام إلى الله ما کثرت عليه الأيدي» æi‏ جه أبویعلی :۳۹/4 ح ٠۲٠٤١:‏ وإسناده ضعيف . 


۷ -[حسن] تقدم ح : ٣٥۳۲ء‏ وهذا طرف منه. 
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۲ 
a a ۹-آبواب‎ 
٦ 1 #2 

(المعجم ۱۸) - باب اللقخ في الطعام پاب :۱۸ ۔کھان کیچ میس بپچھونک بارا ' 
(التحفة ۱۸) 1 

á 


۸۸-۔ a‏ ابو شُریب: lr‏ ۳۶۸۰۸ -۔حفرتعبدراولد جن عپا ی اښ ے روایت ‏ 
عبد ræð!‏ بن í aði sé‏ ے آنھیں Bið‏ کھانے پ ےکا : 
Á Ár‏ عَنْ عبد mi‏ عن ریس EAÁ‏ کے اور برک بی سا یں 
رمه عَنِ ابن عباس Í jú‏ بن ér‏ 
Ö 5‏ الله 8 يځ في ام ولا شراب . 
ولا Í‏ فی الانَاء. 

یھ سن ابن مان عد یٹ :۳۴۴۲۹)() مضرت a Br‏ ہے کی رش 

چوک مارنے سے ع فر ANSI ÆR‏ وغیرہ) نظ رآ جا و؟ 

آپ نے فرمای:' ا سے ان ہل دو (تھوڈاسا پان ا دو اک یھی کل ہا ے )ای ےکہا: یش ایک سانش 

sr Gut‏ ے ال اکر (جامع الترمذي'ٴ الأشربة' باب ماجاء 

في كراهية النفخ في الشراب؛ حدیث:۱۸۸2) اس سےمعلوم ہواکہ „elda Á‏ 

(المعجم ۱۹) - باب: ذا اناه حَادِنْهُ باب:۱۹- جب نماد مکھا نا ما ے فو ا کھانے 

بطَعَايہ فَلیتَا ول áta‏ (التحفة ۱۹) یس سےا et‏ 


و 


۹~ دنا محمد Ég‏ عبد الله بن ۹9 2 الاہ ریہ وا ے روایٹت ے 
ís: 5‏ أبی eir:‏ رول اللہ اام نے فماا: ”بج کی کے پاس ا کا 
ہي َالِ عن آبیو. سَمِعْت ابا مرََة بفُول : غادم اک امانا ےک رآ ے تو اسے چاپ کہ اے 
ال رول اللہ lr ip:‏ سات ٹھاۓ اور وہ (غادم) اس ( ا کک) کے 


۸“ [صحیح] أحرجه أبوداودء الأشربةء باب غي اللقخ في الشراب والتنفس فیه» ح۸٠۳۷‏ من حدیث 
عبدالكريم الجزري به بألغاظ أخزى» وقال الترمذي "حن صحيح ٠"‏ ح:۱۸۸۸ء وللحدیث شواهد کثیرة جا . 
۹-[صحیح] أخرجه الٹرمذي: الأطعمةء باب ماجاء في الأکل مع المملوك والعیال: ح :۱۸۵۳ من حدیث | 
إسماعیل به وقال: ''حسن صحیح' ٭ إسماعیل عنعن تقدم ح :١٦٦۱ء‏ ورواہ عله یی بن سعید OL‏ 


ولحدیثه شواهد کثیرۃ؛ انظر الحديث الاآتى . | 
ي 1 
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۹-أبواب الأطعمة. 
385 ۔۔ھ 


jól ls í li‏ مَعَهُ . فن ابی 


gs - 


۰ - حَدَنتَا سس بن sl‏ 


i gt پت‎ 7 


ابن eða)‏ عَنْ عبد الرّحَمٰن ir IR‏ 
ابي jú: jú SA‏ رزشول اللہ 8 BL‏ 
ri‏ قرب إِلَْه ól‏ طعاماً Já‏ کَفَاءُ 


o 28 


ók. aa je aid ór sk 


ago 


í‏ عل iði ٠‏ اق ترو 


0 | í; 


Ör 


iði خَدَنَنَا‎ -٥(۱ 


ر و 


æli) sr í عَدَتَا مُحَمّد بن‎ | 


الّْهَجَرِیٔ عَنْ ابر a‏ عَنْ le‏ 
dk‏ کال شرل او 6 pol íL- E‏ 


BN ےعلق ا‎ við 
سے‎ te 
ےار ےدے“‎ 


rt‏ الو رہہ کا سے روات ے 
ر رسول اللہ ناف نے فرمایا: ”جب می کا لام اس ےکھانا 
ٹپ کر ے سکی ( تیار ی کی ) شتت اور (ائس کے 
rið‏ برداش تکی ہے نوا سے 
یلاک راس سا کیا کے اگ ی ر کےا ایی ق ے 
کرای کے پاتھ میں کے 


۹۱خ راہ بن مس حور ا 
ے رسول ایل ام نے فمایا: ”جب یی ےی I‏ 
ام ای کا کھانا لائے و اسے چا ےکہ اے اپے 
st‏ 
نے ا لک RUN‏ 


ا ے روایت 


2 :© نادم اور نزک کے ات زیادہ سے زیاد صن سلو کک نا چا ہے ۔ © ہک رکوئی خا کھانا 
تیا رک گیا ہون وکر اور لامک وک گنی FD‏ دبا ہا سے اکاک کے دل یل سرت ہر چ ۔ ای سے 
اس کے ول میس ما لی ککی VIÐA AÐA‏ زاب کر نے سے ای کے ول میں ا باک کک 
sa LA‏ 
A SA‏ کے طور بر دے۔ © طا م اہ کے ملاو و کی کے ع بسن سلو کے ور بے دیا 
FR RIÐ. þ‏ لح وق ان st‏ ھاظا رتا FÁ‏ 


„YTA‏ اإسنادہ صحیح] 8 جعفر بن ربیعة تابعه أبوالزناد عند أحمد: ۲٤٢/٢‏ وللحدیث طرق أآخری عند 


البخاري» ومسلم وغیرھما۔ 


۱۔- [صحیح] ar Á‏ آحمد: ٤٤1-۳۸۸/۱‏ من حدیث إہراھیم بن مسلم العبدي الھجري به» وتقدم ح:۷۷۷ء 


والحدیث السابق شاھد له . 
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۹-أبواب الأطعمة 

اور کی میس ش یک ہوناجا ہے - 
(المعجم JÓNS - )٠٢‏ عَلّى الْخُوَانِ 

وَالُْفْرَّةٍ (التحفة )٠١‏ 

sr Á var 
:خد ی عن وسن‎ a Á 
ادق عَنْ‎ Á ان‎ 
ju: تس بْنٍ‎ 
جوا ولا في 30 قال : فَعلَامَ گانوا‎ 
ca í ra AE 
SG 


Ár 7 سے‎ VEIFA 


ا ب ٣٣٣‏ - می زاوروسترخوان پکھا اکھھانے 
کامیان 


۳۲-۔ حطر الس بین ما لک ٹاڈ a‏ 


بے اھوں نے فمایا: می وہ نے بھی میز بر رکوکرکھاا 
A‏ ا 
NÁ‏ جن پر رک رکھا ا کیا کے ے؟ اھوں نے 
{Fr‏ 


AL لے فو اد وم رائل :© مول نا عپران شی ین این ماجہ کے حاشیہ !نجاح الحاحہ‎ í 
(Æi ےت اک انی کیا‎ sess ہیں :ناس کوک رکھانا‎ Á می‎ 
EÐ. تپا ور مک‎ þr ےکی رودت تہ پڑ سے ای ل اہ کا‎ tar 


ھون ا 


پلیٹ یا تھی اور رکا ی وی روک کے ہیں جس میں کی وی کی جال ہے۔ بیلت پندی اور یق 


کا مظہرہے۔ رسول الد کا کھانا سادہ اور ز ویش موتا تھا" Úr BAA AR‏ 
ضس 0 سفرہ( وسر خان )سے مراد FEED AT AR Í AÐ APA‏ ہے۔ائل 
she‏ نے کے میا سے ز بین برست روان پچ اک رکھا اکھانے کے مادک ہیں ۔ 


-٣۳‏ حخَدَنتَا عبد الله بن یُوشت 
al A: Gr‏ 
Á SÁ‏ فَال ڑا 


ریت رشول الله ا اگل aðli‏ 
مات . 


á 


۲_-_ أخرجه البخاري» الأطعمة » باب الخبز المرقق والأكل على الخوان و 


ابن ہشام به . 
٣‏ ٭- أخرجه البخاري: الرقاقء باب فضل الفقرء ج 


۳-۔-۔حقرت ت اس پٹ ے رویت us‏ 
ےے فرمایا: Í:‏ ۱ 


EL 


السف 68 ح : 0۴۸٦۱‏ من حدیث معاذ 
Í‏ 


. من حدیث ابن ابي عرو وبة به‎ ٤٤: 
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۹-أبواب الاطعمة 


ہے بام عن 
الام # 


3, و‎ jð 


5 ör ختی‎ 
A 


ھی اننام عي العام ág‏ 
ás -Y'4o‏ خد نُ حلب 
ٍ الَْمْفَلایِيٌ: áð tír‏ الله : lt‏ 


قن ی بن اس گر ء ör‏ 


عَبْذالملی 


er 2332‏ َال عن ابن غُمَرَ 10 JÚ‏ 
Ms |‏ و ول با ضعت SÍ Gl‏ 


رو کر ےر لے رق 


| وم جل حى رقع ٠ siði‏ ا öx‏ 

يده رن فیح خی A‏ ول 
فإن EÐ‏ تخل جل sáð‏ له 

Kara ett, #05 Krði ول‎ 


(المعجم ۴۲) - بَابٌ مَنْ EL‏ وَفی eð‏ 
ري óð‏ (التحفة (yt‏ 


کھانوں ےعلق ام وسال 
باب :ا٢‏ ۔کھانا ا ٹھاۓ جانے سے پیل اٹھنا" 
اورلوکوں کے فاد ہونے سے عل بات 
kr‏ 
۳ - = یانش ا ے روایٹ بے 
رسول اٹہ A‏ ےکھانا اٹھاۓ جانے سے ممل اشن 
ےرا 


۵-- خقرت la EA ÁÐ‏ و 
سے سول الت تلم نے فرمایا: ”جب وسر خان (ے SK‏ 0 
SJÁ Er‏ 
جائۓ ۔ ادر اپنا ات نہ رو کے 
Á Sn‏ فار ہو جئیں۔اور(اگر 
اسے ضرورت نہ 791) چاج ےکہ (ابنا) عذہ جیا نکر 
رے) ء کیک دی (ہاتھ رو ک۷ ر) اپ عیاش یکو 
شرمید مرد یا ے اور ووی (<a EÐ‏ 
روک لبت ےن Li‏ (میب) 


رورت مو 
AÐ‏ - اتھ میں (کھالن ےکی )چنال یکی 
لوہ ونو( خپ رقو ے )وچا( ے) 


ss At‏ ضعیف] ورضعفه البوصيري ٭ الولید عنعنء وتقدم » ح : ۲٥٢‏ وعنیر ضعیف (تقریب): ومکحول 


.۱۹۳/٤:لادتعالا عن عائشة : منقطعء كما قال الذهبي في ميزان‎ ٠ 


۵ے ا ضعیف] تقدم ح : ۳۲۷۲ . 
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í pb ۹-آبواب الأطعمة‎ 
í pl ri Hi rr li A -۔۹٦‎ 
É SL سے روابیت کے رسول‎ að رسیم الْجَمَالُ:‎ én حَدَتَا عد‎ 


الت É‏ الْحَسَن عن مه فَاطِمَةً ks si‏ جو اس عال شس ۲ 3 
EE E orði‏ را گمز ارتا کرای کے ا 
اطا #1 زشول اله کل قَاَٹ: : قال 
FR‏ اك لا lE‏ مرو ا ú‏ 
Á‏ یٹ وَفي يِه ریځ غَمَر. 
Sá is ۷‏ بن بد الْمَلك ‏ ۴۳۲-۔حطرت الو ہے ردایت کے تھا 
ا ir á‏ الغزیز بن وھ نےف :کروی اس حال می وکیا کاس 
٤ dáð tíð; séð N‏ ِن اي ضالحء ÞU‏ 
م ڪن بيه عَنْ A‏ عن الي 7 ھا پچ را ےکوئی کی ف کے کی او وہ ہے موک یکو 
فان: ذا ام أَحَدکُم وَفي بیو ریخ عَم لاص گے“ 
لم يسل يده GL‏ فلا Ba‏ 


إلا 45„ 


i e 
Sa geta جوخط ناک ابت ہوسکنا سے © روز رہ معاللات میس ایی ےکا موں‎ 
0 


(المسجم ۲۳) - بَابٌ عرض الطَعَام اب :۲۳ کا کیا ےکی یں سکرنا 
(التحفة )۲٢‏ 


٦۔--[صحیح]‏ # جبارة تقدم حالهء ح : ۷٤١‏ وہٰذا الطريق سندہ ضعیف ella‏ والحدیث الآتي شاهد له . 
۷--[صحیح] أخرجہ أبوداود. الأطعمةء باب في غسل اليد من الطعام» ح : ۳۸۵۲ من حدیث سهيل به؛ وهر 
في جزءه» ح:٣۳‏ وصححہ ابن حبان: ح :٣٥۱۳ء‏ وللحدیث آلوان عند الترمذي» ح:۹٥۱۸‏ ء۰٣۱۸ء‏ 
والحاکم:٤/‏ ۱۳۷ وغیرعماء ولا تزیدہ إلا قوة. 


۱ 
| 
| 
| 
| 
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۹ -اأہواب الأطعمة ۔ 

۸- حًا ابر یکر بی آي شا 
2345 بْنْ مُحَمَّدٍء قَالا: lr‏ وَكِيمٌ عَنْ 
مادء ن ان Á‏ عَنْ شَهر بر 


٤ 
:ی‎ 


0 


ہے جو ہت 


- 


۶بپپ]+]]+]6پٹپبیی٣َیٌ‏ ھ9 


ero} 


Sr 
Gt ۸۔- فضرت اء بت ر یړ‎ 
ردایت سے انھوں نے فرمایا: ی ا کی خدمت شس‎ 
کھانا ما کیا گیا ۔آپ نے “یں کیا ےکی یش‎ 
ی کی تم ےکھا: یں خاک یس ( وک یں ہے۔)‎ 
اکٹھا رک کرو‎ FR آ پ نے فرمایا:'‎ 


کر ولمس ۔ 0 کھانے 


AÐ. pt FL Ji nk‏ دموا ایی ہے شش 
AÐ TR A FAN‏ 
rr‏ کے یکو ا ورمنا سب انراز اتارک رلیاجاۓے۔ 


ra Á Ki -0-۹ 

2 la áls عن‎ Ía Á 

ان ماك - A‏ 

ال : a‏ اَی اة وهو Öl gs‏ : 

ان ls á öls Gg‏ . فا لف 
رک #02 


يي هاا گنت ss‏ يِن طعام رَشولِ اللہ 


að 


0 TR حشرت‎ -۹ 


فی رب عبرال مل ے تھا ان سے روایت SÁ Á‏ کت 


نے فر مایا: یس بی نی کی خدمت میں حا ضر ہوا تو آ آپ 
دو پچ KG)‏ رے جے۔آپ را 
(á‏ کے کان اھا کے بے یس ےکہا: میس روزے سے 
ہوں۔ انھوں! کش میس رسول HP‏ کک ےکا نے 
بس سے A‏ 


á‏ لے DL‏ ما لک لٹ ہیں جو رسول الد م کے 


ادم تا اورخرت ا میم با کے یٹ تھے Á‏ او رسای ہیں ا راو نے وضاح تگردگ کے 
ا نک á‏ عبرال کے لے ے0 روز ے ra fn‏ کی روز وچو کر 


۸ ۔- [إسناده حسن] آخر جه احمد:٦٦/ ٤٥۴‏ عن وکیع به » ورواہ سفیان بن عيينة » والحميدي بتحقیقي : T14‏ 


وشعیب عن ابن أبي حسین به» أحمد: ٤0۸/7‏ ٭ وشھر تقدم حالہء ۰۱٤۹5:‏ والحديث حسله البوصيري» وله 


شاهد عند أحمد وغیرہ من حدیث أسماء بنت عمیس رضی الله عنها . 


۹۔[حسن] تقدم ح :۱۹۱۷ . 
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í riða . - -أبواب الأطعمة‎ ۹ 
. LAÐA 

مو زر تک ر لے AL yt‏ شی خرف Í Lu‏ 
وٹ جانے ب تا یکو بعد میس انسوں ہوا کیک روز ہا بد می کی رکھا اک تی j e~‏ 
۷ یپ ,,. . .,- . ,09 
(المعجم EG - (í‏ الال فِي siði‏ باب ٣٣:‏ ر یں کا اھا نے 
(التحفة í kk ٠)۲٤‏ 


á ós -۰‏ بن kr‏ ۰-< قہرائٹہ ہی عارت بن جتزعز ہیگا ۲ 
گاسب» 3 و ix‏ 2 یحی í‏ فالا :عَدَتتًا ٹڈ سے روابیت LU‏ 
ál fa‏ ی sj‏ عَمرُو بن LA‏ سکوشت رو یکھالیا | 
óð‏ بن زياد 5ر ے۔ ۱ 


ئن جژو الزِد a‏ على 


کے ólst OL‏ ےمان اسے عاد تنس رنانا چا a‏ © ہہ س کان کیا ے 
وقت مدکی صغا یکا ضیال رکا جا ے EAT AA NERVA‏ 


(المعجم 10( - LS JENS‏ باب :۲۵ ۔کھڑرے ہوک رکھا ےکا بیالن 


(التحفة 10( . | 
| 


۰۱(۱۔- حْدثتا SLEÐI yr‏ سّلم بن rr‏ تجمہدالبقد بک نگم ea‏ | 


þf حفص بن غِيّاثِ عن ہُیں نے فرمایا: م سول‎ ss. 
لیت سے او رکھڑے ہوک پا پا لیا‎ ll 
. ' صحیح] وقال البوصيري : "هذا إسناد حسن‎ sök 

rt‏ [صحیح] أخرجه الترمذي» الأشربةء باب ماجاء في الرخحصة في الشرب قائمّاء ج : ۰ عن آبي 


السائب سلم بەء یس کر و ON LR‏ رھ 
بالسماع عنده» ورواہ عمران بن حدير عن أبي بي البزري یزید بن عطارد عن ابن عمر بەء أآحمد۰٢٢/‏ ۲٢۱۱٢٢۲۹۲۲۔‏ 
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۹ ہس و Sri E‏ 
کا عَلٰی عَہد رول الہ کیو ناکل æl/‏ 
ا وَنَشرَبُ وَنْحْنْ PG‏ 
لیک واک ومسائل :0ج مسلم میں حضرت الس مرت ابوسعید خدرکی او حع رت ابو ہریرہ شا سے اکم 
فی دی rek!‏ ہیں ہن út he‏ نکی ممانعت ابت مول Á‏ 
دی Feng A‏ سے عکیا۔اورحخرت ابد رہطا نے ہیف مان 
óð‏ س کو جا کے کی لی نے) I AT‏ کے 
© حافظ ابع ٹم نے تح اودجوازکی اعاد یٹ AÐ‏ م اف Sinn‏ کے 
gu‏ کے وکر pn a‏ سے 2 :(فتح الباريي: ۰۳/۱۰٥۔٦+ا) hip‏ أعلم. 
a ne tn ÁÐ‏ © عل ل کیام اغات معاملہ ہوا ےجنس کے 
جواز یس ش ینآ مکل Hr‏ ےکھان ےکا جوا ل نظ ےکیونکہاس بیس ایک نے غیروں 1 
کی بوڈ ی قال ہے دوسرے Þr‏ یہ ir‏ شایان شا یں LÆRA á‏ 


2ھ 
۲أ انسالی قار ےکی مان ے۔ چ listi la rr þr‏ 5073( 
AEA i‏ 
ا سے اس لیے دوفو ںکابیطر ta‏ ے ۔واللہ أعلم. ہت 
Í‏ (المعجم )٢٢‏ - باب الْذْبًاءِ )٦٢ kis)‏ باب ٦٢۹:‏ -کد وکا پان 
٣٠ہ- ís‏ َحْمَد ِن Á rr kl: eð‏ 


2. 


pl س تلق‎ í 
Eiði گان 231 ظا بحب‎ : dú 


Íú‏ مھ 


۳ - محمد بن الى ۳٣٣٣۳‏ حرت انس ولاو سے ردابیت Á‏ 
51 حم عن انس Heri‏ 


A ف‎ á kr ُلَیْم‎ ef :بعت مهي‎ ól 
Elf أجذ. مبچھا۔آپ‎ Í #8 سول اللہ‎ #5 Á رة‎ 

Ís Á Íþ LA‏ ایک 1زادکردہ غلام کے ہا ںتشریف نے گے تے۔ 
۷۲--[صحیح] ٭* عبیدةء تابعه عبدالل بن بکر »أحمد : ۳/ ۲٦٢‏ وحمید؛ تابعه ثابت؛ أبضّاء ص ۱۷٤:‏ . 

EA á‏ [صحیح] ar‏ أحمد: ۱۰۸/۳ عن محمد بن æð‏ عدي به» وصححه البوصیري؛ وله شاهد عند 

البخاري» ح:۲۰۹۲ء A‏ 


í 
! 
Í 
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۹-أپہواب الأطعمة 


طَعَاما . أيه 85 


A FA RA a 
و ا وی ےپ ق گا امھ ھ ھا‎ 97٦ە‎ 
مله رجح إلى مَنرله . ووضعت المکتل بين‎ 


َ‫ 00 و رع و a e‏ 
يديه . فجُعَل ياکل ويقيم» حتی فرع مِن 


کیانوں تلق اوا م وال 


SES. | 


git 


í 
پک‎ 
کے‎ 
Ss: 


á eð اور نمی لم کے‎ Ára 


تیا رک تھا یی حاض رغدمت ہوا نآ پکھانا تقاو ل نر 
رے تھے۔آپ نے ےکی اپنے ات رکھا اکھانے ا 
گی دوت دی ان صاحب ےکرواورگوشت ڈا لر . 
ری بنارکھا تھا میس نے یھ اک کی اک وکرو اا 
í‏ سے فو میس اس LL GÓ‏ 
اگا۔ جب تم لوگوں نےکھاناکھالیا تو آپ وای گم ا 
تثریف LL‏ 
AR‏ 


PR 


: اس غلا م کا پیش درزکی تھا۔ (صحیح البخحاري؛ الأطعمة“ باب المرق“ حدیث‎ O: BI ar 
عر بگوش تکو ےکک وں می کا کر خی کر ہی ہیں اور بعد ٹس ہب ضرورت استمال‎ ۱© ۷ 


کر تے ہیں۔اسے لد یلد کے ہیں۔ پکوشت اک ا۲ک ھا (حوالہ کور ہ ال )۲۲ کی سال کے اتی یھ ٹا کے 
سے لیے جو کے1 ےک دوٹی ج کی کی تی ۔ (صحیح البخاريٴ الأطعمة“ باب من ناول أوقدم إلى 
صاحبه على المائدة شیئاٴ حدیٹ: ۵۲۳۹) 20 Ll næs‏ دیک AÐRA‏ چاے۔ 
© ام کے اتی لک رکھانے می قواشع کا tl Á‏ 
ہے۔ © استاداود یڈہ کک بین اور ہن رکا خیال رکٹ بھی اھ اغات می شال ہے۔ د یا ارول 
کر نے ® بریقول کم کے دورو کور پاچا کا 


٤۹-۔‏ دتا ابو بکر بن آبی A‏ 


rr :‏ کم ین ابر لۂ اپ والد 
ir eð a‏ إِسْمّاعیل 2 Jr sl‏ (خرت چابر بن طارق سی پل سے رواب یکر نے 
عن حکیم بن جاہں عن اہی تا : LA Elis‏ نی وڈ ےگ dot‏ 


ء۲١٢/١:ةباصالا عن وكيم بەء وصححه الحافظ في‎ ۳٥٣ /٤:دمحأ [إسنادہ ضعیف] أخرجه‎ -٤ 


والبوصیري؛ وأخرجه الترمذي في الشعائلء ح ٠٠٠:‏ والنسائي في الکبرٴی٠‏ ح ٥٦٦٦:‏ من حدیث این أبي خالد 


ب وتقدم ح :١٦٦۱ء‏ ولم جد تصریح سماعه. 
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۹-أبواب الأطعمة 


at 4 م ےھ“‎ a Í 
„El oa َعِنْدَہُ‎ eð على الي َة فی‎ 


َقُلْثُ: FA gá SÍ‏ فَالَ: اذا الَرْع۔ 
BA‏ نکر به A‏ 


yrki 

ہوا۔ اور آپ کے پا لکدوتھا۔ یل ن ےکہا: کیا پر 
ہے؟ آپ نے فرمایا: ںا ہے کد ہے۔ ہم اس 
کے ات اپ کھانے (سالن )یس اضافکر sr‏ 


I A ON Ár‏ شین نے سے 
تراردیاےان کلام سےملوم ہوتا lr‏ عدییث وال راے :ی درست سے لپڈاپہاورہ رایت وکر 
شواہ کی بنا پر قائل مل lg‏ أعلم. dl LU‏ (الموسوعة الحديثية مسند الإمام 
أحمد:ا۳/ ع٣‏ ۶۲۸ والصحیحة للالبانی' رقم:* ۴ وسنن ابن ماجہ بتحقیق الدکٹور بشار عوادٴ 
رقہ: DG‏ ے۔ ۱ی عر بگوش تکھانے کے مادک تھے ۔ اک ڑ اوقجات خا یگوشت 
بی سان کےطور برکھاتۓے کے © lr‏ اورلذ تکاباعث ے۔ 


(yv للحم (التحفة‎ lá - )۲۷ (المعجم‎ 
الُوَلیدِ‎ á óli lr -۵٥ 


stain الْخْلالُ‎ 


lk: 
ے‎ ac Á ls JÐ -۳٣۵ 
کے اور‎ ultra : رسول اش لفن نے فر مایا‎ 
La br 


a 


JÚ #55 ای‎ 
4, #6 رول ال‎ JÚ ٠ 
Í „tali sir ál 


و so ár,‏ ؟ 
si ár rr‏ الرَلِيدِ 


٣۷‏ مطرت الوورداء ٹیڈ ے ee‏ ےک 

رسول اللہ تز کو جب ت یگوش تکی وت و یگ 
ra jók‏ الْجَزَرِیٔ: A‏ آپ sd‏ کی آ پک خدمت 
a ll‏ 


s.s 
þr 


ið dl ir : الد مَشْقِىُ‎ 


00 


sat‏ ضعیف ll‏ خر جه این الجوزي فی الموضوعات : ۳۰۲/۲ من حدیث یحی بەء ورواہمن حدیث 
ربیعةبن کعب أَیضًاء وقال : " هذان حدیٹان لا يصحان " #سلمان منکر الحدیث(تقریب)ء وفِهە علتان غیرہ۔ 
٦-[إسنادہ‏ ضعیف جذ1] انظر الحدیث السابق ۔ 


190+ ص۹0 
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۹ -آبواب الأطعمة 


ي الذَرْدَاءِ #00 رشول اله پل 
Á‏ لحم قط Ý‏ أ ی 
(المعجم ۲۸) - باب أطَایب الحم 

(التحفة۲۸) 
FS - ۷‏ 


ر 


GC کے‎ 


ýú‏ کچ یئ 
EN‏ عَنْ أي áð‏ قال : تي سول الل وت 
امم 2 pl Er‏ رفع ليه a‏ 
e 7‏ 


| کے مھا سے انڑل سے وی کرکھانازیادہمفید ے۔ 


۵۸ہ حخَلَنَنَا بگز بن حلي 


یڈ : hi‏ سَعِدِعَنْ مسُکر: 
لک حي سيخ a E: Ól‏ 
ہضراع 


جعفر د 


ÞÁ کس‎ 


بدت اين MN‏ 55 5 لهه 


IR کھرائوں‎ 


باب:۲۸-سب ےکر وشت 


: سے ردایت ے‎ pr 
| آکھوں نے نرمایا: ایک دن رسول ال مل کی غدمت‎ 
K ادال سے )ذ ا(2‎ MARS 
| کاگوشت چ کی گیا جآ پک بہت‎ 
۰ ES اس میں سےواخزل ےنور‎ 


راان ےا 27 AR fr‏ سو ... کے یک وا 


ir‏ طیار (بن اف 
طالب ) بی نے حضرت lf‏ ب áð‏ رٹ Í‏ ہے 
حدیث ال ج بک اھوں نے لوکیں کے لیے ایک 
اوینٹف ویک کیا ت“ کہ افھوںنے رسول اللہ طف سے 
ای وقت ہے ارشاد مارک سنا جب صحا کرام ا 


۷-_-_ أخرجه البخاري» التفسير» باب:ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شکورًا ح:٤1۷۱ء‏ ومسلم» 
الایمانء باب أدئى أهل الجنة منزلةً فیھاء ح : ۱۹٤‏ من حدیث أبي حیان به . 

۸ [|سناده حسن] خر جه آحمد ۲۰٣۰۲۰۳/۱:‏ عن بحیی بن سعید به » وهو في شمائل الترمذي؛ ح ٠٠٠۲:‏ 
والسنن الكزى للنسائي» ح ۰ء وصصد الحاکم ۱۱۱/٤١:‏ رالذهي سه محمد بن عبدال بن ہي رافع القهمي 


أبوحميد وثقه الحاکم ؛ والذهبي تصحیح iðar‏ 
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4 الأطعمة. .. BN I‏ 
جروا او Á a‏ سیع رول اللہ یڈ رسول اش مک رگوش Ær‏ (کھانا 
رو تے کھاتے وقت ہ رسمالی عر دع ہگوشی نی کوج 
ll: á‏ حم الظَهْر, SIÐ LAÐA ANDA‏ ھا ے 
تب ) آپ FT API) í‏ ہگوشت 

tem 


D‏ لمعجم ۲۹) - بَابٌ الشُوَاء (التحفة 14( باب :۲۹- کے ہو ۓےگوشتکا بیاان 
۹- عَذَنَتَا محمد بن المقٹی: rr‏ تک جا سے روابیت 


حَدئتا عَبْدُ الرّخْمٰن بن Bu a‏ 
ام عَنْ قَتَادَةَء عَنْ 2ھ بن مالك قال : SR‏ 
تا غلم æfð á ál‏ - 
حَی í ál‏ 5 | 
 k‏ کھانے می تلف BS en Ar ad‏ 
A‏ تھے۔ © بنا ہواگوش aðar yt‏ سے ماد مکوت 
fnr‏ کے قبل ہوچا تا ہے۔ 
۰۔ح حدما ser ir‏ 
tg‏ یز 5 vír‏ عن نس evil a‏ 
jú:‏ :ما رفع sú 2 a‏ رَسُولِ الله #6 LR aa‏ 
شا راہ قط . kýs‏ کےا حاب ہے ےوش انا موتا تیا چراس 
TTT ۱‏ آپ کے ساتھ بچھانے 
۰ کے ا اد الہ لے ہا A‏ 
tæk ur‏ 


ER á a;‏ أخرجه البخاريء الرقاق» باب : كيف کان عش الن لنبي ية وأصحابه وتخليهم عن الدنیا؟ء ح ۷۱۰ من 
حدیث هما په» وسبأت یہ شوہ 

; 7 وع 

۰ [إستاده ضعیف جدًا] آخرجه ابن عدي ۲۰۸٤/٦:‏ من حدیث جبارة بە وقال البوصيري : "هذا إسناد 
:ضعیف لضعف کثر: وتقدم ح : AT‏ # وجبارة تقد ح "۷٤۰:‏ ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


۹اأبواب الأطعمة 


A ١‏ بَخبٰی: 
حَدَنََا بَحْیٔی بن بُکیر: ór‏ لَهِيعَة: 
او غ ا و á‏ 
بد او بن الْحَارثِ بن الْجَرْء ÉG‏ 
گنا á‏ رَشولِ اللہ تال طَمَامًا في siði‏ 
óð ið (1‏ مْمَعَغتا نيا 
بالّحَضباء. لقا لي á‏ 


کیانوں ےق احا م وای 

ملس (æt‏ 
ا۳ AÐRIR ÆÐ‏ ءذ یری 
8 روایت A Á‏ سول الہ 
طز کے راو سر tar‏ 
رم (زمین بھی ہوئی )کر یں سے پات راز 
VD na Á‏ 


ák‏ وا جوم رت ہا ے0 بھنا ہوا وش ےکھانا ورسٹ ہے۔ © انیو 
کے اتال pr Vita‏ سے اباب اوردنیا bil‏ سے بنا ز ہر ے-90ا kt‏ 
ya gn‏ ابن ماجه' حدیٹ:۳۹۳-۲۸۸) 


(المعجم ۳۰) - باب الْقَدِيدِ (Ti)‏ 


۲٣۔ہ-‏ تتا إِمَاعِیلُ بُنْ أَسَی: 


Eir‏ مت و ات ِمَاعيل بن 
al‏ تال - یس بنا و 


اف مَشعُود قَال: الکن پل رجا 
lá a 5 í Alki‏ 
áli 534‏ : فاي لشت ly‏ 
ان امْرَأَو gi Jól‏ 


7 
ما ا 


|. 


باب :۳+۰ سفن وش یکا ان 

rir‏ عقب ہی گرو انصاری) 
ائ سے رودایت کے لکصوں نے فرمایا: ایآ دی ای 
نیم کی ضرمت مش عاضر ہوا او رآپ سے بات 
کر _ (رسول الل م کے رع بک وچ سے 
اس کےکند nk æsa‏ 
رسول امہ ar RE‏ یں st‏ 
ہیں ہوں_ یس تو اک ای (عاممىی خر جب اعورت؟ 


۱_۔ [حسن] أخرجه آحمد:٤/‏ ۱۹۰ من حدیث ابن لھیعة به» وهو في شمائل الترمذي» ح١١٥۱‏ مختصرا٢‏ 


ابن لهبعة تقدم حاله: ج : وشن وتابعه عمرو بن الحارث: وتقدم:ح ٠:‏ 


أيدينا بالحصباء" 


٠١‏ على أصل الحدیث دون قرله : 'فمحة 


rr‏ [إسناده ضعيف] وصححہ الحاکم على شرط الشيخين EAT‏ ووافقه الذھبي؛ وصححه البوصیري 
رلم أجد تصریح سماع این أبي خالد في هذا السندء تقدم ح:٢٦٦۱ء‏ وإنما صرح في الرواية المرملة؛ وعذ 
الخطب :۲۷۸/1 والمرسل أصح كما قال الدارقطني وغيره» وصححه الحاكم ۰٣ء‏ والذهبي على شرہ 
الشیخین من طریق عباد بن العوام عن إسماعیل عن قيس عن جریر به . 
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۹- آہواب I a‏ 
ry‏ ہواگوش تکھا اکر لی þe‏ 
ان ek át Á‏ ود AU‏ ےکہا: ردایت کے 
وَصَلَهُء راو ا اتیل (بن ابوخالد )ی نے ا ےموصول بیان 
کیاے۔ 
لھ Li Bs‏ 
اسے قراردہا ہے ÞÓ‏ نے اس یکا صل پچ نکی ےجنس علوم موتا سک صد ممت 
وال راۓ تی درست a sið‏ ہیل کے لیے 
iy,‏ الأحاديث الصحيحة ÞU‏ رقم:۲ ۸4 و سنن أبن ماجه بتحقيق الد كتور بشار 
عوادٴ LL MIÐ:‏ اکر دوپ میں 
تی لرل اکر ے تے۔ اے قب ھ کے ہیں۔ بعد میں ضردرت پڑنے پر اسے بی لیا ہا ے۔ © سول اللہ 
ڈیا نے ان والمد ہکا کراس Ce“, Br Mið‏ 
احا سے طاری ہو گھا۔ © 5 ع PA‏ عام انان کےطود پر کر نال رکشت 
کا © بڑے عالم اہڑے متام فا۶ز سکوعاملوگوں سے با FA‏ ابا انراز اق رکرنا 
جا ےجس سے وہ انیس ہوچائیں اور سال سے اتی با کرک ایل 


or go 35 و۔‎ 


Ur نا سے روات‎ Ía rr حخَدَلَنَا مُحَمّد بن یَحْبٔی:‎ -٣ 
JC حْدَتَتَ محمد بْنْ یُوشف ا‎ 
سے پنددہ دن بعد‎ ÓL Fö رکچ جج رسول‎ 7۶ é Í áð عب ي ال خمن ا س عابس‎ E 

ية مالث: لذ گا نرق HG pa‏ تول ڈراے۔ 
ا اله ف بَمْدَ عَسنَ عَسْرَةَ مِنَ 
پل فواد وم Bið gud Li fs KL‏ 
: بت بعداستعا لکیاجاۓ- 0 ای روتک تاس کے موم می کان مقار ہش خر یھنا جاگ ےو 
زٹرہ gt‏ 


٣-[صحیح]‏ تقد ح :۴۱۵۹ . 
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۹-آبواب الأطعمة 
(المعجم ۳۱) - بَابٌ لِد وَالطّحَالِ 
(التحفة )۳٣‏ 


ÁA أبُو‎ rt 


lb „053 ol ا‎ 0827 Jú 
Ís وَالْجْرَاد.‎ Að الْمَبْتَتَاتِ‎ 
وَالطحَال:.‎ ASÍ ء٤‎ a) 


کھانوں ہے تلق احا موس ای 
٠ Ós:‏ 


- جرت قبدالہ AÐ‏ 
ے سول ایل ام ck" Ál‏ لیے ری ا 
ہو زی اوردوخون طال ہیں مردہ پیز یی ت لی | 
ut En SOFA‏ | 


le خوا وی مکی مو یذ کے بی علال ہے تش عاء نے فر‎ 0) ið Ak 


ما ہے دہ 


(ET (التحفة‎ ældi GG - )۴۲ (السجم‎ 


F10‏ ہے جو 


ص تاوس 2و 


آپي eat‏ مو کل راء مُوسٰی؛ عَن 
وت ÓÉ‏ رسول اللہ #88 


ا 
(المعجم ۳۳) - I SG‏ بالل 


(التحفة ۳۳) 


. ۳۲۱۸: -[صحیح] تقدم ح‎ ٤ 


وا اھر نے نر مایا: heg"‏ | 


دوسرے Lu‏ نشین کے اقوال زک کے مہ کہ دہ 

té ےآ ف برندو ںکواس سے سس کیا ہے اورفرماا ےک‎ Bi میں ہیں۔عطاء‎ FL 
:(صحیح البحاريٴ الذبائح والصيد باب قول الله تعالی: فاحل لکم صید البحرو طعامہ‎ 
یھی خون ہیں کو ھھ ہو ےکی ۔واللہ اعلہ.‎ Dr مناعا کم ہہ قبل‎ 


| 
| 
طرع مر ےڈ عطال ے اود اس طرع مر ےلو عام ہے اس فر قک یکو وی لکھیں۔ ÆÐ‏ طلادہ 
| 
| 
| 


Okkar 
Í veðr 


سے | 


باب á‏ رک ےکا سان کےطور براستحال 


٣٥-_[إسنادہ‏ ضعیف جدًا] آخرجه ابن عدي:٥/‏ ۱۸۸۷ من حدیث مروان بن معاویة الفزاري بەء وقال 
البوصيري : " هذا إسناد ضعیف لضعف عیسی بن عیسی الحناط í‏ وهو متروك كما في التقریب وغیرہ. 
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۹ -أبواب الأطعمة. .. 


TT 


ES kt -‏ س ابي 


3 3 A 


خی Ss‏ او بن محمد 
:رود عن EK‏ ع عابقة Í al a‏ 
ب : انعم ادام óði‏ 
fe la =‏ بن roðið‏ 


,)02 الہ لا 


ات 


کیائوں تلق اام وسال 
ام امن یرہ عات سد یت ا سے 
روایت سے رسو اللہ ا Á ML‏ 


<< 
-— 


ۓے ۳ منرت I‏ 


دتتا فَیْسْ بن a‏ 2 نت ے رسول اللہ مم نے فر ایارک ا DF‏ 


:رول اللہ ک2 : دیقم ادام ن 


á‏ و ra: BI‏ کے اتی رو یکا جا ووسالئن 
کے رو ری یں کے کی موی کو چ ہی ہو۔ AÐ‏ ہے جس پش رکرن 
با-0 کی 00 ےل ا ےکھانے میس شائل دکھنا جا ے۔ 


EI (ós -۸‏ بْنْ Óli‏ 
نع بعہ 
: ني اخ 


ís على‎ ál رول‎ já: EH 
غُدَاع؟)‎ a ا هل‎ „ie ja 


2 #05 e 


dís „5 خر وتمر‎ at, ei 


ei di FSN یم‎ 


Í só‏ نہ ديه قال 


رول اللہ 148 ۷ 


٦۔-۔اخرجه‏ مسلم؛ الأشربةء باب فضیلة الخل والتأدم به 


۸ مطرت ام سعد ( ہے بشت سعد جن رت 
انصارے) اب سے روایت ے انھوں نے رای 
ن۱ رسول الف مال ام ام وسین A‏ ہا ںتشریف 
لے جب بھی ان کے BE‏ نے نر ایا 
کوٹ یکھانا ہے؟ “ام المونشن نے فرمایا: AÐ‏ 
روٹی “ور اور رنہ ہے۔ رسول اللہ کلام نے قمایا: 
مس کہا بچھاسالن ہے۔اے ادا کے ٹیس ہرکت عطا 
ریا یھ سے پیل انیا کا سال ن تھا ج کر مرک 


ح :۲۰۵۱ من حدیث سلیمان بن بلال بە. 


۷- ([صحیح] أخرجه أبوداودء الاطعمة باب في الخل» ح: ۳۸۲۰ء والترمذي؛ ح:٤٢۱۸‏ من حدیث 


محارب بن دثار به » والحدیث السابق شاهد له . 


۸- [إسنادہ ضعیف جدّا موضوع] ٭ عنبسة تقدم حاله» ح :۲٤١۱ء‏ ومحمد بن زاذان متروك (تقريب)» 
رأصله في صحیح مسلم؛ ح: ۲۰٥٢‏ ولیس فيه : ”اللھم بارك في الخل فإته كان إدام الانبیاء قبلي " . 
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۹- أبواب الأطعمة کھاوں تلق اام وم انل 
ارك في si öl 6 á‏ وورب“ | 
کے AE TTT VE sí‏ 
ا نکی شہادت tbl a‏ | 
لارو پت اس بن ان تی تی روا مہ لق A‏ 
(المعجم SIG - (tt‏ (التحفة yi )۳٣‏ 


á A‏ الْحْسَیْنُ بُنْ مَهْييی: ۹ قرت گرڈ سے روایت ہے رسو الہ 
lr ór‏ 56 مَعْمَر 2 ل سالن کےطور یر استعال | 

5 áð ) مس‎ A لَ: قال کت‎ Í 
وادھنوا درشت سے کل ہوتاے‎ si ول الله کل : «إنتدمرا‎ 


2 یر تی نت اض لی ہے وا ےکی ا بر یی نت اتان sniff‏ 


ے۔ © اتان تلوں شس ز و نک جل سب lt‏ ہے۔ © رن کے ورخ تکو ال تھی نے 
رآ ن مد یل مپارک درخ تر مایا Td)‏ یت ۳۵) 


rr A A -۰‏ ابو ہریہ ف سے روات ےا 
ie öl‏ 7ھ حَدَتََا عند ál‏ چوسو مر حر 
سب عَن جَدو RL JÚ‏ میں استعما لگرو) اور اے (مراور ہن مل ) SÓ‏ 


| شُلرا الات کوت یی مہا دک( ب کت دالا ہے“‎ : als 
| Gt ÓG ِء‎ 155 

(المعجم Gl - )۳٣‏ الین (اكتحنۃ 0( باب :۳۵- دود ےکا بیان 
۹-۔[صحیح] أخرجه gi dl‏ الأطعمة باب ماجاء في أكل الزیتء ۱۸۵۱ من حدیث عبدالرزاق به» وهر 
في مصنف عبدالرزاق: ETV‏ ح ۱۹٥١۸:‏ عن معمر عن زید عن a ræ‏ نس دجو 
على شرط الشيخين : /٤‏ ۱۲۲ء ووافقه الذهبي» وأوردہ الشیاء في المختارةء وللحدیث شواهد کثیرۃ۔ 


FT‏ [إسنادہ ضعیف جذا] أخرجه الحاکم :۳۹۸/۲ من حدیث صفوان به وصححه» ورده الذهبي. 
بقوله : "عبدالل واہ٭ء وقال البوصيري : “هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالل بن سعید المقبري ' ء انظر ؛ ح ۲٠١:‏ 
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۹-أہواب الأطعمة . 


۱- حدقا ابو کربب : حَدَتتا ريد 
بْنُ الْخْبَاب عَنْ جَغْفر بي برد الرّا بی : 
تیم و ٤ھ‏ ۔ یل Tí ás‏ 2 
حذشني مَولاتی آم سَالِم الراسبية قالت 

ہی مو ي a‏ 


إا 7 لین َال : بره أو برََسَانِ» ۔ 


با ا 


* چو 2 


-٦٣۳‏ حََدَنْتَا flís‏ بُ عمّار: 
حَدَکًا þe‏ بْنْ عَيّاش: Í Sr‏ 
جرح عَنِ ابن شِهَاب عَن MR‏ اللو بي 


o 


سڈ ابن عباس قال : 

ál 5 jú‏ 5 :من tbl‏ الله 

áa‏ کو بَارك 5 فی 
وَارْزُثنَا حيرا مه . وَمَنْ تَفَاهُ A‏ 
gi: js‏ 0209 وردنا مله . 
کہ FA 7 af aS‏ = 2 

فإني لا أَعْلمْ مَا بُجْرِیٌء مِنَ الطعام 
وَالشُراب: إلا اللیْنَ٤۔‏ 


کھانوں ہے تان اجام وسال 

UG a kr 

نے فرمایا: رسول اللہ مکی خدمت مل جب وودھ 
"tk‏ کر ا مر ا 


VIÐ BT í‏ اس ٹاش سے روات 
سے رسول اوہ ال نے فر مایا ' ے ابش تی یکو یکھانا 
کھا کو د ے تو ا چاپی ہکہ ہیں کے þa‏ 
Í á‏ فيه“ ٴ 159 خيْرا من اے اشا یں 
A sr‏ 


پا fé 2334 4 að tí Í tal‏ ”اے 
الا ہیں اس میں مرکیت دے اور ہے TS‏ 
کوک میں ہیں جانا اکردودتھ کے علا ووک یکو چرفڑا 

A (UT) اور شروب‎ 


لن واروس انل :0 sr Pr‏ نے اسے 
دیک رشا ری بنا سن قراردیا ya rn‏ اس میس دودھ ہی کیا 
دا تو وئی ے جو ni‏ ےکی دھا کے۲ خر الفاظ لف tr‏ یر 
نل کی a‏ 
FR 7‏ ہے کے او جود ویھر ٹوا کی بنا رقائل جت اور تاع ل کل da‏ أعلم. 


۱-[[سنادہ ضعیف] جه أحمد : ۱٢٤/٦‏ من حدیث rr‏ سالم لم أجد من وثقھا . 
۲ -[إسنادہ ضعیف] وحسنه الب و صیرىی؛ انظرے ح41 قال أبوحاتم: "لين هذا من حدیث الزھري:؛ 


إنما هو من حديث علي بن زید بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عبامس عن التي #5 
أدخل على هشام بن عمار لأنه لما كبر تغیر "العلل: ٦/۱٢۸۲‏ وفيه علل gr‏ أضعف من هذه وحدیث عمر بن 


حرملة أخرجه أبوداو ح: ۳۷۳۰ء والترمذي» ح: ٤٥٣۳ء‏ والحميدي» ح ۸١:‏ وغيرهم؛ وإسنادہ ضیف 


وانظر» ح ۳٣٤٤:‏ فإنه طرف منه . 
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. . . وآخاف أن يكون قد 


کڈ 


کس سے 


ÉR 


اور تے اشرت دورھ یکو je‏ اھ td ug‏ 2 
پ6 


Á áð 
vy 
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۹-أبواب الأطعمة 


VÁ E‏ ہے تلق ایام وسال 


آفصیل کے لے کے :(المو سوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ۳۴۵/۳ و الصحيحة للألباني: 
۵۔ ýrir‏ حدیٹ:۲۳۲۰) ENDA? IA? KO)‏ 4 ای ہک تق کا اعت زاف 
اور „irg ÁÐ‏ 


)٥٣ الْحَلُوَاءِ (الدحنۃ‎ ÞÚ - )۳٣ (المعجم‎ 
rr 

علي بن a‏ وَعَبْدُ الرّخْلي بْنْ 
إنراهيم قالُوا ad Á‏ تال :] 
LÍÚ ís‏ گان رَشول اله #6 Ei‏ 


الْحَلوَاءَ وَالْعَسَل. 


Ea 
kr 
روات کے‎ ÖL rr 
رسول اللہ یفن کو“ ی چاو شہدبیندتھا۔‎ 


0 کیل اکرو سا:0 لو اء اور وی ےک علماء نے انا نکی بزائی موی ی نز (مٹھائی) ورش 
اپ مکی ag maðr‏ ند ہو ےکا مطلب ےک جب بے لک جال او رغبت 
سے اول فر مات ۔ مطل بن سکرا ےط ب نر ماتے ۔ © دای تر فا ے ج غارف اتک می 
AL‏ 


ÞM séð SG - )۳۷ (المعجم‎ 


04 


يحمعان (التحفة (FV‏ 

-٤‏ حَذَلَتَا محمد بْنْ عَبْدٍ الله بن 
ھی a,‏ مو ےم ے کی 7 
نمیْر: El‏ يونس lr : Sn‏ هشام 
ابن عُروَةَ عَنْ a‏ عَنْ عَایِلَةً SÍ‏ 
ےکوی ef so 8 „8 sf‏ 

نت امي að‏ لِلسُمنة . hj‏ ان 
23 3 ; : 


جلي عَلی رَسُولِ الله لل . فما اسْتقَامَ 


پاب :ےکی اورجاز چو ریس ملاک رکھانا 


ری ماک نا a‏ نھوں 
نے فزمایا: sr‏ حشرت اح رومان ینب (fr‏ 
ون کر ےکی نے کر کن یح 
کر کے رسول اللہ تاا کی a‏ یس Ís‏ 
کن( ی بر ے) متحد ح اض دما کرش 


۳ےۓ- جه البخاري» الأطعمة» باب الحلوى والعسل í‏ ح:٥٥٥٤ء‏ ومسلم الطلاق؛ باب وجوب الكفارة 
على من حرم امرآته ولم ینو الطلاق ؛ ح : ۲۱/۱٤۷۶٤‏ من حدیث أي أسامة به . 


۰۲--[إسئادہ صحيح] أخرجه أبوداود الطب» باب في السمنة» ح : ۳۹۱۲ من حدیث هشام بن عر وة به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


۹-أبواب الأ طعمة 
لا ذِٰكَ I EE Á‏ 


2 = 


کھائوں جام وسال 
ur‏ کے اتی رکز یکھائی تو میں نای 
LIÐA SRA‏ 


کک Os‏ (بنالی میں :ت کو کی کے ہیں Bæ‏ 
ےکی اس کے وولو ںی : خیار (کھھرا) اور کور کک ی ) کر سے ٹر 2 _ وھ :(حاشیة صحیح مسلمٴ 
الأضربة باب اکل القٹاء بالرطب' حدیث: ٣۰۴‏ )علا وحی رال بال نال ب اور مول نا ع رانیم خزاں ار 
شا نان پیر ہہ دونوں نے اس حدبیث می ں کی مراد کی ے۔ © حضرت ماک وھا ری سے بل بہت 
دیس اورا نکی وال ہک قوا شت یکا نکا ہکاخ اس پر ہوا ےکی اکر طف کو ہت علوم ہوں۔ 
© اون کی قرست کے ہے بیو یکو اتی بحم یکا خیال دکھنا انی بات ہے۔ © طب شرت سے اصولوں کے 
FR tr Á‏ دوفو کول رکھانے اک خمرمعترل وہای ےجس 


Þá سے‎ 


Nr 


að 


tar eð‏ بن موسی: وت 


خَذََّ راهم ن س A‏ عبد اه 


FR ið هك مو‎ „Jú e e 


۹ دتتا مُحَمّدْ بن الصاح › 


= 
29 A بروي‎ 


í‏ وَعَمرو بن زافع قالا:حَدثنا یعقوب بن 


اليدب ابي a‏ عَن ار بي حازم 
¡ عَنْ سَهُلِ Ör‏ : کان رول اللہ پک 
#8 3 


eð hj 


2 ) جن ای طالب‎ Ærir rr 
7 نے رسول الد‎ ryð ٹن سےروایت‎ 


LL fit Í tp 


á‏ حضر کول مین سر ٹا سے ردابیت ہے 
Á‏ نے فرہایا: رسول الہ تام تر ہوز کے سات از ہ 


EN 


کے rn‏ ص ”ال سخ 


-٠‏ أخرجه البخاري» الأطعمةء باب القثاء بالرطب؛ ح ٠٥٤٤٠:‏ ومسلم؛ الأشربةء باب أكل القثاء 


. من حدیث إبراهیم بن سعد به‎ ۲۰ a 


sr‏ [صحیح] ٭ یعقوب ب 
وغيره وإسنادہ صحيح » وحسنه الترمذي ؛ ج MAT:‏ 


بن الوليد تقدم حاله الرديء٠‏ ح ۰ء ولحدیله شاهد عند al‏ داودء ح ۳۸۳٦٣:‏ 
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۹- آہواب الأطعمة . ۱ کھائوں ہے Pr‏ 

I‏ “(زادالمعاد' فصل في ذکر شيئ من الأدوية والأغذية المفردة التي حاوت 

على لساته صلی الله عليه La‏ ہیں اورخر ہوز tr‏ بطیخک 

وھ یت (riti‏ 

(المعجم ۳۸) - áð SG‏ (التحفة (FA‏ باب:۸ ۔مجورکامیان 

ár -۷‏ ا PPL SIR)‏ - ام امون سیدہ یا تش صد بقہ ے 
la : óð‏ مَروَان بن sel ls ts‏ ول اش م قراب یگ میں ۰ 
óli‏ بن لال عن ör (235 gp plön‏ کو رر ندہوں ا سکع روا ےجو کے ہیں“ 
tað‏ عل í‏ قَالّ: JÚ‏ رَشولّ ál‏ 
sg‏ :ت لا تمر فيه › „ia Er‏ 


TYA ES‏ عدار حمن بابر اجيم ۶۷۸٣۳۔حضر‏ می دا سے روات کے ی اٹ زور" 
)1520 الد Eið‏ : حَدَثا ابِنْ ابي Gr : Sl‏ 2۹ھ 7 
یٹ َا مب سَعِْعَنْ عد اهب نابي زافع: ان Std}‏ ۲ 


جو کان ا کی جو کن وك ٦‏ 


þe‏ و O: tg‏ کک وکل نای فوائ کی حائل ہے۔ا کی مو چودگی می کوک دوسری کیچ موجودنہ 
ہوج ببھ ارہ وکا ے۔ © کی آمل کے موم م سا ل کرک ضر ورت کے ی غفا را یرک ہک ینا 
EA AI A‏ چ رک ضرورت ہواورتا 2ے اسے یک بے تھا ل کر 
DAL AR EN NR‏ 


NL 
(المعجم ۳۹) - باب: إذا أت بول ب :۳۹ - جب رلک یہ یگل‎ 
ل کاجاے‎ )٥۹ (التحفة‎ já) 


۷ ۸+-_ أخرجه a‏ في إدخال التمر ونحوہ من الأقوات للعیال» ح ۲٠٤٠:‏ من حدیث سليمان 
ابن بلال به . 
1۸|سناده حسن] وله شاهد عند مسلمء ح ۱٥۳/۲۰٤۲٦:‏ . 
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۹۔ أبواب الأطعمة 


۹- حدتا مُحَمّدُ بْنْ الصَبّاح» 


عبد العزيز بن محمد . احَيَرّني بن ابي 
ضالح عَنْ آبید: A A‏ 
Í A 2 - an‏ کے لیے 
َة کان اذا تى با ول الثمَرَةِ قال : «اللهم 
ki GÓÐ‏ وَفِي بِعَارِنًا وَفِي مُدنَا 
وفي صَاعِتاء ةمع برو fl‏ 
مَنْ a‏ 


I 

۹ - صرت الو ہ رب اڈ سے رایت سے 
Á‏ نے فر مایا: رسول اش تزا کی خدمت مل جب 
170 کیا جا جا نآ پ ے: di‏ 
في مَدِيْينَا و في مارا و في مدنا وهي صَاعِنا 
برک مع بر کم ””اے الا مھا ر en‏ 
چلوں یں جمارے بد ٹل اور چھارے صا ش 
برات کے سا تج ب ہکرت عطا فر ہا sr Á‏ 
بچوں میں سے sár Lár‏ 


„Es 


#1 فار وسال : © بارخ A TA‏ یکی ضرمت میس پٹ لکرنا جا بیے۔ ال یس ال 


ہہ 


می تک بد یکااترا ف بھی سے اوراس سے کہ LUM ÍD‏ یس ہرمناسب 
pl ér‏ ے۔ © و ںککھانے óð‏ جز و سے سے ہچوں کے ول یس ب رکو کی عحبت 


Öl‏ ے۔ 
(المعجم )٥٤‏ - باب æði Í‏ بالئنر 
(التحفة )٤١‏ 


ál lr -٣٠‏ بشرہ بكر بن 


alt‏ خْدَنَتا يَخْیّی بن محمد بن فس 
المد : دنا هسام بن ER‏ 


الْجَدِيدء فان القیْطانَ Sök‏ وقول : 
بی ابن آَمَمَ ّى اكل الْحَلَقَ óði‏ 


nt 
خد گور کے سات کیان‎ 

rr‏ سے روات سے 
رسول اللہ تاقیم En ri‏ 
کور کےساتھملاکرکھ یککرو. پرانے ( کچل )کو سے 
DL‏ 
اورو وتا Se:‏ کہا ےک چر 

su کےساتھ‎ 


۹۔ أخرجه مسلمء الحج؛ باب فضل المدینة ودعاء النبي بل فيها بالبركة . . . الخ ح:۱۳۷۳ من حديث 


عبدالعزیز بن محمد به ۔ 


۰-- [إسنادہ ضعیف] وقال البوصیري : "هذا إسنادفیه أبوزکیر یحجی بن محمد بن قیس وهو ضعیف ' . 
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۹- أبواب الأطعمة 
(المعجم ١۔‏ بَابٌ النهّي عَنْ قران اتر 
(التحفة )٤ ١‏ 
او کشا 


SM kt سيم‎ gr سيان عَنْ‎ 


2 


or ےصح‎ 


مُمَر á‏ رَشول الله ل أن Sá‏ 
I‏ 
٣٦٣-۔‏ حَدَنَنَا محمد بن 


دتا ابو دَاوٰد : حَدَنَتَا ابو ایر الْحْرّازْ 


FR a 
بگر‎ Á a عَن الحَسَنِ؛‎ E 


کو ھت کے لو ا لے É‏ ے تنا ج وة 
وان سعد يخدم اللي ið‏ وکا بَعَجه 
ہے 2ھ گے cn‏ یں 7 A‏ 
حي أن اللي کاٹ A‏ 
يعني في التمر ۔ 


گیا وں ہے تق اکم وم انل 
باب :ا۳-(ساتھیو ںکی موجودگی ل )رورو 
kk‏ 
rr‏ ہن را ے روات 
سے اآھوں fi‏ نے اس بات Ea‏ 
رای اکآ دی اپنے sila yrðu‏ لے یدورو 
Á‏ ماک ے۔ 


A حضرت الوب وٹ‎ ۳۳۳٣ 
جھ ی میٹ کی دم کیا گر ے تھے اور‎ Sp سر‎ 
بی پیک ا نکی ب یں ایی کن یں ان سے‎ 
رریں ملاک رکھانے‎ AIR ےکآ پ‎ al 
all. 


3ع وا وم تل í‏ © جب دوسرےسائی Á‏ رے ہوں و KET‏ ووو و ورس اشا 
“تو ےموں ہوتا کیک ای سے بظاہر یسیا رخو ری پاش ع کی عاوت معلوم مو ہے. ,0 گن ہے ایی دی 
TR‏ ہوں جواڑسی چ کو برانحسوں ت ہکرس نذ روو وور یں اٹھانا بھی چائز ہوگا۔ 
© کھا کھانے کے دوران مس ایی کت سے اجقتا بک نا پا بے Ar‏ 
RN‏ میں سی می مق کوتضرت سعد وا MI‏ 


ÁÐ ta SÚ - )٦٤ (المعجم‎ 
(ET (التحفة‎ 


باب :۳۳ رخ ولک 
صا فل ر کےکھانا 


۱١‏ أخرجه البخاري» الشركة » باب القران في التمر ہین الشرکاء حتی یستأذن أصحابہء ح ۲٤۸۹:‏ من حديث 
سفیان ومسلم» الأشربةء باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابہ | 


ح٢٢۲۰‏ من حدیث جبلة بن سحیم به . 


۲--[صحيح] أخر جه أحمد: ۱۹۹/۱ عن gl‏ داود الطیالسي به نحو المعلىء وصححه البوصیري » والحدیث 


السابق شاد له» وانظر سنن أبي داود ح :۳۸۳۴ , 
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۹-أبواب الأطعمة 

sr -۷٣‏ بَکْر بْنُ 
عَلَبِ: فته عن همام عن 
e‏ کے 


2 و 


AE só gat 


کھائوں تلق اام وسا 

سو او تدش2 

At ks au سے‎ 

kr سے‎ 
گے۔‎ Á 


5 اترو سای :® تز تو ل sg Ma pt‏ 
ہڈا لک تہ رکر نی جا ہے۔ 1گ AÐ‏ سے ضام کہ ےکی 
ÁÐ‏ 


„pl 
EÐ A - )٣٤ (المعجم‎ 


(التحفة £( 


r ور‎ 


-٤‏ حلا امن عَمًار : حدقا 
SG‏ َالِ : حَدَتي ابْنْ ًابر : a‏ 
سايم بن عامر» عَنِ ات بُشر الشُلَهيّيْنٍ 

ا: فل علا زخرل ال #8„ فرشا 
ks. á‏ لَه lið is‏ 
َلْهَا . مَأَنْرْلَ الله عر وجل áð‏ 
ييا . ودنا له ربدا 525 وان يِب 
الزْْدَ بلا . 


kr 


rr‏ تکبدالقد رن ش م ری یداو رنضرت 
حطی ٠ن‏ لم ری ا سے روایت ہے اآعوں نے فرمایا: 
رسول اللد ئی جہمارے ہاں تشریف لائے۔ م نے 
آپ کے ٹن کے لیے (ز مین پر )ایک چا درڈال دیی۔ 
fr‏ اش عر وکل 
TL fót‏ 
کی زیمت می سن اورک کور ی چ کی ادر 
آ پکوکن ہت ین دتا ۔آ پ ب اہک یں ہوں 


اورسلام ہو 


۳-[إسناده حسن] أخرجه أبوداردء الأطعمة» باب في تفتیش التمر المسوس عند الأکل: ح :۳۸۳۲ من 


حدیث أبي قتيبة به . 


TY‏ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود» الأطعمة» باب في المجمع بین اللونین في الأکل» ح: ۳۸۳۷ من 
حدیث ابن جابر به» وقال محمد بن یوسف الهروي : سألت محمد بن عون : من هما؟ قال: عبدالل وعطية (تحفة 


الأشراف)۔ 
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۹ -ابواب الأطعمة 


dig Á 


„ekur LO kk 


٭ 


0 اضراور Á Á‏ تعلقات جئتز میں Vara Eiði ÁA‏ 
جاے۔ © رسول اللہ مال فا کو امیت کیل ر ےے تھے ال رشن پچ ادرال گآ پ ای پ اکا 

یھ گے نہ پار اتی طل بک اور تہ چاو رکوخوبصورت اراز سے ھا ےکا گل فکیا وو 
قوی یڑا ja‏ کی ایی نا ے۔ دوفو ںکو ماک رکھانے ےا ےنات ےش ÆÐ tr‏ 
زا Úkr ala‏ برام رز سے اور ور سے نازد O-g‏ بی اکرم ٹیل زیاد ہت Mán‏ 
TAÐ‏ جا ت5ا ےکی تتاو I BR‏ 


Á - (té (المعجم‎ 


تسیب قا فالا حا 


00 ل ي سمل‎ 
„25 ál I) Erl 
sé گان عَلى‎ þá di 
Gr Jó Eg قال : ما‎ tg الله‎ 42) 
sið كيف‎ sé ál 0325 Jáá 

.232 ا 


ÍS nú فَال:‎ SJ sóða غَيْر‎ Áli أكون‎ 


EÐ 3 GG há tn 


A ۴۴: اب‎ 


Br الوعازم ( کہ‎ rr 
سے روایت کے اھوں کہا :یس نے تحضر کال مکنا‎ 


سرساعری ا جم emi Mira‏ 


í 0‏ میں نے فرمایا نین ÞIÐ YÐAR‏ 


0.۰  - 
میں کہا :کیا رسول الد تام کے زمانے میں لوگوں‎ 
را نے‎ VÁ کے‎ 
رسول الل ارک وفا تن ہی ہیں ویھی۔ میں نے‎ 
کہا: کر پ لوگ جو( جا ) لقی چا ےکی ےکھا یت‎ 
NÆR ن ےکہا: ال ! کم لوک اس ٹیش‎ VÁ 
virt gr گی‎ 
ریت‎ ٦ ek tig 


ور a ml:‏ 
ہے۔ا لآ ےک روف 66م قي ی ہے۔ 0ج کےآ لے می ندم کےآ rn‏ 


Í _ ٣۵‏ جه الٰبخاری الأطعمة: باب ما کان ال نة وأصحابه یأکلون: ٦٤١٥:‏ من حدیث آہی حازم به» 
EÐ 3‏ ات لبي وو به ي ع ن یا فا 


وقال البوصري : "هذا إسناد صحیح؛ ورجالە ثقات ' . 
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۹ أبواب الأطعمة کھافوں تلق BT‏ 
ال لے اے جیما ےکی رورت زپادووں ہو ے۔ اور ی ا FR a‏ کم کیا بی اس d‏ 
بی کوچب ہو اک AL tr‏ ل کیا ہا تھا۔ © اہی نے وضاح تک یک عمولی سا 
پیک رتھوڑی بہت بجو یکل ہا یی ۔ا یکوکا نی کچھ جا ما تھا زیاد ہکا نیش کیاجاناتھا۔ 


jr is ۹‏ بن lr‏ رت ام اکن( کت )واا سے روات 
کاب : Eir‏ ابن 3 Á sé að‏ ے۳۶ ھا نکر Beg‏ کے لیے روٹی 
ان الحایثِ: أخبنی کُر بن A‏ ے رماب یکی ے؟“ ضھوں نے عرش 
حت بن عَبْدٍ الله حَدَنهُ ن آم ا á‏ کیا: مانا م اپنے Í RL‏ تے ہیں۔ می را 
لٹ َقبقا . فضتقہ لک نی 5 کہآپ کے بھی اس مکی اک رون پا 
قال :«ما هَدَا؟» قفَالَتْ:طعام تمہ Mus‏ فرمایا: ” ا کو دوبار ہآ کے س 


3 


rg E E oft | „af‏ وو کن 
5 أن أَضْتَمَ مله لَك ڈال وو وعو“ 1 


O 
EN TS 0800 یب 0 یپ‎ 9٣ 
% 7 R tn) ٹم‎ etið رغيفا . فقال : رديه‎ 


۸٦‏ وا TO:‏ ےکی وی( اہی sg‏ سے مفید ہاور بے ےآ dl‏ یج 
مم ہو © کھانے پٹ کی اشیاء س تکلفات سے پر ہی زکرنا پا بے۔ | 


rr Að | líis -۷‏ بن ما تک اٹل سے روات 
Á:‏ محمد بن UA ol‏ نے فرمایا: رسول اش تام نے مید ےکا 
ti: aði‏ مد ن بشیر: روٹی (کھانا و درکنار) انی TA‏ ےکی نیس 
اتتا اک عن نس بن مالك تال :ما مکھی ہا کک ہآ پا لک پا چ گ۔ 


# 
Ars 


ت د ت 
رای رَسول اللہ 85 رغِيفا مخوراء بواج 


) باب :۳۵ - با دکیک چپاتیاں ( لے‎ )٥٤ (التحفة‎ GÉN Gl - (£0 (المعجم‎ í 

7 ۱ : 7 ۰ چ مھ‎ 1 
VÁ sl þr رٹ‎ ۸ að ea حدثنا ابو‎ -۳۸ 

: ٦۳ص-[إسنادہ‏ حسن] أخر جه أبونعیم في الحلیة : /٢‏ ۷١ء۱۸‏ من حدیث ابن وهب به » وحن البوصيري . 

. إن صح السند إليه‎ ۱۷١: ۳۳۳۷۔-1[إسنادہ ضعیف] ٭ سعید بن بشیر تقدم حاله » ح :٦۲۸۷ء وقتادة عنعن» تقدم ح‎ Í 


ا ۳۳۳۸-[إسنادہ ضعیف] وضعفہ البوصيري من أجل عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراسانيی؛ تقدم؛ ح :۲۰۷۱ء 


. وفيه علة أخرى‎ ٠ 
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۹-ابواب الأطعمة 
محمد A AB‏ 
رَبيعَةٌء عن ابن عَطَاءِ عَنْ eð eta‏ 35 
Á‏ سے نے ا فان 
يا] اتوه براي من 505 الأوَلِ. مَبکی 
وَقَال :مار رشول لها يوط . 
۹۔- حدقا إِشحاق بن مَنشوں 
td‏ بُ Gr: a a‏ 
علد الصْمّدِ بن عَبْد | 
مالك óla Jú‏ 3305 قَاِم. وَل 
الدَّارِییٔ: وَجوائة مَوْضُوعٌ فَقَال یَژما: 
á 18‏ الم رُشول ág ál‏ رأ رَغِبفاً 
ملق áll Á a‏ ولا ماه 


# 


سمیطاقط 


کھانوں تاق جا م وسال 
ےا قرت Er‏ لوگوں سے می 
(ال ا تی میں ) گے ۔ ان لوگکوں ÚT‏ 
ضرمت شش پل Á‏ موی نکی LM‏ روٹاں 
کی آپ رددپے اورظرمایا: )310 
رو بھی انی کھوں ے کی کی ۔ 
۹ہ - A‏ روابیت ے انھوں 
کہا: م لیک یت انس بین ما کک وئ کی رمت 
ماضر ہوے' او رآ پ کا تان با کا مو اور 
a)‏ کے راوگی) دار ییا نک رت می ںک ہآ پک 
دسترخوان ھا ہوا ہوتا۔ ایک د یپ نے ÁN‏ 
میس جاتاکہرسول ال لے ال کے پا چ | 
rak‏ 
ا کے NT‏ 


کرم چ رکا درست ے کے حضرت اس پٹ نے7 نے والو وا زم 1 مور م NNT‏ 
RÁÐ‏ )سے مراد یر LES KE‏ کی اون یا اس کے بال 
hölt‏ 


تار کا( صا AÐ‏ 


ەر 8ے 
(المعجم )٥٤‏ - باب الفالوذج (التحفة 1" 
-٠۰‏ حْدَنَنَا عَبْدُ الراب بُنْ 


۹ -[صحیح] تقدم ح ۲۳۰۹۰ . 


Gr 


۳۶۳۴۴ مف IÐA‏ روابیت 


٠۰‏ ۔- [إسنادہ ضعیف جذّا] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲١/۳:‏ من حدیث اسماعیل بن عیاش بە: 
وتابعه یحبی بن الورد؛ وقال ابن الجوزي : 'ھٰذا حديث باطل» لا أصل له ' ٭ عثمان بن يحلى مجهول» لم أجد من 


ولقه وضعفه الأزدي . 
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۹- أبواب الأطعمة 
Á A A‏ ہے دا 
عَنْ TT eg Ól‏ 
کافرک بار ا جيل st‏ 
e‏ 

حیلم اشن رن لاوج ٦‏ 
پل :50 jú I‏ يْخْلَطوَد 
لسن ا السا سا جميعاً . سه 231 #8 


GÍ óði باب‎ - )٤۷ (المعجم‎ 
)٤۷ (التحفة‎ sad 


١۔‏ تنَا مَببَةُ ið‏ 


3 A. 


ka ss :‏ الْفَضْلُ بن موسی 


“الا 


:دنا AN‏ بْنْ وَاقدِ عَنْ 
RE‏ عن el‏ عن sl‏ عَم قَال: Jú‏ 
رول الله 138 ls‏ يوه SÍ Á sn‏ 


ھە سی 


عِنْدنا خبزة اء 


6 لاو سے 


a ن ےو‎ 
a رَجْلْ‎ ál á síð Jú gó trini 


الأنصّار فاده .اء ہو لو Í‏ 


þa 


او وو وو ہی و ا 
} رَشول اللہ 3 ið)‏ شیْء کان هذا 


Júl . قال :في مک صب‎ eið; 


Jr کماتوں‎ 

A‏ ےکہا: م نے ال وزج کا نام سب سے 
í‏ اس دق سنا جب ململ نے می ما سے 
ال آ کر فرمایا: آ پک امس تکو ز ن میں فنذحات 
rb E 00 o‏ 
ML ML‏ 
”'فالوز گیا موتا FL‏ 
اورشہد دوو کو بلا دی Á‏ 


7 Ed 
sæ اواز‎ 


AR 
Es ی ڈا ل کر بنائی مول ر وی ( را ے)‎ 
: ۳ کایان‎ 
سے دات ے‎ (0 FT خف‎ 
یرای چاہتا ہے‎ Ál A a ایک دن رمول‎ 
2 کہ مار سے پا بھوریگند مکی سفید روٹٰ مون‎ 
یس کھی ملا ہوا ہو ہم ا کھاتے ۔' ایک انصارگی نے‎ 
غرم بش‎ Ll 
ی کروی ۔ رسول اللہ ناف نے فرمابا:”ن پگ کس چ‎ 
JÓL یس (رکھا ہوا) تھا “اس‎ 
سے نی موک( کی ہیں۔ رسول الد شال نے بی روڈ‎ 
viki کھانے‎ 


٣٣۳۳-۔[إسنادہ‏ ضعیف جدًا] خر جه أبوداود الاأطعمة: باب الجمع ہین لونین من الطعام: ح :۳۸۱۸۰ من حديث 
: الفضل بن مولى بەء وأيرب ليس هو السختياني كما قال أبوداود رحمه اللہء ولعله ابن خوط كما في النكت 
٠‏ الظراف:۹/ ١۷ء‏ وهو متروك كما فى التقریب وغيره. 
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۹-أبواب الأطعمة 


4ی 


AG ابی‎ 


A 


کل فو اد fl‏ نکی مول چڑ ے۔ ( رذ راہ ۔ 
Sp‏ 
رو کے ھا پاش کیا ہے .100م" چڑے کے بے ہو ےگول پش نیک کے ہیں بس مم تھی یا 
ber‏ بے۔(الٹھایہ- یادہ:ع ك LIÐ‏ کیا جانا ہے۔ دور ےگا 


Eli‏ معلوم ہوتے ہیں۔و الله أعلم. 
-٣۲‏ عَذَلَنَا أَحمَد بُن عَبْدَۂ: 
د الیل عن آنس بن مالك قال" 
لت آا ع A‏ ا 


َ‫ 
ل۔ 


وَصَنْعَث فيا Eri‏ مِنْ سَمٰن. ٿم قالت: 


قال : «هاټي ما Lá: du tr‏ 
SÍ 2‏ ا الا ال 
æði aj‏ عل عَشَرَةً gig‏ قال: 
á‏ زت ale sl‏ 35 عَشَرَۃ. فألا 

ró واوا‎ að خی‎ 


حر الس (DA‏ با لک sela‏ 
کے میں نے ف مایا: حرت ام میم ھا نے E‏ 
کے لیے ایک روٹی تیارکی جس میں ھی ڈال ر ت 
پھر( کے )کہا: خی ماف کے پاس جا EÐ‏ 
یس نے ما ررمت ہوک رکش کیا :ای جا نآ پک بلا 
AT‏ ہوئے او رآ پک 
فرصت میں جو افراد حاضر سے ان (سب) ہے کہا 
چو می ان سے بے ای جان کے پا لپ گیااور 
AL Á‏ 
BP‏ ےآ ے اورفرمایا: 
م نے جو (کھانا) تیا کیا ےو یری والدہ 
rr‏ نے صصر فآ پ dl‏ 


f 


ہچ فآ پ ےرا وی ےآ رف مایا :نے 
Á‏ دل ول ادیو کو اندد میرے پا پلائ“ 
حر ت الس وٹ شرا نے ہیں : جس دس و ںآ دمیو ںو 
ÞAÐ‏ رہا۔) ان 


سب نے می رہوگ رکھالیا۔اوردداسی افرادے_ 


۲- [صحیح] ٭ عثمان بن عبدالرحمن الجمحي البصري لیس بالقوي (تقريب)» ولحديثه شواهد عند 


البخاری: ح :۷۸٥۳ء‏ ومسلم ح ٣٠٠٢:‏ وغیرھما۔ 
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۹- آبواب الأطعمة 


کھانوں ہے ای A‏ 


á‏ وم ائل :® کھانے میں برکت ہو جانا نی اکرم مل کس جمزہ ہے۔ © ہمان کے لیے اتنام کے 
سا تھے عور کیان تیا رک متو ع کلف میں شا لی _ © ی مزلم نے بای خودجھی اول فر مایا اور اہو ںاو 


NT 
)٥۸ (التحنة‎ Ál بز‎ SL - (tA (المعجم‎ 


or? 30 # 


Bls -٣‏ بن 
کاب : دنا مَرْوَان بن á‏ 
E‏ عَنْ ابي حازم A Á‏ 
ál‏ قَان: sið‏ تفي Lg‏ شیع نب الله 
ول تلا ایام اعا مِنْ حبر Á iði‏ 
فا الل روج . 
líðr -rrtt‏ 


oI 


محمد 


1. 


ر چ ۴ 
lks a‏ بن KG kt‏ 
وء عن راهيم عَن pi‏ عَنْ 
E : á 72‏ نے 80 تہ 
عَائِشَة قال :ما شع ال محمد بيه منذ 
GG ai jr‏ خر 


وي Ss.‏ وڈ Bla‏ 
بء حتى توفي لے 


باب :۸۸ند کی رول 


G ے روایت‎ op rr 
ے پات‎ IR 
کے بی مال ن‎ a مر چان‎ 
ب رک نمی کھائی تی کہ‎ ag br ملس لگند مکی‎ 
ابع وگل ےآ پکدوفات د ےدک۔‎ 


8 
5294) 

۳ ام زین حضرت مات میت کو ا 
ا 


سےروایت کے LL‏ 
(CL‏ سے لس ےکر 

آ پ غاا کی دنات تم کیک کل تن رای کن کی 

روٹی رموش کھائی- 


3 ارو سال :© رسول اہ غم کا رف اظیاری ir‏ س رسول اب نشم سے پیا 


رن ضرورکی یت hæ‏ 7 پراکنفامرتے کر کی 
استعال ہوئی ےکن زد í‏ روں ادر پاٹی ادددھ کر ارہ ہوا تھا © ۱ی وت کرب ند تق موی 


کا جوا سمال ہو تے۔ 


(المعجم 89( - بَابٌ JÁ‏ الشمیر 


(التحفة £8( 


3222239922220099 


ان می رو ھی 


باب :۳۹ - جوی رو 


۳ -أخرجه مسلم» الزھدء باب : "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للکافر'ء ح :۲۹۷1 من حدیث يزيد به . 
٤‏ -أخرجہ البخاري الاأطعمة: باب ما کان النبي َة وأصحابه یأکلون؛ ح ٤٤١١٥:‏ من حدیث منصور به . 
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۹ أبواب الأطعمة 
I is - ٥‏ آبی اة : 


# 
مھ‎ #7 Ef A 


ہے 
روه 
رے ٤‏ او LL‏ روہ و 
عَنْ أبيه» عَنْ Á‏ توفي 
گے se yr þa‏ 8 ہے f‏ 
الي ييي وما في بتي من شئء يا کله ذو 
کے٢‏ # 


کھانوں ے تحلق اکم ال 

۵- ام وسن سیر ہ ھا کش با سے روابیہت 

Ári ظفل فوت ہو‎ LA 

میں انسان کےکھان ےک یکوئی جز شیج رتھویزے سے 

جھ یری ٹا PR‏ تھے می اس میں سے 

(EÐAL) 
_ ہہ( جلری )مو گے‎ TU FR 


کل ORÐ‏ رت ] ٹا کی دضاحت امام ابن ارش نے لی ں کی Lg‏ 


2 


زین سے بلند ای ےکی جس ب قوط رنہ کے لیے چنززو ںکو رکھا جاتا © کیا یکا (el‏ 
Á‏ مات لے نھر rr‏ ام موجن کے پاس جو 
ظا رتھوڑے سے جو BT‏ دودن می ٹم ہو چائیں گے ہے ÞE apa‏ 
تک اسقعال ہو کے ہیں' چنا نا د نگزر ےا وت ہو کے ۔ 


حدقا مُحَمَّد بن بَفًار: 


پر ھ۔ ے5ایوو or‏ ےر لے امہ o‏ 


سے سے سے 


بُحَدّثُ عن ga‏ عَنْ Ása‏ قَالَتُ: 


A rn‏ سے ردایت ے 
kA Á‏ کے یل ا 
-Én‏ 


sel a تر‎ ۲۴۳۴ 


جۓے افھوں نے IN‏ لک یکی 


٥‏ - أخرجه الخاري. فرض الخمس: باب نفقة نساء النبي 8 بعد وقاته» ح :۳۰۹۷ عن ابن أبي شيبة بە؛ 
وصسلم الزھد باب: "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للکافر'ء ح:۲۹۷۳ من حدیث أبي أسامة بهء وانظر» 


Er: ح‎ 


. عن محمد بن بشار به‎ ۲٢/۲۹۷۰ : آخر جه مسلمء انظر الباب السابق؛ ح‎ Yr 


۷-[إسنادہ حسن] أخر جه الترمذيء aði‏ ما جاء في معيشة النبي ب رأهله » ح: ۲۳٠١‏ عن عبداللہ بن 


معاریة بی وقال: "هذا حدیث حسن صحیح ' . 
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: أبواب الأطعمة‎ va 

ال :ان رَشول اله #6 MÁN ls‏ 

bjó eð‏ وَأَغْلُ لا يَجِدُونَ 

„pl ða gó lE وان‎ ið 
BK ۸ح عَدَننَا‎ 


El 
ود‎ 


بعد مِن A‏ 
يُوسف بن آي کثیر عَنْ نوح بن #01353 
عن الْحَسّن: عَنْ انس بن عَالِكٍ قَال: 
SÍ‏ رول الله #8 GE óð)‏ 
fr |‏ 
اوہ یم ا و ماف > f‏ 
وَفَال: JÁ‏ رَشول اللہ 86 عا rs‏ 


ár 


Jr 
را ایآ نی یسک ہآپ مال پیٹ را تگز ار ے‎ 
والو ںک کی را کا کھانا مم‎ LC اورآپ‎ æ 
وگو ںکی عام نیزا جکی‎ Et 
روف ہو یگی۔‎ 
ala BL مین‎ Úr 
ے اکھوں نے نر مایا: رسول الیلد تام او کا لپا ی اور‎ 
لے تھے_۔‎ trix 


اورشر مایا:رسول ال مال نے موا کھایا اور وا پہنا۔ 


2. 7 ru rað ے؟ یں‎ 
FL 


فا دہ : یاب کرام ونا لین کے ز مانے یس او کا لپا ی سب kr Bra‏ 


I VIÐ vér تے‎ FRA تھا ای طر حعگند‎ Fe Fa 


„ær 
الاقیصادِفی الل‎ ál - ٥٠ (المعجم‎ 
(01 وَكَرَاهَة الشْبّع (التحفة‎ 


باب :۰ ۵-کیا نے بی اقترا کا اور پیٹ 
WA‏ ےکی uk Ket‏ 


۸-- [إسنادہ ضعیف جدًا] آخرجه ابن عدي TO: TO:A Vi‏ من حدیث بقیة به ٭ یوسف بن أبي کثیر 


مجھول(تقریب)ء والحسن عنعن» وتقدم ح :۷۱ وقال البوصيري :"هذا إسناد ضعیف٠‏ نوح بن ذكوان متفق على 


ضعقه" . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


۹ -أبواب الأطعمة 

fa ts -۹‏ بْنْ عَبْد SI‏ 
الْحنْصِئ ا محمد بے حَرْب: 
حي اي عن اما اها Fáa ar‏ 
بن مَعْدِيكَرِبَ í‏ 
الا بنول فا مل دی وعَاء شرا يِن طن . 
حَشب الآدمي ÞE‏ صله IR‏ 
لت ða‏ نت ِلطعام لت 


a lg A 


#30 


سحت رشول الله 


کھانوں تلق ا یام وسال 
Dr‏ مقدام بن محر کرب بے 
روابیت کے رسول الد م SÞ‏ پیٹ سے 
TA Á‏ ےکاٹی ہیں جن 
a A‏ 
FB AÐ:‏ ہے )تہ ایک تھا 
کھانے کے لیے ایک تھائی ہے کے find‏ 
ساس کے لیے 9 


R‏ اکرو سای :0) ضرورت ےید کیان یں ہوا او رکوئی فا کہ Fl‏ سے ضار جو جاتا 
Lis‏ لے مفی غیت ہہ © GL‏ 
ti fi her pt fa‏ ضا لکن ےکا 
A‏ کےمفیراورہامقرکام س ودک صر فکیاجان چا ہے ۔ 


Fe °‏ ا : دتا 


or 30 


بد að á 5 ja‏ عَنْ ایی 
Ás 0 7 |‏ 
لئ 8 مال : Eiði‏ خُقاء3 K á „Ég‏ 
اَطوَلَكُمْ جُوعاء gp‏ 

قِبَعاء فی دار GI‏ 


ری 


و 30 


óli í 335 tík -١ 


rr‏ بین عم راخ سے روات 
کہ نی مکی مو جو دی بی ایک دی نے ڈکا رط 
آ پام MA‏ روک لو_ قیامت 
کے ون ویی لوک زیادہ طو لل BA‏ پرداش تکمر لی 
کے جودنیا شش ز یاد رمو ے ہیں 


yr - ۵۱‏ سے روایت ہے ان 


tök ورصححه اہن‎ ær [صحیح] وله شاهھد عند الترهذي» ح۳۸۹ وقال: 'حسن‎ „TEA 


:1۳4 والحاكم : TTT‏ والذهبي. 


. کٹرھم شبغا في الدنیا‎ Í: ا [إسناده ضعیف] أخر جه التر مذي » صفة القيامة » [باب حدیث‎ Yo 


TEVA. . 


من حدیث عبدالعزیز ب وقال: "حن غریبا: وقال أبوحاتم: "هذا حديث منکرٴء وللحدیث شواهد ضعفةق 


والله أعلم ۔ 


١‏ ۔-_۔ [حسن] آخرجہ العقيلي : ۳/ ٣٣٦۴ء‏ والأصبهاني في الحلية :۱۹۸/۱ ء۱۹۹ من حدیث محمد بن الصباح44 
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۹- أبواب الأطعمة.. 

„Es ir قال‎ 5 Sd 
ÆÐ سعيد بن مُحمّدِ‎ ir: JB 
مُوسّی الجُهني عَنْ زَیْدِبْنِ 3 عَطِبّة‎ 
Óli Er: بن تار الْجُهَنيّ‎ 
s : وہ سے سے‎ 5 2-1 sé, 

وَأگره A RA‏ ححشبي . إني 
شی رَشول اله #4 FR‏ 
الاس شبَعاً في Í I‏ جوعأ يوم 


Sr 

سےا ککھا اکھانے بر TY AÐ EVA‏ 

AR کا ے۔ س نے رسول ایر‎ (VÁ) 

سے پارا دمپارک سنا ہے :” دمائٹش زیادومی رہونے 

دانے لوک قیامت کے دن زیادہ طول عرر ےکک 
بھو کر ہیں کے“ 


7 . á 
برراش کن‎ Skal em ák | 


(المعجم )٥٢٥‏ - بَاب: مِنّ الاسْرَافِ SÍ‏ 
اكل گُل مَا اشْنَهَيْتَ )٥٥ ii)‏ 
era "oY‏ مِشَامْ بن elg‏ 

eT 

ا سوب بن کثبر بن ديتار الجمصي٠‏ قالوا: 


م گا ساق ک نے بے 
| حدننًا بيه بن الوليد: حَدَثنَا يُوسف بن 


آی کر و já‏ 
الْعَسَن عَنْ انس بْنٍ عَالِلبِ قال: قال 


١ 
3 
| 
1 
j 
| 
3 
1 
3 
3 
أ‎ 
1 
| 
7 
| 
1 
ا‎ 


إٔٴ الحلیة: ۳٣٤/٣‏ وحسن المنذري . 


7۲-[إستادہ ضعیف جدًا] أخرجہ أبونعیم في الحلیة :۲۱۳/۱۰ من حدیث هشام بن عمار به وقال : "غريب 


سان ہوگا۔ 0ز یادءکھانے کے شان علال وترام می اتی رک ےک لو کیک تاس لص رع رام 
سے کی امیس ت کوک ن ھکھا ہی لیے ہیں۔ ا یکی دجر سے دہ امت کے دن مزا کے ÁÐ‏ 
گے۔ © ڈکار یھنا پوی فک رک رکھا ےک علاامت سے جو خسن ہیں۔ 


باب:ا۵- متو ننس چ کیان کی نضول 
ربج 
۳۵۲۔ حضرت اس بن ما Á‏ سے روایت 
FD‏ نے فرمایا: ”یھی فو غ ہی سے 
کت مرو چیکھاۓے جن سکی تھے خوائش ہو“ 


4 به # سعید بن محمد الوراق ضعیف(تقریب): وفیه علة أخزى»ء وللحدیث شواھدء منها ماأخرجه صاحب 


: عن حديث الحسنعن أنس » لا أعلم روأه إلا نوح ٠"‏ وانظر؛ ح ۳۳٣۸:‏ لعلله» وضعفه البوصيري . 
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۲۹ أبواب الأطعمة 
jó‏ ما 2-: 


۶7 (التسحفة‎ góa 


3 


0 9 303 


شف tað‏ جا ا واخ بن عة 
۳ رک َدِتَنَا الَوْلِید بن محمد 


a 


A‏ حا AÐ‏ عَنْ 3 عن 


á Eg بقَةَالٹ : دحل ال‎ lá 
A ir 5 


Li گریعا.‎ að is Jú 

# گر کی í‏ “ 
مٽ غر a‏ 

rót |‏ ث إِلِيْهم 


GG - (ri)‏ الْجُوع 


(Of (التحفة‎ 
Kal -rtot 
A رس بب‎ 
ن گعْب» 2 هريره ال :گان‎ ٤ 
á lb: kr, 
1. لے‎ (áðr 


. Var 
بیالن‎ AÐ 


Barða pirr 
að AL 
A لے ورون کگھڑا(ز مین پر اگراہوا‎ 
JÁ آپ نے اسے اٹھای صا کیا او رکعالیا۔‎ 
”اے عاکشر! عزت وانے (رزقی) کا حرا کر ہے‎ 
کے اس سے پلا چا ے دوپارہ ان کے‎ ir 
Selur 


باب :۵۳- بلک (dáða‏ 
ناد انکنا 
۳۴۳ - حخنطرت الو مروا سے ec‏ ج 
اھوں لن کہا: ÞIÐ PI‏ ظفل نما یکرت تھے اے 
اللہ اشیل لوک Tulsa‏ ا ہوں دہ بست کی 
sb Á‏ ےی پاد و 
„tt A‏ 


۳۳- [إسنادہ ضعیف lr‏ أخرجه ابن أبي TS‏ من حدیث الولید بن محمد بهء وتابعه 


القاسم بن غصن» فضیلة الشکر للخرائطي 6 :۸ Mg‏ 


کذبه ابن عديی: وللحدیث شواهد ضعیفة جذا. 


: [حسن] ٭ هریم تابعه معمر عېدالرزاق‎ fof 


بن إسماعيل المخز ومي (ابن عدي) الأول ضعيف والثاني 


۳۰ء وشرح السنة للبغوي : /٥‏ ۱۷۰ إلا أنه قال : "عن ليث 


عن رجل عن أبي ھریرة' ٦‏ واللیث er‏ ح۸ ۰ وکعب مجھول (تقریب)ء وللحدیث شاهد عند gl‏ داودء 


ج:۷١٥۱:‏ وصححہ ابن حبان: ح: ٢٤٤۲ء‏ وفیە ابن عجلان تقدم» ح :1۹1۷ . 
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۹ اأہواب الأطعمة کے 


کیاتوں ہے تعن ری م ومسائل 


کے فواحد وس انل :0ہ ج طرں زیادوکھا نا اورگیش اھا ای طرح زیادہ ھوک اورف ری پر ہو کے 
Jr‏ روز انا اور اسی کے حصو لک یکویش KL BSI‏ 
فی مطلبٹ” سماتھ لیے وال“ A‏ کک حالات Ís yi‏ ےعہادت ادا fra fh Örn‏ 
A Ag‏ ہے۔ © با اس لبا کوک tea rr‏ 
tg Á st‏ گرا دوست جو انسان کے انی معاللات 
سے وافف ہوا بھی رطا کے ہیں ۔ یات ایک پپشید عیب ہے ۔ جب راز فاش وجا ےت انان ہدنام 
موی اتا سے ال یی اس سےکفوظ رہ ےکی واک ےکی ضردرت ہے۔ تی ک آ1 د FI‏ 
کی ادتھالی سے „þri ol‏ 


siði 5 GG - (9 € (المعجم‎ 
(2) 


٥ہ‏ حدقا 


وتا وز ہھ 


بن عبد 
السلام er‏ 


ál 


Joð‏ ہم 


Br ا الڑقَیٰ: دتا‎ 
عبد اللہ‎ ÁA : Sa jól á 


ئل tr‏ بي .9ض 
af sr‏ الله قال : قال رَسشُول الله #8 


73 PI # þá 2 se 
ا الا تدعوا العَشَاءَ ولو بکف من تمر . فان‎ 


#85 | 


s 


۹ حخَْدَثتا جيارة رہ TR)‏ 


رک ون ara ln rr va‏ ارک نت ا 


باب :۵۳- رات کا کھانا ےک کرم 


۵ مظرت Mk‏ ے ردایت 


| را تکاکھانا مت چو ڈو‎ ÞIÐ 


وا کی کر ور یں یہی اس سل ےکا کا bæ‏ 
آ2 si le,‏ 


باب ۵۵- ما ن‌نوازی 


VA‏ بن مالک ٹا سے روالیت 


٥۵--[إسنادہ‏ ضعیف kr lr‏ عندابن النجار » 
اللآلي المصنوعة /٢:‏ ٢٥٥۲ء‏ وإسنادہ مظلم جدّاء وفيه أبوالھیئم ll‏ قال این عدي:کذاب: ميزان ٠0۸٤/٤:‏ وله 


طریق آخر عند الترمذي» ح:١٥۱۸ء‏ وقال :' حدیث منکر عنبسة یضعف في الحديث (ح :)۱۲١١:‏ وعبدالملك بن 


علاق مجھول'۔ 


:0ب ں و 


١‏ [إسناده ضعیف جذا] أخرجه الطبراني في الأوسط :۱۲۵/۲ ح:۳۱۹۷ من حدیث كثير به» وضعفه 
البوصيري» وانظرء ح: ۱۸١١‏ لحال كثير» وأما جبارة فتوبع؛ رواہ عبداللہ بن صالح عن کثیر به . 
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۹٥-آبواب‏ الأطعمة 
عَتَتا گبیڑ بن لیم عن Í‏ مالك 
dú‏ قال 3 ا ےس Er sin‏ 


Eða 

ki حَدَكََا 2 بن‎ o 

ir‏ الْمُحَارِبی: حَدَتنَا عَبْذُ الرّحمٰنِ بْنُ 
Já‏ عن الصا بن مُراجم» عَن ابن 
عَبّاس قَال: قال 5 ول الله 7 7 
ان Á‏ که ب 
الشَمْرَة إلى سَنام æði‏ 

-٥۸‏ عَدَلَنَا Öl öli‏ مَيْمُونٍ 
FA)‏ دتا SE né óð‏ 
ین بن عرو عَن عَبْد aði‏ عَنْ 
lt‏ عن Í‏ هُرَیْرَةقَال: قال رَسُول اللہ 
یا :إن م HESA Er öl ál í‏ م 
si‏ إلى باب الدّار». 

(المعجم )٢٥‏ - باب: إِذًا رى A‏ 


7 مُنْکْرَا رَجَمَ (التحفة 01( 


lí ۹‏ کربب :عَدَتْتَا 


str ۷‏ ضعیف جذّا] وضعفه البوصيري من أجل جبارۃء تقدم؛ ح: ٠۷٤١‏ وعبدالرحمٰن بن ٹھشل غلطء ٠‏ 
صوابه :المحاربي عبدالرحمٰن عن نهشل وهو ابن سعید راج 
راهوبه (تقریب)ء والضحاك لم يلق ابن عباس» راجع جامع التحصیل للعلا ئي : > ص : ۱۹۹ ٠‏ فالسند مظلم ساقط . 

۸-[إسناده موضوع] أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۱۸٥/۲:‏ ح ۱١١:‏ من حدیث علي بن میمون به» 
بن أبان الوراقء وضعفه البوصيري من أجل علي بن عروة» تقدم: ج ۳۰ء وله شاهد عند ابن 
عدي : ۳/ ۱۱۷۳ء وفیە سلم بن سالم» قال ابن حبان: "منكر الحديث . 

۹ [صحیح] أحرجه النسائي :۲۱۳/۸ الزینةء التصاویر ح 9٣٥٣:‏ من حدیث وكيع به ٭ قتادة تقدم :44 


وتابعه إسماعیل 


: Árg کھانوں‎ 

چا ول ال پیم LR‏ 
تے ہیں اس میں بھلائی اس ےکی زیاددجلد یآ 
sk‏ چمرک اوت ادان پت í‏ 


ے۵٣٣‏ - مر عبد الہ TAÐ‏ 
FR‏ 
a ir‏ 
بی ری چمرک اوت ےلان کے“ 


۸ 2 ابو ہرم لٹ سے روابہت á‏ 
رسول الد نظ نے فرمابا: نم بھی ست ےکآ دی : 
ان کے ساتھ(ا سے رخس کرت LM‏ 


درواز ےک کے“ 


باب ۵٦:‏ - جب ہما نول خلاف رکم 
Lon‏ 


tuð سے رایت‎ rr 


جع التقریب وغيره ٭ ونهشل متروك í‏ كذبه إسحاق بن 


8 " المبارك یکذبہ‎ öls ٠ 
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۹-أبواب الأاطعمة_ 


ویو ہت ہش 
7 ال“ رف مز „Jú‏ 
َنْب A‏ رَسُول اله ية . 
ið að Ki -٠۰‏ 
یا jóð‏ :خاک pi búð‏ 
a‏ جانا ga‏ ار ھتان 
أن رَجُلا ضاف عَلِيّ ب آبي طالب . 2 
RA uk ð‏ لو دَعَوْنا ال 
اة si 2 „lið 0364 á Á‏ 
البَيْتِ. GÍLÁ árg‏ فَاطِمَةً لِعَلِی: 
áð‏ 0 و 
lþ:‏ لي sig áð‏ 


کھانوں ے تاق احا م وسال 
نے فرمایا: میس ن ےکھانا تیا رکیا اور رسول ار ظا کو 
روت دی_ رسول اللہ ال ریف لا ے تو میں 
تقوب یں نظ یں چنا نآ پ نا داٹیں Ek‏ 


I - ٣۰‏ ےر ابیت 
ےک ای ک1 دی نے ححضر تھی وا کی دحو کی ۔ ای 
نے الع rt LL‏ سیر ہ فا ےہ ip‏ نے فرمایا: 
کاش چم ی تاک کی وکو تکمرتے او رآ پ ہمارے 
ساتح کیا نا کھا کے ۔ (ائسل جو ہز ÁL‏ 
Tr‏ نظ ریف لا ے اوراپنا 
ات دروا ےکی نٹ پر رکھا۔آ ‏ پکوکھ میں ایک 
طرف ایک III‏ آپ وائیل لوٹ 
گے محر فاط وا Br‏ 
جلدکی سے جا اور رسول اللہ ظفل سے عو کیے: 
اے اش کے رسول! آ پ وائی یکیوں تخرف L‏ 
؟(حضرت کی جن کے در یکر نے ب ی نا 
fr‏ وال ہونا یری شان کے 
ران یں“ 


cd. ےکی دور د ینا اور ذکو تتو لک نے اغلات س شای‎ Os Af 
LL ra 
کی کی نظ راندر نہ ہے مطلوب ہے۔ © اوی شرع مطلوب ہے۔ بے جا طکلغات سے اجا بکرنا‎ 
ÁÐ na Ff Átt kra 
Ma جے جانا جا‎ rt krk et 


: )۷ ح:۱۷۵ء والحدیث ER‏ 


ا ٠-[إسنادہ‏ حسن] آخرجەأبوداودء الأطعمة ء باب الرجل یدعی فیری مکر وها ؛ح: ۳۷۵۵ من حدیث „slæ‏ 
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۹- أبواب الأطعمة 
bs IK‏ 


(المعجم 0۷) - باب á áð‏ 
وَاللّحُم (الحفة (sv‏ 


(iss: „líðr -۱ 


رو 
a‏ وو or‏ 3 


يى بن Mt KR‏ ارحب : حدثتا 


و 2 foss Ea‏ َ‫ چ اق 
يونس بن ابي þr‏ 
تپ 1 ee‏ ص .# Í‏ کی 
قال :دَخل عله غُمَرٌ وهو على a‏ 
فَاَوْسَمَ لَه عَنْ ضذر المَجْلِس. فَقَالَ: بشم 
ہر مر Ed‏ - ِ۶ 


5 ثُمْ ضَربَ بدو قم لقع‎ Á 
Es براقا‎ 
ps باخحری مر وي‎ 


فَاشْترَیْث بيرم ör‏ الْمَهُرُولِ. وَحَمَلْتُ 
a lr‏ 
رَشولِ اللہ ا NR‏ 


وَتَصَدَق بالآخر ۔ 


قال عبد الله : sa GA‏ الْمُؤمِینَ فَلنْ 


۱(۱- [إسنادہ حسن] وحس الوصري» وقال ابن کثر فی مسند الفاروق :16۸/۲ : "تفرد به ابن ماجه' ٭ ] 


يونس حسن الحديث» 45 جماعة۔ 


Ár گھائوں‎ 


اب :ے۵ ۔گوشت اورگھی اک رکھانا 


> 7 0 á 
| Ga Ár امرس‎ ۱ 


وہ کھانا کا La‏ 
ے۔اھوں ےکی کے ارام اقام ا ٤‏ 
چک دی۔ (حخرت ر بیٹھ کے اورکھانا رو کے : 
ہو ۓ)فر مایا :میم AVE Á‏ 
ووسر الق لیا st rfi KÚtg á WA‏ 
te‏ 


تھوڑی بہت 4 ہوا تی کری ے۔) sið‏ 


عہرالٹہ ہے ع کیا: اہی امو شین ! یس فرپہ(چائور . 
daðra‏ ا 
بے وو مرگ A‏ ہوا۔ میں نے ایک ورتم کا í á,‏ 
TN)‏ 
Í vs‏ دہ مکی ڈال لیا۔ ٹل أ 
loga er‏ ڈیل جاے۔ | 
A TOR)‏ 
in‏ ; 
آپ ان شی LE‏ کے اور درک چر á‏ 


„Ææ 2 ður 


حطر ت LB‏ وشن !(ابو) 
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۹- آأہواب الأطعمة . 
sg lið‏ إل „áð dl‏ فَان: ما 


sóla ÞK Í I (A (المعجم‎ 
(0A (التحفة‎ 


á. 10 وو‎ 


35 A حخَدَنَنَا‎ -۔۷٦‎ 


ر کسی واس وھ 
ls‏ عَثمان ér‏ 


ومر 


را نعل تا 5 pl‏ 
SS‏ عن يالله 
ابن الضّایتِء عَن Á‏ التي ل 
:ما ts‏ مرق فار ماما 


Sr... 
جب کی ہے‎ TO AP 
دوٹوں کے ہوں کے می ںبھی ای رع کی اکرو ںگا۔‎ 
۶-07 
باب :۵۸- ان بک ے ونت زیادہ‎ 
ۋاش‎ 
صرت ابوڈر اڈ سے روابیت ے ی‎ ۳ 
ای س پالی‎ PL A 
زیادہ ڈال لا کر۔ اور ای میں سے پگ شور ہے ا کے‎ 
پڑ ویو ں کور ےد کر“‎ 


کل ٹواکر وسال : © ایو می ایج تعلقات انم ہک کے لیے سے اک کا بن دین بہت اچھا 
؛ SEÐLAR)‏ 
١‏ کھانا تارکیاجاے او پک پت سائیوں کے پا بھی کشا ہاے۔ © عام ساد وکھانا بھی کیا جا کا ے۔ 


tra 
a (المعجم 08( - باب أكل‎ 


1511 (التحفة 04( 


a کدنا بو بکر‎ -٣ 


3 
7 
1 
ا‎ 
1 
: 
í 
3 
ر‎ Í 


£ ہو ہے er lor‏ هھ é‏ 
بي عروبةء عن قتادة» عن سَالم ٻن آٻي 


a I‏ اوہ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


® مولی DF‏ چا ے۔ © گوشت مس پان زیادہ ڈا لک پجوسالن 
سایوں کے پا a ÞE‏ ہے جس کے لے فاطو بر اضائی خر نج لک نا پٹ تا۔ اہ ٹس مکی اور 


ہاب 3 او رگن اکھانا 


Bi ابو لی ل ری‎ rr 
ے روابیہت ےک تر تع رن خطاب فا بک کے‎ 
bn دن خملہ ہد‎ 


۲ -۔آخرجەمسلم: البروالصلةء باب الوصیةبالجار والاحسانإليه ح : ۱٤۲/۲۱۲۰‏ من حدیث أبي عمرانبه . 
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۹ -أبواب الأطعمة 

لیَثرِیئ أن ið gs‏ قَامَ يوم 
لت حَطیا. خمد ا وأ عاي نب 
Í CEO BEE‏ 
رین . لا TA‏ 
وها الل ود ةا رى ال جل :لى 
ڍو عَقی SÉ að A‏ 


لھ اترو سرا ل: ® جب سو می جانا ہو کی پیز یا ن نی کھانا جا ہے۔ ÁÐ‏ سے 
تی د پیلےکمایا جا ۓےکرنماز کے وف ت تک ا لک اخ وجا سے او ای رکھای جا جس سے پیا کیب 
ہو OR‏ ی پیازسالن یس ڈا لک الاجا ےڈا کی بوم وہای ج ۔اییاساا کاک کر 
س جانے مم کوئی یں © جب ایک ستل ri‏ کے بعداس LJ‏ 
وا ےکن ltr rr‏ 
© ریک بو پیا زکی بوسے بہت زیادہناگوار مو ہے نیز ہیام کی ہے لہا سما نکاس سے امیش 
þr‏ نما زکا وت ہو ووراکو وقت- 


ér í TIP A‏ 13 ہے 
Kk -٤‏ 


کے حفر مایا: اے لگا تم دو پر ےکھا ے ہو میں و | 
Á‏ یرای کیٹا ہوں ن مان اور ہے پیاز۔ یش نے 
رسول اوخ کےز مانے میس دیکھا ےک اگ یآ دی 
سےا( ن با بیز کی اوس مون تو اکا تح چڑ 
کر ا سے یع Bes)‏ 
س لے نس نے ضر وراک ںکھان ہڈدد یں Dk‏ 
کی کش کرد ے۔ 


rr 
ie ہے ) ےروایبت‎ REA رسول الو الوب‎ 


| 0 


یں نے فرماپا: میس ÆÐ LL‏ 
کیا اس می سکوئی (ناگوار پووالی )سر بھی رسول الشد 
توا نے (د وکھانا) شرکھایا۔ اورفرمایا: ”نیس اپنے ای 


٤‏ [صحیح] أخرجه الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخًاء ح:۱۸۱۰ من 
حدیث سفیان بەء وقال: "حسن صحیح غریبٴ: وصححه ابن خزیمة: ح :۷۱٦۱ء‏ وابن حبان: ح: ۲۰۹۰ء وهر 


مخرج في تخریج مسند الحمیديء ح٣٤٣۳‏ بتحقيقي # أبن عبينة صرح بالسماع عندہ: آبویزید المكي حسن الحدیث 


كما في المرجع المشار إليه آنقًاء وللحدیث شراهد. 
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در ا Ea tr nf e uk hane cam‏ ی کاک 
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۹ ابواب الأطعمة 
أوذِيَ صاجپي؛ . 

-٥‏ حَدَنْنَا حَرِمَلة بن بخلی: 
حَدَتتا ár le‏ وهب : أَنبَانا ابو ið‏ 


2 
7 


عَنْ عبد الرَحْمٰنِ بن يِمْرَانً Að‏ عَنْ 
Á‏ الؤُیٍر عَنْ جَاہر ÁÐ‏ 
ت sj‏ 7ھ" بی 

6 فوجد ré‏ رح اکا سی 
٥‏ اَم أن Lg‏ عن SEGI sáð Í‏ 


I 
St) 2) 


۵ -مطرت چام اا ے روابیت کے چنر 
fkr Tn‏ 
ان ےکن ےکی ہو AL‏ پ ےرا کی 
می نے یں یہ پوداکھانے ےکی تھا؟ یں 
چ سے انا نکایڈ این ہے اس سے فر څے بھی ایل ا 
Surtur‏ 


کل OL‏ گا یا ti‏ چر nu ÞÚ I‏ ے۔ © 48 سے 
نف یکر نے rs‏ ے امتا ب ے ےک ج tf‏ 
کو ناگواری نہ ہو۔ © مسلا نکوفرشتو ں کا اڑا )کے ہوئۓ گوار بو وای چیرکھانے سے Byr‏ 
sr‏ سے م رگن چا ے۔ © ن ء پیاز اورگندنا رام اہم ہیں استتما لکرنا 
پڑے pig þig‏ ےننس سے م نک بر لوجائے۔ 


-٦‏ حَدَنَنَا حَزِمَلَة بْنْ بَخبٰی: 
حَدَنَتَا Sg‏ الله بن وهب : أَخبَرنی ابْنْ لَهيَعَة 
عَنْ jó‏ نَعَیْمء عَن! لمُِيرَةِبْنْ í lagi‏ 


اہم کے و 


SE 


EÐ A í‏ ما می فا ے رواہت 
ہے اھھوں ‏ ےکہا: رسول الد ام نے اپنے اہ خا 
ےرا اذ نرکھا کرو“ Á‏ سے بے لفظ 
رای کا کاو 


ik ÞAÐ a سے داش ےل‎ esb Efri sn sl ۹ 


٥-۔-[صحیح]‏ وله شواهد في صحیح مسلم: ح:٤٦۵/ VE‏ ومسند ال امام أحمد: ۳/ ۳۸۷ وغیرھما۔ 
٦۔-[إسنادہ‏ ضعیف] وضعفه البوصیري من أجل ابن لهيعة» تقدمء ح : ۰ء وشیخە: وشیخ شیخه مجھولان 


كما في التقریب وغیرہ. 
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۹- أبواب الأطعمة. ۔ ۱ ۔ ۔ کھانوں تل اکا وکل 
a a tn set‏ قال LU‏ حف 
Eið‏ رآ ہت سے پافظافر یکا گیا عاادبا روا ری قرا ری سے تیل ے لے 

tinna‏ رقم:۲۳۸۹) 
(المعجم )٦٦‏ - بَابٌ RA gig aði JÁ‏ 


)٦٦ (التحفة‎ 


۷- حَْذَننَا إسشمّاعیل بن مُوسّی ے۳۳۷۔ حضرت JA‏ فار نو ے روایت 
الْدیٔ: حَلننا سیف بن ارون عن ےک رسول elin‏ 
só Á |‏ نے فرمایا:””علال دہ ے جوالش 
عَنْ سَلمَانَ AÐA‏ قال sir‏ رسو ál‏ نے اپن کاب ٹیں علا ل کیا سے او رام دہ ے جو ال 


1 لا عَن ١ا‏ عن sáð að‏ وَالْرَاء؟ dú‏ نے اپٹ یناب شس ما مکیا ہے ۔اود جس NE‏ 


ADS 


0 الال ما حل اله في تابه ru Lið.‏ دہ ان چڑوں یس شای 

< ۲ * 0 sí 7 FE 542 

یڈ þr‏ الله في کِا ہو ۔ 5 سحت ár‏ فهو مِمًا rr‏ ہے 
ti‏ 


عقا „tig‏ 
فان وس اتل :0را ء ےون ہیں:دل شر وک جع ن وشن کیال سے بنا hn‏ 
5 یہاں دونو ں مطلب می ہو کے ہیں( گور کی وضاحت کے لے وکیے حد یٹ :۰۹۰ کا 
ارہ )© الشاب سے راد ایل کا افو ن ےکس یں رآ ن اور عد یی دولوں شای FO.‏ 
جز ول کے بارے میں کرم کی صراحت مو بکرم کا اشا ہلت ہو ووک ترام ہیں شل :وہ پا لور یں مار 
gð 15‏ ۶م TVEIR ya‏ کے ےکک ہے (دکے میت FO‏ 

)019 2( سب نہ ایا ہا سے ودعلا یں خواوا نکا BSI‏ 


tt, aði Hí اب‎ - ٦١ (المعجم‎ 
(1) (التحفٰة‎ 


ar‏ جو 1733“ Í o‏ ا 
lr ۸‏ مرو بن ثمان on‏ تمان بن را ے روات 
Á‏ [حسن] أخرجه الترمذي: اللباس؛ باب ماجاء في لبس الفراء» ح ۱۷۲٢٢:‏ عن إسماعيل بن موسٰی به 
وقال: "غریب ٠"‏ وذکر LS‏ # سیف بن هارون ضعیف (تقریب)؛ وللحدیث ثاهد عند الحاکم :۲/ ٠۳۷١‏ 
وصحح ہف ووافقه الذمبیء وحسنه الھیٹمی ؛ مجمع:۱۷۱/۱ وانظر ٤٥/۷:‏ وقال الہزار : "إسنادہ صالح ' . 
۸-[إسنادہ صعیف] أخر جه الطبراني في الأوسط ٣٥٥/٢٢:‏ ح :۱۹۲۰ من حدیث عثمان بن سعید الحمصي پھ 
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۹ أبواب الأطعمة Sr‏ 
سَمِیدِ بن ٹیر بن دبتارِ rað‏ نی غائ کی خدمت میں طا ف کے 
| د 7 عبد الرّحمنِ بن اگور پریہ کےطورپ گی سے کے ۔آ پ ماف نے کے 
eð‏ عَنْ یو عن النْعْمَاب بن بير قال : e‏ پال 


st‏ ہم ا ار خی ےھ و 9 کے E‏ ۰ وھ 
یں بعد شیب áð‏ ٹیر A‏ 
قال : «خذ هدا a 5 Æði‏ کان 0 AR‏ ین 


قبل ان أَبلِغة مھا . لما گان بَعْدَ يال َال Sul sa‏ 7ق 
071-07 


á á ÆI þó:‏ :نیس رسول طف 
لت : لا ۔  :6‏ عُتَر (Læt‏ 


ls -۹‏ إِسْمَاعِیل بن محمد ud barr‏ 
tl‏ حلا قي ب gl‏ عن نےفرمایا: یش رسول الل طف کی خدمت میں مار ہوا 
ہي سعیء من عْ ال الژَبیء عحن AÐAL‏ 
lb‏ ال :خلت علی ال Bra lg‏ سے د لکوراحت 
بد isl sn: Úr‏ (اور ت )ال ہو ے۔ 
نها جم lá‏ 

(المعجم )٦٦‏ - َابٌ لهي I‏ پاب :۹۳“ لی فک کیا ےکی ماح 


nað‏ (التحفة )٦٦‏ کیان 
۰- عَدَلنَا مُحَمَد بن Ðe ai‏ ے a‏ 


Ér Á Sú ir: هسام‎ ij ir 


44 به : وقال البوصيري :"هذا إسناد صحیح» ورجالە ثقات ' ٭ عبدالرحمٰن بن عرق لم یوثقه غير ابن eðla‏ وروی اہن 
السني في "کاب المازنة " من حديث عبدالل بن بسر المازني نحوه بالاختلاف: راجع تحفة الأشراف :۲۹/۹ . 
۹ [إسنادہ ضعیف] # نقیب؛ وأبوسعیدء وعبدالملك مجهولون كما في التقریب؛ وله شواهد عند ابن 
الجوزي في العلل المتناہیة VI /٢:‏ وأسانيدها ضعفة. 

1-۰[إستادہ ضعیف] أخر جه أبرداودء الأطعمة باب الجلوس على مائدة علیھا بعض ما یکرہء ح:۳۷۷ من 
حدیث کثیر بن عشام به؛ وقال: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر عن الزهريء وهو منکر '» وفيه علة أخرى» تقدم 
Vei‏ 
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۹-ابواب الأطعمة ۔ á‏ کھواوں تلق Á‏ 

عن SÁ‏ نالیم عن اہو قال : تھی فا اکآ دی چرے کے ئل لی فکرکھائے۔ 

NN FR 

ای كت 

Ar فائندہ: ذکورہ روا سندا ضیف‎ kk 
(جامع الترمذي' الأدب؛ باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن؛ حدیث:۸٦2ء؟ وسنن‎ 
لی فک رکھانا کب جائز ہوگا؟ علادہ ازس ع الان ڑل نے‎ Þ ابی داودہ الأدب؛ حدیث:۵۰۷۰) تو اس‎ 
وہ روای تکودگرشوا ری بنا رص نقراردیا ہے لا ےکورہ روا سند یف ہونے کے باو چود ویک رخوا ری‎ 
A اقا ی چو الله اعدم مز ینیل سے لے وھ :رسلسلة الأحادیٹ الصحیحة‎ 


۴ والارواءٴ رقم:۱۹۸۲) 
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Sr BO‏ چنرضروری] داب واحکام 


٭ شرو بک SRA)‏ رما چ ڑج AU‏ رو بکہلاٹی ہے۔الل تھی نے انسانوں کے لیے 
کھانے اور ین Hep Ark‏ 
ase pt a‏ کےکھا نے اور شرو پات لال 
ہیں۔ارشاد پار ی تعالٰی hlp‏ واشريوا مِنْ زرف الله di rá‏ رز 
سے کھا 2ہیں 

٭ مشردبات کے چندآ داب واحکام :ہک بھی شروب کے استعال سے پیل ردنا ضروری 
ےکآ یاود ام تو نیسکیو ایا شروب چون ور La‏ با اناف کت کے 
لے نقصان دہ م اسے استعا لکنا حرام ہے چنا مچہارشادنیوی :وکل مُشکر a‏ وک 
حمر حرام (صحیح مسلمٴ الأشربة“ باب بیان أن کل مسکر حمر و آن کل حمر حرام 
حدیٹ ٣٠٠٣:‏ )ر آ دد چ ڑ شراب سے اود پر شراب قرام ہے آپ نے شراب بٹانے وا کے 
نوانے دائے پٹے پلانے وانے اور اکا کاو ہار اود ای میں تخاو نکر نے وانے پ اھت فرہائی 
ے۔(جامع الترمذيٴ البیو ع باب النهي ان یتخذ الخمر حلا“ (riðið gd‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


و پیا روب پلانے والاخودسب ےآ خرمی ہیئے۔ 
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re ore‏ رش ہے 


۲ أبواب الأشربة رو ب یتم ریف اوراس ےا چنرضرور یآ داب واکام‎ ٠ 


۵ شروب پٹے سے پل بسم اللہ اور ہے کے بعد الحمدللہ ای چاہے- 

3 ن جانوروںکاگوش تن لکھایا ہا 'ا نکادودھ پناچگی ترام ے۔ 

luf ©‏ تام ہیں۔ 

„rs UR 

rn ©‏ بوک ضرور تکھڑڑے ہوکر پیا ÞG í‏ ٹپ نکی 
متا سب مہ نہب ابال ونر ہک وجہ ےلان et‏ 

ru ®‏ می نکومنہ سے بٹالینا چا ہیے۔ 

اگریش روب می سکوئ ت ویرد ر ے5 چ ویک مارات ے الست شروب بارا سے کال ہا کا ے۔ 

© اکر نے دا ےہا فراد مو ںو وای ہاب سے رد „æt‏ 


© بمیشدائیں اھ ےش روب بین ا ب „ekta A‏ 
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AA )٠١ (المعجم‎ 


شرو پات ۓ تلق ا م وس ای 


(المعجم )١‏ - بَاب: أَلْحُٹْرَ فاح گل اب:ا- شراب مراک ی 
شر (التحفة )١‏ 
rðr ۱‏ بْنْ ا٣‏ - حضرت ابودرداء ا سے روایت ج á‏ 
الَْرَرَزیٌٰ؛ دتتا ابن ál‏ صدِئِ.ح: MLUÁ‏ : پمیر ےیل نام ےی کر ے 2 وس6 
æli is‏ بن hr‏ الْجَوْهَرِيّ: RA TIPS Men‏ 


عَدَنا عَبْدُ lat elg‏ عَنْ el)‏ 
al‏ محمد ir Á ir Li‏ | 
IR ör ið‏ عَنْ ابي الدَرْدَاءِ 
ال :أَوْصَايي sið æg JS‏ 
DO: Ái 2‏ عراد ہرنشہآور چ ے_(سشن اہن ماحہٴ حدیث۳۳۹) 
| © شرا بکی حرمت قرآن مید سے جابت ہے ray‏ ہے۔ 
Ðe‏ ایک ماھت سے جس CPL gd‏ 
PL‏ ے۔ چان بو گرا سنقت سے کروم بہون ےک یکوشت کرت بت بڑی اکر ہے۔ © انان 
شل کے زر ہے سے sands‏ با سے Eri Sjór‏ 
بر A‏ ٹیں دہ رگن وکا انا بک رکا سے۔ 


۱۔-۔ [إسنادہ حسن] أخرجہ البخاري» في الأدب المفردء ح:۱۸ من حدیث راشد بن نجبح به» وسيأتي» 
ح ٤٤٤٦ء‏ وحسن البوصيري» وللحدیث شواھد کیرۃ. 
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٠‏ -أبواب الأشربة 
is rr‏ بُ Ölið‏ 
Ea röð‏ بن ملم : ir‏ 
مر د SE‏ 
بر :سيفب ات بن ERNI‏ 7 
رَسُولِ الله ولا أنه قَال ós SÚM:‏ 
LS‏ 


(المعجم )٢‏ - باب SR‏ 
الذُنيَا لَمْ 5( قى BÆT‏ (التحفة )٢‏ 


Ar : حَدَلتَا علي بن محمد‎ -rryr 
ee 
مل قرت ٹر في الا زهاني‎ 
الا‎ . 


NG Í رق‎ 


2 


-۰٤‏ عَدَنَنَا هسام بْنْ عَمًّار: 


#0 Por 10, 3. E 
A حدٹنا د = بن حمزة:‎ 
26 or ہے‎ ٤ ‫َ 
> fi وا سور‎ 


ن شول اللہ 84 
قال :ئن < لقث eð Á‏ لم 
َشْرَبْهَا في الاخِرٍَا . 


۲--[إسناده ضعيف] ٭ منپر ضعف كما في التقریب وغیرہ. 
۳٣ػھ-_‏ أخرجه مسلم» الأ شربة ء باب عقوبة من شرب الخمرإذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرةء ح :۷۸/۲۰۰۳من | 


حدیث عبدالل بن نمیر به ۔ 


| [صحیح] أخرجه الطبراني في مسند الشامیین:۲۱۹/۲ء ح :۱۲۲ من حدیث ہشام به وصححد»‎ ۷٤ 


مشرو رت ےعلق ایام وسال 

| lv شراب ہن ارت‎ Pr 
| sa ے رسول الد خی نے ای“‎ 
: sit ra ا کا‎ 
I کر سے جس رع ا‎ 
اس سے بن‎ 2 st Á 
| Cc 0 


اب ٣:‏ - چوس دیا شل شراب پچ أ 


ل ک٤‏ 
7 - مظرت کپرالنہ جن عم رٹ سے روا ٦‏ متا 


ے رسول اللہ نے مایا At Eg"‏ 
نے lær KL‏ 
صورت ےک وہ( شرا ب PR‏ کر نے“ 


: الو ےہا ے روات ج‎ 2 Þr 
Í ORÐAÐ AFTUR 3) 
NIÐRI 
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I 


Af‏ ٹواکر وسال :0 انا نگناہو ںی وج ے جک یکین نمتوں ps‏ تا ہے اگ چا کے 
دوم ر ۓےگنا دمحا فک کے اسے „ir FDP‏ 


æði a باب‎ - ٣ : زا‎ 
شع‎ 


0 


ود is ýú á iði‏ ا 
E ti ók 221‏ دے r‏ 
alið‏ عاي هُرَبْرَةقَالَ اکر á‏ 
لا : Að‏ كَعَابد ون" 

-۰٦‏ حْدَنَنَا í plís‏ عَمّار: 
تس A‏ 
کے ےت 

FR‏ : ٥لا‏ يَذْحْل 


بے مه 


الجنة مُدمِنُ مرا 


Ae 
باب :۳- عاد ی شراب نو‎ 
al ے‎ ip منرت‎ rr 
رسول اللہ ام نے فر مابا: یش شراب ہے دالا مت‎ 
الارن‎ 


ala Al Þr‏ ج 


ٹاہ نے فرمایا:”جھیش شراب یئ دالا ج س اگل e‏ 


5 

۲ ið AÐ 1 0 

ہیں ہوا“ یت 
کی 


لھ فوائد وم انل :0ہ شراب نو کیہ کنا ہے۔ ا1 ت میں ا سکیا مزا جت kg a‏ 
مش اس ےکی طر کی ملک بہار یاں لاح ہو جائی ہیں ۔ © علاء ہیا کے سک عادگ شرا یکا 
انام اسچھا یں ہوتا اوخ رہ ےکا گنا کی و سے ا یمان سلب ہوجاۓ ش سکی وج ے وو رای ای 


„Eb 
اْحْمرَلَمْ‎ a - )٤ (المعجم‎ 
(٤ FD قب لَه‎ 


۹6 الحاكم : /٤‏ ١1ء‏ والذهبي» وله شواهد عند البخاري: 


ح٥۷٥۵‏ ومسلم؛ ج :۳ 


باب ٣:‏ - شراب پینے دا ل ےکی نماز 
تول ہیں یول 


۰ وغیرهما. 


أ٥۵--[حسن]‏ أخرجه ابن عدي في الکامل ۲۲۴٢/٦٦:‏ من حدیث محمد بن سلیمان به وهو قي مصنف ابن أبي 


شيبة :۸/ etið‏ وله شواهد کثیرۃ؛ ورواہ حماد بن سلمة بإسناد حسن عن عبداللہ بن عمرو به من قوله› وصححه اہن 


الجوزي في العلل : 1۸۳/۲ . 


-[إسناده حسن] وحسنہ الب ورصیري ٠‏ وله شواهد عند ابن حبان (موارد)ء ح: ۱ وغیرہ. 
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áa آبواب‎ -٠ 
ið aði! عَبْدُ‎ ls -۸۷ 


óði) li‏ :دنا الوليد بن 
نتم se ár‏ عَنْ ريع بن 
Sg‏ ن ls 2 ea‏ 
sé‏ قَال: قان ر ول ál‏ :من 
SÁ‏ الْحمْرَ 2 لم بل Í‏ 
Í‏ صَبَاحًا. وَإِنْ 2 7 30 
2 تاب تات الله öl; „eð‏ عاد ذ 

کک ےت یت 
إن Sú‏ َل SÉ GG óp I‏ الله 
de Á‏ وون عاد قرب نتڪ کم ل ت 
„ls a ísa Á‏ فان مات 5 
انار . فن تاب اب الله عليه . SES js‏ 
Ís úr‏ الله aö‏ ِن رَدْعَة الْحبَاِ يوم 
الْقَبَامَةَ» á‏ 


ےم 


„Öl اِعَصَارَةُاَهْلِ‎ : Jú | 


an 


و BE‏ 
J‏ اله !وما ردغة 


متردبات سے لق مسال 
LL‏ رو سے روات 
سے رسول اود لہ نے فرمایا: کی نے شراب فی اور 
ln‏ 
LD‏ تم میں رل 
ہوگا۔ اکر ای نے تو کی تو ایشا یکی و تول قرا ے 
گا۔اگراس نے ووباد شراب پیا کی اود اسے نش موی او 
ا کی نماز (ھزیر) پا میں ون مک تیو لنیش ہہوگی ۔ 
ار( اشاش )و( ےار ) رک تو تم میں 
وال ہہوگا۔ اور اکر تو ےکر لی قو اللہ ای BN‏ 
رما ےکا اکرای نے پھر( تس رک باد )شراب فی اور 
ہو اسےنش وکیا Sa‏ 
Vonn‏ و „nt‏ 
او راگ رت پک می فو ایر ا لک نے تول فر ما گا ۔ گر 
ای AL‏ پاد) شراب یت الا ی FR‏ 
A‏ پت م ر کر کہ 
اے خیامت sr AT‏ 
A‏ 
سکیا مراد ہے؟ آپ BR‏ نے فرمابا:” یھو ںکی 
یپا ہرگ a‏ 


جو ویو جوشراب نشی SA‏ 
محاف ہوچاتا ہے 0 با پار رن نے سے مم کے دل میں ق کی امیت ت وہای ےجس کی وجہے 
8 کیت پیا ہو انی ہ ےک و کرت وقت دل ati‏ پیا یں مون“ gtg‏ رتو لیس ہو _ 
Lt ÁÐ‏ یس جامیں کے اورخت زا کے ففن ہوں گے۔ 


۷-۔([إسنادہ صحیح] أخر جه اللسائيء ti AN‏ توبة شارب الخمر ؛ ح ۵١۷٣:‏ من حدیث الأوزاعي به . 
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Sr الأشربة 7 مشروبات ے‎ AR 
وی‎ ۲ . Bet? رر رعظ ث‎ 
nk SK - )٥ (المعجم‎ 
شراب موی ے؟‎ )٥ (التحفة‎ 
زیڈ ن فو ۸ - صرت الوم ریہ اڈ سے روات سے‎ liðs -YYVA 


á lf í Ás ir FA‏ رسول الد م نے فر مایا :”شراب ان دوتباعات سے 
# الشحَیْمِی عَنْ Á jó EA Á‏ 
ول الله ل : الخ مِنْ شا 

Að áð: Er 

ON ÍD 771‏ مر تک مطلب کراب اد2 ان ددر ویں ےڈ ےش لوگ ں کا 
خیال ‏ ےک شراب صرف اور سے بے ہوئے نآ ررد بک کہا جاجا ہے۔ ða ml‏ ھک 
ڑکا یں کی چک ہنی ڈا لک ای ہوا شروب .رنآ ور وق ترام چ اک رنآ رن ہو عدال ہے۔ : 
E TÎ‏ محمد بن رمح : 581 rr‏ ہن یی رٹنا ے روات و6 

۰( لا کلی 2غ مان يا ۓے رسول اللہ خلا نے فرمایا: کشر مکی شراب موی ر پت 


۱ الدب گر ró ið‏ مر جکی شراب مول کے ی سے söl‏ 


Bór ja Á راب مول اف‎ þí öl fia rðr ól öls þe) 
جز ) شراب مول ہے او رہد سے ( کی ہویش‎ ر٢‎ 06: Ósá اماب‎ ۱ 


A aði Ga eð siði a „öli :‏ آ ور یی )شراب موی ے۔“ 

۱ ومن الرّبیبٍِ ella Aa a‏ وَمِنَ 

a aði ٠ 

á‏ وا ارول :شا بک بھی TAP‏ © شراب کے ترام مو ےکی دجا 

Fr Ld sr ٠‏ سے نش ہآ جا ہوقذان 
سب زو ںکا ہا تھا ل بھی حرام اورتقائل مزا ہوگا۔ © نرہ کے لیے بے مو کر نے کے لیے 
LK‏ موی اور موی (مست ہونے ) شی فرت ہے تام می 

: ۸ آخرجه مسلم الأشربق باب بيان أن جميع ما cg‏ مما يتخذ من النخل والعنب» یسمی að‏ 

í‏ ح:۱۹۸۵/ ۱۵ من حدیث عکرمة بە. 


4 جه sg‏ باب الخمر ۳١۷۷ ۳٦۷٦: 10 alas‏ من حديث الشعبي به ء وقال 44 
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٠‏ . أبواب الأشربة 


Ár 


EÐ AÐ I ےش رورت کے ہو چات‎ þa 


(المعجم )٦‏ - باب :لمت الْحَمْرْ على 
عَشَرَة st‏ (التحفة )١‏ 
۸۰-عَدَنَنَا عَلِی بن egið‏ 
وَمُّحَمَّدبْنُ إِسمَاعِيلء فالا : حَدَتَنَا وَِيم : 
او ھکر ےچ لے ای وو 9 ہم ا 
خدثتا عبد العزِیرِ بن ja‏ بن عبد العزيز» 
عَنْ عَبُدِ الرحمن 
7 کا وی کے ق Br‏ 
واي طْعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنهُمَا سَمعَا ابْنَ عَم 
ےھ و و ھر اق 
ول : قال زسشول اللہ 6 óð si‏ 


BI الله‎ sf ُن‎ 


i 
= a 


غَشَرَةِ أوْجُو: li‏ وَعَاصِرمَا 
وَمُحْتَصِرِمَاء وَبَابِعھاء رَمُبْتَاعِھَا 
etið Sg eð Ári la‏ 
slög‏ اا 

۱ دتا 
رید بن راهيم 4 Er‏ أبوعَاصِم 
عَنْ Á Br‏ 
ER‏ في الْحْرِ 
ll‏ رَمُمْتَصِرَمَا 
وَالْمَمُضوَرَةَلَهء وْحَامِلھًاء والمخمولة له 
ie lg‏ لَه gg‏ 
وَالْمْشتَفَاةَ ér Á‏ 5 ین هدا 
sa‏ 


Þa 


٠ وو ر‎ ða. 


RT‏ راب شیل دل طط رع ات ے 


۰ - منرت براش دن کر aha ii‏ 
ہے رسول الد الہ نے فرماا: راب (un‏ 
اح ت کی ے: خوداسل (شراب )کی ذات ب ا یکو 
Lif‏ والے (رں نو ڑک شراب بنانے وانے ) ب 
En‏ وانے (شراب Er‏ وائے )ی ای کے 
یچ دانے پا اس کے یر والے ای کے 
اٹھانے والے پو شس کے پا نے چا جائے ا 
ا لک قب تکھانے والے پر اسے ہے والے پر اور 
ZTR PD‏ 


حشرت اس بن ما Á‏ روابیت 
ۓے اھویں نے فرمایا: رسول اللہ اقم نے شراب سے 
تلق وں اراو لعل را ۓے: اے ا 
دائ بے EÐ ATP‏ 9 اسے 
ای اکر نے جانے وانے ب جس کے لیے اھ اکر لے 
جا کیا اسے Plug‏ کے لے بی یک 
اسے پلانے وانے پا اور کے VÁ FT‏ 
نے اس رب کے وس افرادشمار کے ۔ 


4الترمذي "غریب" ح :۱۸۷۲ ٭ السري لم ینفردبە وصححہ ابن حبان» ج ۱۳۷۹۲ . 
۰--1[إسنادہ حسن] خر جه آبوداودہ الأشربةء باب العصیر للخمرء ح : ۳٦۷٣‏ من حدیث وکیع به» وللحدیث 
طرق وشوامد عند الحاکم ۱٢٤٣۱١٤١/٤:‏ وآحمد: ۹۷/۲ وغيرهما. 

۱- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» البیوعء باب الٹھي أن یتخذ الخمر خلا ء جح :۱۲۹۵من حدیث أبي44 
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٠‏ -أبواب الأشربة شرو بات تلق اام وای 
a e ANNES: BT °:‏ 
ظاغراب ےکی بھی انراز ےعلق fg‏ ہونا اشک رت ے وور اور ا ال کی لحت کا باعث سے۔ 
ھڑوا دانے سے kh nr‏ 
FA Jú‏ لام ے جوائ لج می PR‏ ك Ára‏ 
ہے ننس شراب بائ وانے سے ماپ ر کیا کہ وہ تار شد شراب خر یلد rat BL‏ 
dl (TI‏ 
انی ے fuer‏ نے 
چاو )اور وف بھی مرادہ کیا ے ےرا ب FETAÐ NEÐAN‏ 
IN TI ART‏ صد یٹ یں : ”م کے پا اٹھاکر Se‏ گی 
AÐ‏ ہو کے یں جو دورن دب اس شائل ہیں۔ © اہ تکھانے وانے سے مراد FAR‏ 
ا کی تھارت سے مال فا دہ اکل ہوا ہے۔ © گنا کےکام می کی کی کا تاو نگناہ مس ش یک ہونے 
کے بدامرے TEN‏ ہو۔ © جب ہہ بات معلوم ہو یا ہے خی ل موک فلا ںکام ے فلا ںگناہ 

تی لکو ین کاڈ ا کا مو بلامحاوضہ بامعاوضہ نےکرانجام د سے سے پ بی زکرنا جا ہیے۔ 


(المحجم ۷) - TR þes NG‏ بیان T‏ 
(التحفة ۷) 
۲ عَدَنتا KÁ‏ َة ٢‏ منرت ما تشر tp‏ سے روابیت کے انھوں 
وغل 83 اي ال ls:‏ کک Cr‏ سور) یرہ کے ار 
خا أده عن li‏ عن مروف وای آ یات نازل ہیں لو رسول اللہ کے ) 


عن * jú is‏ : لا رلت الات 7 اتر یف لے گے اورخرا بکی تھارت کے تام 

Fs‏ َرَج سول اللہ ہے ہو اعلا نراد 

ut tr ہی‎ At 
RÆ IT کا نکا‎ 

۹ عاصم به وقال : "غریب وانظر» ح :۲۷۷۵ لحال شبيب» وللحدیث شواهد كثيرة؛ منها الحدیث السابق . 


۲ -_ آخرجه البخاري؛ الصلاةء باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ح ٤0۹:‏ من حدیث الأعمش بە؛ 
ومسلمء المساقاۃ؛ باب تحریم بيع الخمر؛ ح: ۱٥۸١‏ عن أبن أبي شیبة به ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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٠٠‏ أبواب الأشربة 


شرو پات ہے انی اجام وم رائل 


بھی ترام موی کیاکی سے شراب نوی کے را سے کے ہیں می اکرم قم نے اک مناسبت Core‏ 
ین دی نکی مرت کے ات را بکی تبرت ترام ہو ےکا کی اعلا ن فر ایا تخب رای نکی سور برآ یت:۵ئ۴) 
Ð‏ میا نگم رن ےکی ضمردرت ہو اس کے سات اس سے لج جل مسا لبھی بیان کے ماک ہیں 
اکسا ما DO RS‏ کی خر ید وفروض تگگ تام ے۔ 


jr -۶۰۳‏ ابو بکر بن a‏ 
ی و ہے or‏ : 2 
lús‏ سفيان عن غمرو بن دِیتاں ع 
طاوٴسء؛ Á‏ رت : بَلغ st‏ 


æð فَجَمَلُومَا‎ 


eee UV Ar 

rr 
sr ÓL شراب فروش کی ہے لیھوں‎ 
ا سے معلو مکی تی کے رسول اللہ اغ‎ pf 
ازل فرماے!‎ au Óla 
Ei Á 


< 
دیا 


کل ورو سای کا tr‏ 
بن جندب کاڈ ہیں رہ جن جنا د وتاش یں (فتح الباري :۵۲۳/۳ بحوالہ ga‏ © عر کر وڈ نے 
شراب کول فروش ک۹ا سک تلف توبات ذکرکگئی یں شا :کن ہےاکھوں نے اسے مر ےکی صورت 
بس تب کر کےفروض کیا ہواو را کا یےخیال ہوک شراب ta‏ حطر ربا ا کو 
RA‏ ےک تعر تک رہ او کو معلوم ہوک شراب ترام anal‏ 
تیا کی ترام ہے۔ © سوا AÐ‏ موتا ےک AÐ NU‏ کی ؟ حا فططائن رش نے 
اس کے جواب میں علاء کے اقوال ذکر کے ہی ں کن ہے rðr‏ 
الباری حوالہ مذ کورہ بال © ۶ ف پاك مل f‏ سے عامس ہونے وال چ یکو شح کیچ ہیں اور لی 
موی چ فلوو دچ ہیں ۔لیکن نام ی لے DP‏ نے جل کیا اک ہم 
SA ÆÐ‏ ےرہ ہیں جو دوسریی چز TO.‏ کاکوئی پاک اتال ن ہڑاے بینا 
خر یدناترام ÆÐ.‏ ےرام چ رعلا لیس ہوجانی بک جم زیادەشد یر وجاتاے- 


sa is óð: - (A (السجم‎ 
(A اشمها (التحفة‎ 


Ól 
اورنام رئیش گے‎ 


۳- أخرجه البخاريی: ep yi‏ باب:لا یذاب شحم المیتة ولا یباع ودکه» ح ۲۲٢۳:‏ من حدیث سفیان بن عیبنة 
بء ومسلم» المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام» ح : ۱٥۸۲‏ عن ابن أيي شيبة به . 
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٠‏ -أبواب الأشربة 
a:‏ اعاس بُنْ að‏ 
الاَمَشْقِئٔ:عَدَنَنًا عَبْد الشلام 


2 3 20 


تاوس ک0 


jú عن آي أمَامَة بهلي‎ ða RA 
7 ki ال١:‎ #8 ال رشول اللہ‎ 


و ت 2 at‏ 


وَالأام حى َطْرَبَ 3 اة مر ن امي 


gain A 


e 
سے روات‎ Á rr 
٠ ہج رسول الد لہ نے فرمایا: رات دا کا‎ 
یری امت کے پا کراب میس‎ Fn 
کے کن اسے اس کے نام (شراب ) کے سوا دوسرے‎ 
نام سے بار یی گے“‎ 


ک2 و اکرو سا :® تیا عست کے تر جب نلاپ ہے وانے برے اعما لکا کرای لی ےک یا گیا ےک کن ان 
kött en td‏ 
اک ا پ کے سے ا کی میق نٹ برل ہا tra Hr ss‏ 


tu‏ لے سے دوعطا لی ہوجاتی۔ 
٥ك(‏ - GM rðr‏ 


a 
Galli ابت بن الصْمْطء عَنْ 552 بن‎ 
من‎ irðir ri átt ا : ال‎ 
„á A lg SR 
Á (السعجم ۹- بّاب:‎ 


2 þe ár FFA" 


él Á‏ حا ك ن اس 


lf - ۵‏ صامت ا سے 
رایت ے رسول الد طف نے فر مایا: یری امت 
AL‏ رکھا ہوا دوسرا نام د ےکر 
SE‏ 


باب:۹- مآ دد چ رام ے 


Lið ۸۹۷‏ سے روایت سے 


۹٤‏ ۔-۔ [حسن] أخر جه أبونعیم في الحلیة:٦/۹۷‏ من حدیث العباس بن الولید بەء وضعفه البوصيري من أجل 
ضعف عبدالسلام بن عبدالقدوس ؛ والحدیث الآتي شاهد له . 


TAÐ‏ [إسنادہ حسن] أخرجہ أحمد : ۳۱۸/٥‏ من حدیث سعد بن أوس بەء وله طریق a‏ عند اللسائيی 


۳ :1ءء وانظرح : .٥٤٤٤‏ 


۳۸ء 


44 من حدیث سفیان بن عة‎ ۲٤١: أخرجه البخاري» الوضرء» باب:لايجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر ٭ ح‎ A 
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Þari -أبواب الأشربة‎ ١ 
مایا ” جس شروب ےآ ے‎ Á SA کڈ‎ EE 


أپی سل عن عاي 5 بو 5 کلف 
dú‏ : کل شراب sá KÁ‏ حرام 4„ 
Gis ۷‏ هسام بْنْ عار Gis:‏ 


8 حَالِرِ: عَدَتَتَا يَحْبَی بن الحَارِثِ 


ref 


ے۸٣‏ - AÐ‏ سے روات 

ے رسول الیل ام نےفرمابا:” ورن ہآ ور چرام سے 

المَارِیٔ سمت مالم ن عب الله بن عكر 

188 ál رشول‎ JÚ تھال:‎ af SÍ 

2 Si 

RT 77‏ اتی مو کھائی جاتی وسوی جاتی مو اشن کے ر ہچ ےت م 
یں وش لکی ہا ہو ام ہے۔ © نشیا ت کا سمال م ہو یا زیادہ ہرصورت میں تام ہے۔ HÁÐ‏ 
روب زیادہمقدار یش ہے سے نش موتا سذ ا کم مق رار میں استعا ل کی ترام ہے خواہ ال aða‏ 
EÐ‏ سے اورا کے بہت سے نقصا نات ہیں لپ احق سگر یٹ کار کے وال 
تم اکواو راس طر کی تام اقماماورصو تی ش IO‏ 
„ck‏ 
FAA‏ تا وئىر بى DR‏ 


99 کو و 


رتا ای dr‏ رن سے رسولالل ra‏ 


۲۰۸ - 7ر کال بن حور نٹڑڑے روات 


ايوب بن افع عَنْ مَشرُوق» عَنْ ابْنِ 
شوو أن رَشول „SR‏ 
حرام 


Apu raðað Á æki‏ نٹ میا نکر تے hu‏ مض کی 


دی ہے۔ 


4 به ومسلمء الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمرء وآن کل خمر حرام ح ٥۹/۲۰۰۱:‏ عن ای أبي شيبة به . 

۷-[إسناده حسن] آخرجه الطبراني في الکیر : ۱۲/ ۳۱۲ء ح :۱۳۲۱۳۰۱۳۲۱۲ من طریقتین عن یحی بن 
الحارث به» وهو حدیث متواترء راجع " قطف الأزھار المتناثرة فی الأخار المتواترة" للیوطی: ص:۲۲۹ء 
ح : ۸١‏ و" نظم المتنائر من الحدیث المتواتر 


۸- [صحیح] وسیأتی: réttir‏ مطولاًء وقال البوصیري :"هذا إسناد rr‏ بن هان مختلف 44 


la bg ۱۹١: للکتاني» ص: ۴٣٦۱ء ح‎ 
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٠-آبواب‏ الأشربة .... = مشرو ات a‏ 
فاد ہ: ابام að FTP EÐA FRA KL AC TO I‏ ب کی سند سے 
ilja ar sg‏ 
۹ حَدَنَنَا A‏ بن مَيْمَون ۹- OR‏ سے ردابیت سے 
li)‏ خد الد 23 حَبَانَ عَنْ Öll‏ رسول الہ تا نے فرمایا:” رآ در ر ر کن بے 
از vð ng‏ تام ے۔ “امام این اچ لن پیا نکر تے ے میں :کہ 
این اوس < sú að‏ ول سَمفْتُ رڈ „te‏ 
"۳ مشک حرام على 
كر مُؤين» . وَهَذَا عَدِیثُ الرَفَيْينَ 
Á 3‏ رکا نام ہے جو Öl Á söl‏ کڪ 
۰- حخَذَتَنَا سه : حَدَتَتا رید بن ۰ - نظضرت براش جن عم رواٹ سے روات 
ر عن محمد بن مرو ið ör‏ ے رسول اللہ ظفل نے فرماا:* رنآ ود چ راب ہے 


ن á‏ کلت 24 ابن jú jé á‏ اور پرا برام سے 

رشو اه ی: «ل مشک عَمْر. وکل 

ر رمه 

لے نا sr‏ :اس Ps‏ درس کاو ے بی و شرا ب (ibn‏ 
اورا کے sósa‏ بنا ہوا را ورش روب مطلقا ترا میں 
پتھوڈڑی مقدارشس کے نے fl in‏ اغلاب ےکر لچ ای 


rare‏ ےکی ہوئی ے۔ 


4 فيه" وقال الحافظ فی التقریب :' صدوق فيه لین "ء وانظر الحدیث السابق وغبرہ ولا تضرہ عنعنة اہن جریج لكثرة 
الشواحد الصحیحة . 

AAA‏ [حسن] أخرجہ أبویعلی:٣۱/ ۳٣٤‏ ہی وی من حدیث على بن میمون بس وصححه ابن حبات» 
حج: ۱۳۸۷ء والبوصیريء بقولہ: "هذا إسناد صحیحء ورجاله ثقات" » سلیمان بن عبداللہ روی عنه الجماعة؛ 
ووثقه ابن حہانء والبوصيري» وضعفه صاحب التقريب» وقال الذهبي ف في المجرد في أسماء 
الرجال :(۸۸۷): a‏ ' قلت : ضعفه راجح؛ ولأصل الحديث شواهد كثيرة جدّا. 

۰-[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي؛ الأشربةء باب ماجاء کل مسکر حرام ح ۱۸1٤:‏ من حدیث محمد بن 
عمرو به» وقال: ٭حسن صحیح' . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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٠٠-آبواب‏ الأشرہة 
۹۱ عَلَلَنَا مُحَمّذد بن بشُار: 


ھا و ر 


دنا أو اود kr a‏ عَنْ harð‏ بن 
ابي بره عَن بيه عَن ابي مُوسی َال : 
َال رش ولال ل : « کل مُکرِحَرَامٌ 

(العجم )٠١‏ - بَا 9 0 


)٠١ (التحفة‎ pr 


115 


pl) úr -٣۲‏ بن الْمْنْذِر 
lið‏ :دتا ابو با )5 sb‏ مَنظورٍ 
St hi‏ ا 
eT‏ 
٣۳‏ - حَدَنتَا عبد a‏ ا 


اود بن بر عَن مُحَمّد بن a‏ عَنْ 
جابر ب ن علد الله ان رَسُول اله لا قال : 
وت ر کشر تقَلِبلهعَرَام4. 

٤ة-‏ حَْدَنُنَا عَبْدُ د ið‏ 2 


۱ ۔ أخرجه البخاري» المغازي؛ باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداعء ح :٤٤۳٦ء elg‏ 
الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمر » وأن کل خمر حرام ح :۱۷۳۳ بعد حدیث: ۲۰۰٢‏ من حدیث شعبة به . 
sölt‏ البوصیرتي من أجل زکریا بن منظور : ح :۸۱١۲ء‏ وله طریق آخر عند أحمد: ۹۱/۲ ٭ فيه 
أبومعشر هو ضعبف وله شراهد کثبرۃ؛ منھاحدیث: ٣۳۳۹ء‏ والحدیث الاتی ۔ 

۳ -_ [إسنادہ حسن] أخرجه lay‏ باب ماجاء في السکر» ح :۳۹۸۱ من حدیث داود بن بکر به 
وقال الترمذي 'حسن غریب" » ح :۰۱۸15 وصححه ابن الجارود» AT:‏ وله طریق آخر عند ابن حبان 


. ۵٥٥۸: ح‎ FVA /۷ (الاحسان):‎ 


í‏ --[إسنادہ حسن] أخر جه النسائي؛ الأشربة : تحریم کل شراب اسک ر کثیرہ ح: ۳۰۱۰۳۰٣۰/۸‏ ح: ٭ 


7 شرو یات تاق اکا مسال 
AR ۳۳۵۷۷‏ 
RT‏ 


NR‏ ےش 

AÐ A 

۳٣۹۴‏ حر RF‏ ے روایت 
ef‏ 
اور ٹس نکی زیادہ مقار ےتآ کس 
نا sp‏ 


۹۳ معقضرت جا بر ہن یراہ جاک ے روایت 7 
¥ 


í ض چڑی زار را‎ Móðir 


r 


سے ما ے ا سک یکھوڑ ی مار ے۔" 


Á ے ردابت‎ DAÐA ÆÐ a á á 
gu ے رسول اللہ اہ نے‎ 


کس 
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ا 
بد الو بن át‏ عن ið a‏ 
ع بیو ع جلو SÍ‏ تو ál‏ 2 


ال : «ما اشكر 1028 َة ليله حرام . 
ابم ٩١‏ - باب الي ن snið‏ 


)١١ (التعحفة‎ 


æt محمد بن‎ ls -٥ 


I 


رر یف یٹ 
نبد rt Sl það‏ وَتھی أن 


ند قب اش الاب nt‏ 

ti غطاۂء‎ sg 2 fj Á jú 
ي رباج الي عن حجار ن بل الو ن‎ 
ال با مله‎ 


ak‏ و ÁL: Ái‏ شی ڈا لک رکودیاجا 


ryki 
AÐ سے ش ہآ نے ا‎ 


باب hy gs-‏ بنائی موی 
یز ل اعت 
۵ مضرت جا بر ہن عبدالقد اښ سے رواہت 
کہ رسول اود ام نے a‏ اکر خی 
بلانے سے راید اورم Á ör‏ 
موی وري لا ða Li‏ 


N 
۵ iy Í ۱ پ‎ ۱ ۱ 
وہ۵‎ 9 Ld br امام امن اج شف نے‎ 


تی سو سر ےگ داع۷ Na 7 ÁR‏ 
سے یا نکی ے۔ 


ےو رات کر م ان کی ٹیا ں 


LS‏ رت ےکیوکمہ ای میں نشکیس 
rt‏ سے اس یس جل ری نشہ پیا ہو ےکا خطرہ موتا ہے اس لیے اس 
سے بی زکرنا چا ہے۔ © جس ہا کا م کے ٹج یس نا جات کا مکا رکا ب ہوجا ن ےکا خطرہ اس جات رکا م 
ATI‏ ہے۔ اسر دلو یس زیادہ وک کے ےکک ن پیا جونے کا خطر کم ہہت ہے 
frk‏ شس جلدی عالت برل چان Lifa‏ بوتا ہے۔ اگ روب 
-g ek EÐA á eg elt‏ 


٦۔-۔‏ عِدَنَنَا بريد بن ál‏ 


۹ من حدیث عبیدالله بن عمر یە۔ 
-٠‏ 


sg 


ڑ ے gl‏ ے 


ár pl حطرت‎ - 


آخرجه مسلمء الشربة : باب كراهة انتیاذ التمر والزبیب مخلوطین؛ ح ۱۹/۱۹۸٦:‏ عن محمد بن 


٦ک‏ أخرجه مسلمء الأشربة باب بيان أن جميع ما ینبڈء مما یتخذ من النخل والعنب؛ یسمی خمرّاء 


حج۱۹۸۵۰/٥۱‏ من حدیث عکرمة بن عمار به . 
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٠‏ -أبواب الأشربة 
ke Á aði‏ عَنْ 
بي گثیر عن اي مُرَیرَةَقَال : قال رسو لاله 
:ا تنذوا الشْٹر وَالبْمرَ st‏ 
اڏوا كل وَاجد JE ga‏ جِدَةٍا. 
۷ حَدَنَتا هسام بْنْ مّار: 
El Sn‏ خا LE‏ 
عن يى بن آي گئیر LE‏ بن 


ÞÁ سک‎ 


سی a‏ یو ھا ا 
ابي فَتَادَةَء عن آپیو أنه سَمعَ رَسُول الله 
3205 


وَالرّھُو ولا بَیْنَ الرّبيب ER‏ وَائْڈُوا 
ÍS‏ وَاجد fia‏ عَلی (Mir‏ 

sg Að صِقَة‎ Sl - )٦١ (المعجم‎ 
)٦١ (التحفة‎ 

۸- خَذَتََا اپو بر بن بي َيه : 


o 


ár‏ أبُو gl‏ ح: وَحَدَنَنَا محمد بن 


عبوالعَیبِ بن ابي الشوارب: Ga‏ 
Jalil‏ بن 95 el ór:‏ 
فا ھا ےر وق روط م ‏ ہیے پا 
الأخول: حَدَتنًا بُنَانة بت یَزید a‏ 
70717 5ہ" 


FR مق‎ 


E 


و2 و ر ی fl # sR‏ 
وہ کیو و وو کر وھ ہے ےئ sl oc.‏ 
„él‏ قننبدہ عدوہ قیشر یه „á‏ وننبدہ 


AR‏ امال 

رسول الل زم نے فرمای: خی گکچوروں اورم sk‏ 

un‏ سے برای کک 
eins‏ 


ے۳۳۹- منرت ÞÚ‏ (حارٹ ہن ری ی 
انصاری) اڈ سے روات ے سول ای کم نے 
it"‏ کی ہو nf‏ اور م (Dk‏ 
BL LL‏ 
ازر لاق helgir‏ 
ينالو“ 


باب :٢۱۔یل‏ ہنانے اور sa‏ 


tr ÖL =P -۸‏ ے روایہت ے 

æð Lt 
FBA مل نمی با کہ سے‎ 
VÆL یی‎ 
LEA پر( صب ضرورت) پال ڈال‎ 
Led یھو تے تو ہی ای شا مکو پی‎ 


TA‏ أخرجہ البخاري؛ الأشربة : باب من رأی أن لا يخلط البسر والتمر إذا کان مسکرّا ہاب ال ح ٦٥٢:‏ عن 
شام بن عمار » ومسلم ٠‏ الأشربة ؛ باب کراهة انتباڈالتمر والزہیب مخلوطین ح ۲٢/۱۹۸۸:‏ من حدیث یحیٰی به . 


۸_-[صحیح] أخر جه أحمد ٤٦/١:‏ عن أبي معارية به وعنده: "تبالة بنت يزيد ' » وللحدیث شواهد. 
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٠‏ -آبواب الأشربة رو بات تلق I‏ م وسال 


کو ,53 ا 
عښبه فیشربه غدوة 


LD Á Sókn: وال ابو‎ 

Lu TIL ss 
رات کیو ےآ پ ما دون اول لیے“‎ 

3 فدہ :نع سے شا م تک اشام کک کے سے ður‏ چ کان veði‏ 

یں وتا اس لے پیش ST‏ 

۹-۔- Á A‏ عَنْإِسْمَاعِیلَ ۳+۳۹۶ مر ت برا بن عیاس aa‏ 
ان صرح خن ابي Cru Á A‏ لی نی تار 
ران کن ات غاس تال کان بد با ا ۔آپ اسے ال و ن بھی ویش فرماتۓ اور 
لرَسول الله ۳ وت Fi‏ ذلك دوسر ےتیسرے ا کی MA‏ (حمیسرے وین ) اس 75 
ند وَالَوم لالت فان بھی من شی مس ےب6 جال ا ےگرادینے ما آپ کےگم 1 0 
أَمْرَاقَه „Ga Á‏ سےا سےگرادیاجاتا۔ O,‏ 
VATNI III 3‏ 

TR‏ پو وکاب اس میس ون آ گیا ہوگا تو 

اسے پیک دیا چا ہے- 


jr Hi rás ir Pts‏ سے روایہت 
ابن ابي الضُوارب: حَدّلَنا ابو عَوَائَة عن بے CA tu‏ 
ابی الہ عن ججابر بن عبد اللہ کال : کا ایک تن می نی کی بان ی۔ 
درول ال I‏ 
(المعجم )۱١‏ - بَا التي عَنْ تبيذِ باب TI FOR‏ 


الأوْعیَة (التحفۃ ið )١۳‏ مامت کا بیان 
á‏ أخرجه ملي الأشربةء باب إباحة البيذ الذي لم یشند ولم یصر مسکرّاء ح ٣٠٠٢٢‏ من حديث أبي عمر 
æð!‏ 


۰ے ær‏ عن الانتباذفي المزفت والدباء والحنتم والنقیر . . .الخ ح :11/1۹۹۹ 
من حدیث أبی عوانة به . 
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-٠‏ أہواب الأشربة 


KÁ -٦١ 
بن‎ óð و۔ د بن شر عَنْ‎ (Gís 


ابي هريره 
قال :تھی رَشول No #8 ál‏ فی 


Al 5 jr 
„ ل ششک حرا‎ : MH 


غَمْرو:عَدَتتَا او ا ir‏ 


روات ےتا اکا م وای 

۳۳۰۱۔ حظخرت الو رہہ ٹا سے رایت ے 

ÞIÐ) MU‏ ےآ ی کے بن س 

تارکول گے بر می el‏ بن ہوۓ بن( نے ) 

Á‏ بیس خی یٹائے ےئن فرمایا۔ 
es‏ 


VA ik‏ ےت þa ORI‏ یت 
طروری ما نون ہے Vara rr A‏ 
IÐA‏ کے ہے شروب میں ججلدنشہ پیدا ہونے 


کاخطرہ ہوتا ہے AÐ‏ خا ٹا ) جب نیل کی رے اور ÞJ‏ ہو جا تو 
اسے بب کی طرح اسما لکیا ہا ا ہے کد سے بے ہو بین سے AL Dr‏ 
تا کول لگا دی جائے یا رون بیشن ہو اس کے سام بند ہوجاتے یں اک وجہ سے وی کے بن ے لف 


Een‏ ہے اوراس میں بیز جل دی شراب می لتبد بل ہوجالی ہے ا du‏ ےش کیا کیا ے۔ 


o4 Ao 


۱۵۳ !۰ھ" Gl:‏ 
ré‏ بن سغڍ عن ايء عن ابن Þr‏ 
 íðú‏ رشول á‏ ئل 


eð مرَقيٍ‎ 7 
tíð : د ہت‎ 7-٣ 


۴ ?رر fr Á‏ ٹڈ slæ‏ 
ےک رسول AR‏ نے ارول í‏ بین میں اور 
گرو سے بے ہد بین (تو بے ) میس نیز بنانے 
ér‏ 
۸۳م خطرت ابوسعیر KR‏ ے روایت 
Að tmar‏ 
می کرو سے سے ہو کے مرن س اورک ڑ ی سے نے 


۹ -[صحيح] أخرجه السائي :۸/ ۲۹۷. الأشربةء تحریم کل شراب آسکرء ح :۵34۲ من حدیث محمد بن 


عمرو به» وقال البوصیري: "هذا إسناد صحيح ٠‏ ورجاله ثقات ' قلت : إسنادہ حسن: وله شواهد کثیرۃ „ða‏ 
۲“ أخرجه ek‏ الأشریق باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقر ... الخء 


ح ٤۹/۱۹۹۷:‏ من حدیث نافع به . 


۳ أخرجه مسلم؛ الاشربة؛ انظر الباب ٤0 /۱۹۹٦:ح LJ‏ عن نصر بن علي به . 
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-أبواب الأشربة 


َلكعَن الشزب في الحم والدبًاء وَالتِیر. 


روات ے تحلق یم وای 
کے بم یس پیٹ سے فرمایا۔ 


لھ فاکرہ: ای مااع تک کلت میا نکی جا کی ہے چنا تھ اعد یس جب مسلمافوں کے راوں شراب 
کی نفرت nk‏ رسول تلم نے ان برتتووں کے استمال Á‏ اد گے 
نآو ر شروب سے ب می زلا fi‏ 


ór -٤‏ اپو Á‏ وَالْعبَاسْ بن 


jú FR tr ar‏ ي ت 

áð ls: فالا‎ eyði عب اأ‎ 

اید گے a‏ 

ka 0‏ عَنْ Si‏ بن عَطَاءٍ عن 
4 


رو سے 


لّحْمٰنِ بن Já‏ قال sir‏ رَسُول اللہ 
á‏ عن اللبَاء étið‏ 

(المعجم )۱١‏ - بَا مَا að að‏ من 

ذلك (التحفة (۱١‏ 

٥۵۔-‏ حخَْذَلَنَا a‏ 
fj SRI‏ اشاق بن وف عن 
sáð‏ ساف sé‏ القَايم a‏ 
ُخَِيرَةء A‏ عن اللي 
#8 غَالَ:١كُنْتُ‏ تس عن الأوْعِیَة. 
ابوا فيه . 4 SA‏ 


2 


سس 


یہ را ا او می 


oG بن‎ 


KR ٦ 


ræ rm‏ بین مر (دٹی) وت 
سے روات LL Á‏ 
کرو سے EÐ AS nr‏ 
بنانے) ےئ فرمایا۔ 


پاب :۱۳-(اان رہپ الا )برشو ںکی اجازت 


۵ - تقر ت عبدااقد جن پر BA‏ والد 
(ضظرت پریرہ رع سے ی ا رایت 
ن کے ہی کہ نی کے ف مایا نیس کے یں بک 
us‏ سے کیا تھا اب ان یس نیز ینا اکرو اود ہر 
شآ ورش TR‏ 


۷ حر قب اٹہ ب حور پلائ ے رواہت 
ۓے رسول اولہ ا نے فرمایا: ”نیس نے یں کے ) 


٠ í‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه الترمذي في کتاب العلل ۷٦٦/٥:‏ ء والنساتي. الأشربق النهي عن نبيذ الدباء 
والمزفت:۲۹/۸ء ح ٥1۳۱:‏ من حدیث شبابة بن سوار به . 

0٥‏ ۴ أخرجه مسلم: الجنائزء باب استتذان النبي BE‏ ربه - عزو جل -في زیارة قبر آمه» ح ۱۰٦/۹۷۷:‏ من طریق 
آخر عن عبیدالل بن بريدة بەء وللحدیث شواهد. 

)٦(ب ۴-[صحیح] تقدم مختصراء ح :۰۳۳۸۸ وحسنه البوصیري؛ وله شاهد في صحیح مسلم:؛ الأشربة»‎ ٦ 
بعد حديث: ۱۹۹۸ وغيره ٭ آيوب حسن الحديث» وتابعه جابر بن زہد عند أحمد في الأشربة:(۱۲) في رواية‎ ٩۷۷ : ح‎ 


فرقد السنجي (وهو ضعيف) عله . 
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ryki -أبواب الأشربة مشرو بات‎ ٣٠ 
AF ےکی تھا‎ nk gi عن مَشروقِ بن‎ FAR 
sr pk عن ابن مَسْمُود‎ 
هكم غن نید الأؤعة. ألا ورن‎ 28 
tl SK. Bi 
I دارومدارعات پر ے۔ ال مکل میس‎ A کیل‎ 
ےکی کو اور وچ موچووترھو۔ ) شرو بک‎ na Jesi ے۔ اور ں ےش دآ‎ 
ni Li ام بے سے با کی تیار یکا طر‎ 


(المعجم dr GÍ - )٠١‏ الجر (التحفة )٠١‏ باپ :۱۵- کے بی بی مون بیز 
ls -۷‏ یڈ بن یی pirr‏ 


خَدَتتا Í ri‏ عن víðu a a‏ 
خی رمه عن عابس انا فاقثٹ: La)‏ 
تعجر داگ اَن خد کل عام من یرہ یال کر ے؟( ۶ر ںکو یکا مکنا چاہے۔) 
جلد أضْحِيها يقّا؟؟ م اث تھی A‏ می اورفلاں فلاں 
رشول اللہ قلل أن بت في Að‏ وف Úlla ir‏ 

el‏ وَفي كا . إلا الل . کے“ 


20 


is -rt:A‏ اشاق ین موسی ۸ س- حشرت الو رہہ اا سے روایت سے 
tað‏ حَدَنَتَا Í‏ لوليد بن Á a‏ نے فرمایا: رسول pi‏ نے مکلوں میس بیز 
ör sæ‏ کی بن ið sl‏ ; بنانے „ca‏ 
بي سَلَمَةء A Á‏ 
رول اللہ #8 á öl‏ الجزَار . 
nr ra yt ák‏ 


۷ ۳-[إسناده að‏ البوصیري؛ وفیه علتان» ضعف سوید: انظر : ح :۲۳۷۳ء وحال زُمیثة . 

A‏ [صحیح] ar öl‏ النسائيی۔ الأشربة النهي عن نبیذ الدباء والحنتم والمزفت :۸/ ۳۰ء ح :01۳۸ من 
حدیث الأوزاعي به» وأخرجه الطحاوي ۲۲٦/٤:‏ مطولا بالسماع المسلسل؛ وله شاهد صحیح عند أبي نعیم في 
الحلة: ۳١۹/۳‏ . 
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٣١‏ -أبواب الأشرية ۔ 

lús -Pt:4‏ مُجَامِد بن مُوسی: 
líðr‏ الوَلِیدُ عَنْ صَدَقَةً اش ör slá‏ 
ري ن 3 عن خاد ن َد JA‏ 
ابی مُرَیرَة ið dú‏ 
يشن فَقَال: «إضرب بهذاء الحائط ۔ فإن 
هذا شَرَاب مَن لا بو هنباو æð eð‏ 


Íra مشردبات‎ 

sj‏ ابو ہر۷ ٹاڈ sea‏ کہ 

می نکی خدمت مج لکھڑے میں تی موی یی کی 
ق نس میس ابال پیا وکیا ت( او رچ اگ مگیاتھا-) 


1 


اپ ræ "Ál‏ بردے ماروم Ía‏ 
Ísl ÞE EÐA‏ ت کے دن ر 
اما یں رتا“ 


لھ اکر وسال :0 نی س ج٦‏ اورا گآ جانا ای کے نش ور ہو جان ےکی علامت ہے۔ ای رح 
ارا کا ذا کت مہا ے3 اے پیا نے ہے۔ © ا مشرو بکو ضا کرد ییا چا RÁÐ a‏ 


کاراب امان کے انف ہو ن ےکی PRE‏ 

SÚ pk (المعجم 0( - بَابٌ‎ 
7 dis) 

líð -٠‏ محمد 


ا بن ið þí‏ تر 
7 ہم 


I 5 ES 


i€. 
„Ett 
Ei 
IR: 
Cc 
9ئ‎ hí 
77 
تچ‎ 
f 
رب‎ 
C 
e: 


A el ك‎ Sk غودا‎ 


AÐ‏ رن ڈ ھا پل ر رکا چا ہے 


FR AÐ‏ ے روات 
ER‏ رسول الف ماف نے خر مایا ب AÐ‏ 
Ka‏ > پاندھ دی اکر با A‏ د اکرو اور 
ورواز وین درو اکر ویرک شرطان ( مد مد ) می اوی 
کون na‏ سے ) برت یکو 
ی ںکھوتا۔ ارک یکو برت بر رکینے کے ÁL‏ 
akri‏ 
بی الطکا نام NL‏ 
لیے تھی شر چو اگ رک گ اکر ÁÐ‏ 
LU‏ 


۹۔-[صحیح] or ál‏ آبوداود الأشریةء باب في اذ إذا غلاء ح ۳۷۱٦:‏ من حديث(أبي العباس) صدقة بن 


خالد عن زید بن واقد به # خالد مستورء وتابعه قزعة بن يحلى (وهو ثقة) عند الدارقطني TOT Er‏ وبه صح 


اللحدیث . 


٠١‏ -أخرجه مسلم؛ الأشربة » باب استحباب تخمیر الاناء وهو تغطیتہ وإيكاء السقاء 


محمد بن رمح به . 


...الخ ح: ۲۰۱٢‏ عن 
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I الأشربة‎ باوبأ-٠‎ 


دئیگئی ہے ج نکی طرف عام فود اوہہ دی ہا ۔ © خطر کک اشیاء کے بار ے مس اعقاط ضروری ے۔ 
ی بات زات کو ے ول ار ے کے یوی یں کے :(صحیح البخاريٴ الأشربة؛ باب 
تغطیة الانام' حدیٹ: 0)۵۷۰۲۶۳) ررواز و بن رک ے وق بن ڈھا کے وقت اور مق کا منہ باند 22 وت 
بسم الل کناچا ra‏ سے شیطا نکی شرارت „pa‏ 
© سوتے وق تکھرے میں ان مرا مون آ رام دہ نین کا باعث ہے۔ چا گ لکرنے میں بککمت ےک 
kr‏ کلک جاتی ہے اس لے یل کے 
راغ ا سو می وغیرہکو بھاد ینا رددبی ہے اتکی ا کی رون ولا باب رشن رکھا جاسکنا کیہ اس میں 
Á‏ أعلم. 
۱ہ ME a‏ الْحمید بن ol‏ ۱۱ -تضرت ابد رہد ٹا Usa‏ 
مر Væl að ég‏ 
)2 4566( پیل ن بیو ن ابی ÍBA‏ کا اور برت اون سے ےکر کے رک 
وھ رول اھ ویو بتفطبة ای رکا کد 
٠‏ السمَاءء „GI eið‏ 
Ak‏ فاو : مال ی ei EL Mt‏ ہوچاتا ے۔ جب من لرل چ 
a ar‏ 
-٣٢٣‏ حَدَنْنَا عِضْمَةُ بْنْ rr í áð‏ ما ت ھا ua aha‏ 
Lif AN‏ لیے (پائی 
ریش بن ریت : Á‏ 
á LS lús‏ لیے لیک بآ پک مسواک (اوروضو) 
لال نے ین ÞÚ JÁ‏ طہُوروٹ کے لے اودایک بت ںآ پ کے غ ے لے۔ 
sr‏ وَإنَاء لشرَابو۔ 
(المعجم ٠۷‏ - [ِبَابٌ] اشرب في ية باب :ےا چان دی کے بین میں 
(lak )۱۷ ist) Lá‏ 
1811 حسن] أآخرجہ أحمد: ۲/ ۳٦۷‏ من حدیث خالد به . 
۲ -۔ [ضعیف] نقدم» ح : .۳٦٣‏ 
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١‏ -أبواب الأشربة 


ti. وتوو‎ 


TEN‏ 22 سرت 


9 


: الي يَضْرَبُ في Á‏ 


x 


bg ٤ سول الله‎ 
o 
3۹ 


را بک قث ے۔ 


or Je DSS r 


Sl عد‎ Hkr محمد‎ ls اجوہ‎ 


ga | I a að‏ عن 
آي سط ہووت ہے ن 


سو 


ál a‏ 3 ن Jú Aa‏ ا ھی 
زول á ál‏ ب عَن الشُزْب a‏ اللعَبٍ 
að‏ وَقَالَ :هي 1 GI Á‏ 

وهي لَكُمْ að‏ 


Þri مشردبات‎ 

ام امون ið Hl‏ سے روابیت 

ے رسول او یہ نے جو چا نی کے 

من یس( پان کو اور شروب ) چتاۓے PM‏ 
یچ مکی 7 کٹ نٹ ڈال ہے“ 


LIÐ اترو سا:0 جا نی اورسو نے کے ہرتتوں  سکھ نا پیا رام‎ Á 


حطر BIÐ‏ یٹ سے روایت کے اکھوں 
tt‏ نے سودنے اور چا ندگی کے 


ن ku‏ فرمایا' ادرف مایا وہ دای ان 507 
ÁR‏ 


(کافروں) کے لیے میں اورآ څرت می ھا Eg FRIÐ)‏ 


واروس ال :0 سونے نکی کے برتو ں کا استعا لکافرو ںکی عادت ہے © کافرو لک عادت 


افقیارکرنامسلمانوں کے یع ہے۔ © جس دنیا جس ایلرکیض کرد اشیاء سے tag‏ ہے جنت س 


سو یہ MR‏ 


مو 2 


۵ ام امون حر عا کشر جن سے روایت 


۴۳ أخرجه البخاري. الأشربة» باب آنیة الفضةء ح : ٤۳٦٥ء‏ ومسلم» اللباس والزينة» باب تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغیرہ على الرجال والنساءء ح: ۲۰٠٢‏ من حدیث نافع به . 


٤ک‏ أخرجه البخاري: الأطعمة» باب الأكل في إتاء مفضض ET ٠‏ ومسلمء اللباس والزینة: باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على ار جال والنساء . . . الخ ح: ۲۰٢۷‏ من حدیث مجاهد به . 

te‏ [صحبح] أخرجه النسائي في الکبری :٤/۱۹۱ء‏ ح 1۸۷١:‏ من حدیث شعبة به وقال البوصیري : ' هذا 
إسناد صحیحء ورجاله ثقات í‏ ووقفه الثوريء وهذا لا یضرء وللحدیث شواھد 5 5 lr‏ ٭ اسم أمرأة ابن عمر: 


صفة بنت ابی عيذ" . 
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Sr pt Pe 
klór دتا عر ع شب عن سعد بن نایم ہے‎ 
| افم عن امرأؤ ائن مر عن عاؤشة پیا وہاچ پیٹ یسپ مک یآ کف غت ال‎ 7 
امن شرب في إنَاءِ مہاے۔“‎ Jú ھن الي بي‎ 


SE‏ سی ہے لے 


RL اما يُجَرُجر في‎ ci. áð 


(المعجم ۱۸) - بَابُ اشرب ið Ek‏ ہاب :۱۸- ن اس میس پان یا 


3 a ‫َ 


-- خا أ بو بکر بن al‏ شيبة : - حزن ت ای ٹا aa‏ کہ دہ إُْ 
بن مین ن اران æð‏ _ اوراس ا 


ین انا لاھ ی انی ن مار ماش 


أنه گان يمسن فی „æð 3 RN‏ 
öl‏ اه ل گان يسن فی الانَاءِ 


MÁ Le: AU کر‎ 
„sr 


á. 20 Á 


EF -۳٣۱ے‎ gg ið مِنَام‎ líðr -۷ 


مز الصاح قال : AÐ ör‏ 


2, 


تار دا نو گرب SÆ‏ بیو 
عن ا ان عباس أن الي ا شرب „á‏ 


فن 


(المعجم ۱۹) - باب ta‏ باب:۱۹- میرک کے ماواد ړک طرف 
(التحفة ۱۹) مو ڑگر اثر ری جاب سے ابی چنا 
-٦‏ أخرجه البخاريء الأشربة» باب الشرب بتفين أو ثلائف ح:٥٥٦٣ء‏ ومسلم» الأشربة باب كراهة 
التنفس في نفس الاناء واستحباب التنفس ثلانًاء خارج الاناءء ح ۲١۲۸:‏ من حدیث عزرة بن ثابت به . 
۷ “- [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي: الأشربةء باب ما ذكر في الشرب بنفسین۔ ح :1۸۸1 من حديث 


رشدین بەء وقال : "حسن غریب " ٭ رشدين ضعیف كما في التقریب وغیرہ. 
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١‏ أبواب الأشرية 


ور وھ 02 


að úr -۸‏ بن مرو بُن 
I‏ 
ابن شاب 2 عَبْدِ الله et‏ 


Á ti |‏ وید الْخذْريٌ ال : هى 


تی و ا ر 0 sí‏ 
| رَسُول الله SA‏ 


$ 


1 
sé, BIÐ EÐ‏ 
nl |‏ 
۹- حَذَلَنًا محمد بُنْ بشار: 
دتتا ابو عار : Li‏ عَنْ 


ر 
e a‏ 


سو راو ہے دہ 
عباس قال : تھی I I‏ 
arði‏ ورجلا bú‏ تھی رَسُول اللہ 
گل عَنْ ذلك telia Ál 1 ör þú‏ 
se Ff‏ رگا 


(المعجم (Ye‏ - باب الشُرْب مِنْ Á‏ 
SÉ‏ (التحفة (tr‏ 

ا FA‏ عَنَنَنَابنْربؿ هلال 

FRA ٍ‏ عَدَتَّتَا عد الوَارِثِ بن سيد عَنْ 


a 
i 

1 

Á‏ و 
1 

i 

4 

1 

i 
i 


وب عَىْ عِكرعَةء GA Á‏ 
Í‏ عَنِ اشرب مِنْ في I‏ 
نَا 55 بن ei‏ 


ووافقه الذهبي» وهو کما قالا ۔ 


مشرو بات Jr‏ 

۸س حطر الوہعیر خر ری ا ے روابہت 

AR‏ نے لیزوں کے ماو ےک طرف 
curr‏ 2 سے فرمایا۔ 


elva 9‏ 
Ar‏ نے کیٹروں کے 
م اورک طرف مو ڑگر ان کے موہوں ہے út‏ ج 
سے فرمایا۔ رسول اٹہ خی کی عمانعت کے بعد ایک 
اوی را تکو اٹھا اور ال نے( ہے کے ي( 
لیر ےکا من الاپ تو اس میس سے سان پگ لآ یا۔ 


ða 
سے روابیت سے‎ rs صقرت‎ “۰ 
اھوں ے فر ماپا: رسول اٹہ ڑم یز ے کے م‎ 


١‏ - حرس قیرالٹہ بح عا بش سے روات 


۸ے أخرجه البخاريء الأشربة ء باب اختناث الأسقیةء ح ٥1۲١:‏ من حديث يونس بهء ومسلمء الأشربةه 
ا باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء ح :۱۱۱/۲۰۲۳ من حدیث این وهب به . 

1 5 
۹- [صحیح] اخر جه ہیں کک من حدیث زم به» AA ai‏ رقالن:صحخحج علي شرھ ملم 
ووافقه الذهبي» وذكر الحاکم له شاهدًا من حدیث عکرمة عن أبي هريرة ہہ وقال: صحح على شرط البخاريء 


۰ھ أخرجه البخاري » الأشربةء باب الشرب من فم السقاء» ح : ٥1۲۷‏ من حدیث أیوب به . 


۱۹ أخرجه البخاري؛ الأشربةء انظر الاب الابق» ح :03۲۹ من حديث يزيد بن زریع به» وسيأتي 44 
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yr أبواب الأشربة‎ ١ 
نے اس بات سے فا کہ‎ pg A : یڈ بن زیم‎ Ei: َبُوبِشْر‎ 
أن مت ےم ے پا ہیاجاۓ-‎ ۱ 


یس 
۷ 
کی 


رسو املو هى أَنيْشْرِبَ مِ نْقُم السَفًاءِ . 

کل Sa ða rt LR ri‏ ہے عافد 
انت رٹ نے دوفو ں طر TI‏ ثکواس انداز ےک ےکور بی دی ہ ےک جواز اس وت ہے جب 
nr‏ یس مک ٹس löt Usa‏ کے )اور 
( ییک کے نہ ے براہ راست پان پی ینا )روہ یس اگ عذرر نہ موتو یکی 
اعاد یٹ بک کیا جلۓ۔(فعح الباري:+/۱) 


(المعجم LG AA SÉ - )۲١‏ باب :ا٢‏ ۔کھٹرے مور پیا 


(التحفة )٦٢‏ 
EN‏ سويد بُنْ سعید: ۲ امام ی بل نے حر ت قرا جن ال 


8 
ár 8‏ علي بن مُشیں jr el ör‏ اش سے روات کیک انکھوں نے ف رما :نیس نے ی مقر 
القَغب: عَنِ ابن عباس تال : pr Sk‏ 
الي 5 Mb‏ 
باشو ما ی لہ فرماتے ہیں: مس ےکر جو کو ہے 
„á‏ حد یٹ سنا فو آچھوں نے NF‏ 
ٹل نے ایی ےکی کیا۔ 
Af‏ ذاد: :رہ نے ابی معلومات کے مطابقی ہیا نکیا۔ ای معا لمات یس انا تک نرک یک نے2 
دی مال ے۔ 
dís ór -٣‏ بْنْ -۳٣۰۳ réði‏ حر تکبشہ انصاري لٹا aa‏ 


7 


ناتا ان بن Ía sg Eg‏ ہک سول اللہ تلام ان کے ہاںتشریف نے گے۔ 


TEYA: 44 

۴ أخرجه البخاري» الحج» باب ماجاء في زمزم» ح: ۳۷٦١ء‏ ومسلمء الأشربة » باب في الشرب من زمزم 
nl‏ : ۲۰۱۷ من حدیث عاصم به . 

٣‏ -[إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي: الأشربة » باب ماجاء في الرخصة في ذلك: ح : ۱۸۹۲ من حدیث سفیان 
بە وقال: "حن صحیح غريب ' » راجع مسند الحمیدي بتحقیقي؛ ح : ۳١١‏ . 
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١‏ -أبواب الأشرية 


EÐ I ن جاب عن‎ 5 
ان‎ glaðir Í قال‎ Á sr عَنْ‎ 


و مع رر 7 


ri 6 385 فرب مها‎ lu 
ða 


Jr 
AL 
ای سے انی فی لیا کب با نے‎ Ð کے‎ 
رعول اللہ خی کے وک مبار ککی ہک کے خیال‎ 
سے ہی کا کاٹ لیا۔‎ 


kr فائدہ: نی اکرم نوا کے نیم مبارک سے سس ہونے دال اشیا یترک‎ á 
اور کے سا تج بر ھام لہ درست یں اب وتان نے حف رت ابوبکر وک رک جس ےسا ہہ کے خا رکو کی ترک کے‎ 


فو بیس خر مایا۔ 

-۹٤‏ حَدَتَنَا حْمَیْد بن مَعَدَۂ: 
ls‏ شر ر ِن Ji‏ 
ادق عَنْ ا أن رَشول الله لا هى 
فی الوب اقم 


a.‏ سيد عَنْ 


٢‏ - صرت الس ٹاو سے ردایت ےک 
سول اللد غا lr Ái‏ 


کل فاکرہ: لت علاء نے ماھ تک کر امت کو لکیا ے ی ہشکر na ML tg‏ بنا 
رسول اللہ مل کے ساتھ نخان قرار دیا سے نی بی نا کے لیے جات تھا۔ ہیں کی حد بیث رف لکرنا 
جا ہیے۔اعقیاطاس یں ہ eba 2. na A‏ 


Á er A) 
tin) Sr لايم‎ 
ár عَمَار:‎ öls ir -rtTo 


(TY û 


الك ن ايء عو A‏ 
۳ وَعَنْ í 5 7 Si‏ 


٤-آخرجه‏ مسلم: eð‏ باب في الشرب قائمَاء 
ar ٥‏ البخاريی: الأشریقف باب الأيمن فالأیمن á‏ 
استحباب ادارة الماء ء واللبن ونحوهما على یمین المبتدؿ ٠‏ ح:۲۹ ۷۰ من حدث مالك به» 


.۹۲٦/۲:)یٰلحی(ًأطوملا‎ 
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ا ب :00-۳۳ gd‏ 
دائیں طرف دا لود ے 

۵ حطر الس بن ما لیک اٹ ee‏ 
ے ےگ سول الد شی کی ندمت یں دود ج کیا گیا 
جس می پائی لا گیا ھا۔ می ا کے دائیں طرف 
ایک اعراپی یا کے اور ای طرف ابوک وو „æ‏ 


ح: ۱۱۴/۲۰٢٤‏ من حدیث سعید بن أبي عرویة به . 


فی الثرب› eð ف۹٣۰ Fa‏ اأشریقف باب 
وهو في 
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-٠‏ أبواب الأشربة 


کو a.‏ سے گے ٦‏ کے گا ک وی ہے 
آبوبکر. فشرب ثم Rr‏ الا غرَابيٌ 
وَقَال : Ga ٥‏ 
Bjalla ís - ۹‏ عَمّار: ia‏ 
gr 303 Ta‏ ای ەھ ا۔م َ‫ 
ابن lg‏ عن Á Ól‏ عن 
"و سے 3 37 ےر Á‏ 1 
ره ,30 á.‏ و ا ہر o2‏ 
وَعَنْ يميه ان عَبّاس . وَعَنْ يسَارِہ خالد بن 
کے یک مہ 1 a‏ و .6 
لوَلیدِ ۔ lt‏ عَبّاس : 
| و و 3 ہے ص 2 þá áð‏ 
گر نالي ان آشقي sn‏ 
A 1 0 fe Í FRK‏ 
f)‏ تا tl Sl‏ سؤر 425 اللہ کا 
e a‏ رر á a EE‏ 
عَلی تسى أَخَدّا. فأخذ ابْنُ ett‏ 


1 و و ا وا کا و کل 
فشربّ وَشرب خالِد. 


„LL 
EÐ - )۲۳ (السجم‎ 
(FT (التحفة‎ 


rev‏ شَيَة: 


۲۰۳۰: -[ضعیف] تقدم طرفه» ح :۰۴۳۲۲ وأصل الحديث عتفق عليه » البخاري: ح : ۰ء ومسلم»‎ ٦ 


من غیر ذکر ابن عباس وخالد رضي الله عنهما . 


۷--[إسنادہ حسن] أخرجه الحاكم : ۳4/4 من حدیث الحارث به » وقال : صحیح الآسناد ووافقه الذهبي Í‏ 


á‏ ےکام میس رآ ہا بک یں جاحب بت حاصل ہے۔ © رسول انرا نے 
| ابنا ترک نحضرت نال و کو دی کی خوائش تیا فر ا اس میس A ÁL Ar‏ نو تھا۔ © ای 
مقر Á‏ سے اجاز ت طلب نر ÍSAL NT‏ 
دینا مناسب ن تھا بیز ای یل بچوں رخفت اوران FL PL‏ ہار ے۔ © جب زت افزائ یکا 
Erl‏ حا سل ورپ ہا PEÐ‏ و ٹھانا چا یلان FB‏ کیا ہا ےکدورو ں کی 
میں ہو ® مار ے فشن کے زدیک پور مث حع رت اد یگہاس او Bit‏ 


شرو پات ےعلق اجا وای 


رسول اللہ م نے یکر اعرا لی سیا یکو عو کیا اور 


MÆ ÞU SÞ 
DA کے بح کا‎ 
بن عباس جن سے روات‎ yðr 

ے الیھوں نے فرمایا: رسول اٹہ اام کی a‏ 
FÁU‏ پل E I‏ 
I 8:‏ 
و ے۔ رسول اللہ á‏ نے این عا ی جو ba‏ 
lr‏ | 
Un‏ وپ نے فرمایا: جس تو اللہ یا 
کے رسو خپ IÐA UTA‏ 
(a FR DR EM‏ 
پا ود(ان کے بعد رت نال I‏ 


باب Á‏ وفی رو کے )بے میل 
du‏ 


sð .‏ 5 
غ۲٣۔‏ = ابو ہریرہ ٹچ سے ردایت ے 
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۰- آبواب الأشربة 


ar 0 ل‎ ar Ja ا ور‎ 


ið pjðl عَبْدِ الله عَنْ عَبّدٍ‎ 6 Er 
a á FA PR 7 á 


fe 7‏ کب بد Fr a A‏ 
عمف عن بی A‏ قال : قال رَسول الله 
E '‏ 


óp:‏ شرب ki‏ فلا ör‏ في 

GV öls Ni 
“ óð 

۸ خَدَنَتَا بحر ُن خعَلَفِ: 


: عن این عباس قال‎ Ke li 
I هی رَشول انه لعن‎ 


رو ات ےتا ر م وسال 
رول اللہ تافام نے فرماا ”جج بکوئ ینف ( پال وغیرہ) 
SJ‏ لوا جا ہے ۔اگردوبارہ 
بنا چا a‏ سے ) ہٹاے ÞÁ‏ ےا دوپارہ 
(ریر) لی نے۔ 


۸رر کپرالٹہ ہن غپا ی ڑا sela‏ 
ے BE‏ بے ST‏ رسدل الل تاشم نے برک میں 
ای لے سے فرمایا۔ 


venis mann Af‏ لی کی RIÐ‏ رشن مضہ سے ٹاک راٹس لینا 


پاي مھ ردوبارد صب رورت ٔلیاجاۓ۔ 


(المعجم 8( - باب الخ فِي الشرَاب 
(الحفة (tt‏ 
tr -۹‏ بُو بکر Se ör‏ 
عن عِکْرتڈء عن ابن باس قَال: تھی 
زشرل اف وا أن ب في الاد 


AÐ‏ کی زل بپھونک 
(zt‏ 
Á a jr‏ سے رواہت 
í ÞIÐ OR TU ÞIÐ? (ER‏ نے نے Ææ‏ 
ٹس ویک مار نے ða‏ 


یھ اتر وم انل :0 اکر پان سکوئی گا وغ ر ہک جا نذا ےکی نز( نرہ سے فال دیا جائے یا 
litar Ðe er‏ 
LM‏ سے ایشا بک رن چابیے۔ دوسرے مرن می تھوڈاتھوڈ اڑا لک ہی لیس .0 شش علاء نے 


va: 


mí 


nr‏ نا چا بے بل برا را ست مریٹش 


4 و صححه الب وصیري . 
۸۔-[صحیح] تقدم ح ۲٣۲۱:‏ . 
4۹ -[صحیح] تقدم »ح :۳۲۸۸۔ 
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۳ -أبواب الأشربة 


مرو یات تلق ایا م ورال 


کوو مکرناچا ہی اور دع اکر ف چا 000 EÐ),‏ یں دمب سنو نس اوش 
A LC‏ م silt pg í‏ 
کو پان می ٹف SI RA‏ 
ارا عام پک مارنے Ba‏ ہے۔ عام عالات ٹیل EK‏ ممنوع ےلین لیو روم پچ ویک 


ارناجاتدے۔واللہ أعلم. (ویکھمشمونع' کیا پان پر کناچا تراز ما فصلا الین رسف شا 


شر ا 


جلد :ھھ قارو کم اکت ٣۰۰٠ء‏ وقاوی”الدین الخالص “(۶ رل )مولا ان اش پا د ری ح:۴'۵ض۳۰۰۔۴٣)‏ 


líðr 135 A -0٠ 
جح‎ 
کے‎ peð té شرك عَنْ‎ 

عن شو ا ا ا لم 5 سول اله 


Á 


ER) 
(ro وَالْكَرُع (ائتحفة‎ 

æði tk a rm 
مُعلم بن‎ á ER a 
عن عاص م بن‎ A عن راد بن‎ ál 
وم یف ر عَن ابید‎ 
SÍ رول اللہ چا‎ lg قَال:‎ sár عن‎ 
ál gs. EA شرب عل برا ء‎ 
Er وَقَالَ :الا‎ „áætl su Ss 
a ولا‎ . CTS بيع‎ í حدم‎ 
E 
Á في‎ uk عَلَيْهمْ. وَلّا‎ 


٠۰‏ -[صحيح] انظر الحدیث السابق ۔ 


۰ مر a‏ سے ردابیت 
LA‏ رسو اللہ تلقام ARE‏ 
ELMA‏ 


#10 سے پال بنا اورمنہ 
اکر پا با 

rr‏ رجا سے روامیت ے 
Á‏ “یس چیٹ کے مل 
VE)‏ ہے سے فرمایا ہے ا یکوک کے 
Ek Á U‏ 
Sgt Any‏ 
پان نچ ی ر کتازبان سے پان تا ندال 
Hi MÁ‏ 2 
ہیں شن سے اش تاراش ہے اورت را تک ی ,407 
í 30‏ جب کک اسے ۶کت شردے firð‏ 
اپ کہ بیشن ڈ کا ہوا ہو اور SAR‏ 


۱۹[ إسنادہ ضعیف] وضعفه البرصيري لتدلیس بقیةء ح :۵۵ # وزیاد مجھول(تقریب). 
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lg‏ الأشربة 
7 08111 
بُحَرْكَه. إلا Ól‏ يَكون إِنَاء ۰ وَمَنْ 
7 7 7 ۹ 07 1 
شرب eg‏ وَمُوَ ja‏ عَلی ll‏ يريد 


24 


e 


2 fs 2 


ælir ág 


۲- خَثَتَْتَا أَحْمَد بن مَلشوں 
ابویک حا ود لن بن A‏ 
ماعن سوبد الخاربِ. عَنْ 
sl‏ بی عبد (JB ál‏ َل رَشول اللہ پٹ 
على 425 92 الأَنصَار . 383 ْول الْمَاءَ 
ان شاط áll.‏ «إذْكانً 
عند اء بات في َء اسي ولا Eg‏ 


7 سے" سے 


قال :عِئڍي SU‏ في شْن. فَانْطلَقَ 
li‏ مم إلى العَريشِ فلت لاء 


Fr. A على‎ 
„á ða فلك‎ 


مشروبات تلق ای موس کی 
سے پاتھ سے AÐ‏ ھا لہا سے مر 
لسکا ےل خا اس کے لے ا کی انیو ںکی 
تعراد کے a tr‏ (اتھو ںکی 
لپ )ی این مر اکا بن تھا۔ جب اول نے ہے 
کہ کر پیالہ یک دیا تھا: اف ! یکی دنا کا سامان 
ے“ 
aa rr‏ 
Lu‏ 
پاک تشریف لے ے۔ دہ صاحب اپنے با ٹل 
(درخوں ونیم روکو) پانی دےرسے تھے رسول اللہ ام 


نے ان ےرا tr‏ 60 


یس پڑا اپا 3 یں پلا دہ ورد م ÓLEÐ‏ 
سے )وکر ی ai at‏ 
پال ای سے جورا کا مک یش رکھا ہوا ہے چنا تی دہ 
صحالی بل پڑے۔ ا کے ساتھ مکی پچ میس کے 
کے ۔اھوں نے را تاو یر ے nær‏ 
یس اہک جار ی دودو دو وکر لا دی او رسول ای و 
نے پا پچ راس (انصا ری صھالی )کے بی ا کے سا تجھ 
1 نے دا لن لوی ای طربح دوررووالا út‏ یی سکیا 


ed a 3‏ ےک پاتھوں میس اتن میس نےکر 
LON GO‏ د چ لک ف چا ہے © رات کا رکعا موا پان ٹحنڈرا ہو جا نا ےکر ی کے موم می یڑا 
لی ذیادہ م توب ہوا ہے۔ © راتک پا بنا درست ás A ta sb AG‏ 
AÐ Vs‏ پا زی دوش ا٢ے‏ اس موق پر رو لال 
خیغم کے اح رت الوک اٹ تھے (ھاش لن ان از وحیراار ان ال بف 


. من حدیث فلیح به‎ ٢٦١٥٣ : _-أخرجه البخاري» الأشریف باب شرب اللبن بالماءء ح‎ ٢ 


ot سوا‎ 


¥ 


¥ 
4 

Ea 

را 
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۰- آبواب át‏ 
٣‏ عَذَتَنَا وَاصِلْبْنْ عَبْدِالْأئملی: 
ڌنا اب َيل عَنْ لي عَنْ وید بن 
a‏ عن ابن عُمَرَقَالَ: Á‏ 


Ár مشروبات‎ ۰ 
روات‎ rr 

ے اعویں نے فرمایا: ہم ایک الاب کے پا سے ٠‏ 
گر ےڈ ای سے من اکر پا ہے کے سو لال 


áð 15 úða ki ni‏ 3 غامد اک سر نت یں 

الا ski‏ زاین ki‏ اوران ےک پال کیک تھ jóa‏ 
Ce OE‏ کون یں | 
(المعجم )۲٢‏ - بَابٌ ساقي الْقوْم LL áð‏ 

í Es ٠)١ شرب (التحفة‎ | 
Ga li rr 

رسول اللہ ال نے Fs gr‏ 
tk‏ 


٣٣٤‏ - عَلَتِنَا أَخْمَد بُنْ عَبْدَفَ 
اق وھ وا سپ 


یا رر ےڈ ہہ 
وَسُوَیْد بن سد قالا : حدثتا حماد بن 


ريد عَنْ تابب البْتايْیء عَنْ عَبّد الله بن 


۲ 


PI‏ ہہ تہ ہو ہر یں 
رَبَاحء عَنْ |„ 55lð‏ قال: J‏ رَسُول الله 


ول AR‏ 
کل A Álka‏ خرمیں gs‏ سب ےآ ہیں 
JA‏ کل ۔ 


(المعجم ۲۷) - sí‏ الشرْب في ce!‏ 


(التحفة ۲۷) 


باب :ےا سے کے برک مس 
نابا 


کے LE‏ وھ A i RT‏ 
۵ - حخدٹثنا احمد ہن á á ol‏ تعفر SNÆ‏ عا س ےرات . 


Ek ٹچ ےکا ایک‎ Lg بن‎ Ji ðí ir 


٠ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ ابن أبي شيبة كما في المحلی:۷/ ٤٤٢٦ء مئلة:۱۱۰۹ عن محمد بن فضيلل به‎ 2 á 
. ٦١/۸: ووقع السقط في المصنف المطبوع‎ 

réri‏ [إسنادہ صحیح] أآخرجه الترمذي» الأاشریةء باب ماجاء أن ساقي القوم آخرهم شربّاء ح ۱۸۹٤:‏ من 
حدیث حمادبه وقال: 'حسن صحیح"۔. 

۵-[إستادہ ضعیف] أخر جه ابن سعد ٦۸٥/۱:‏ من حدیث مندل به وضعفہ البوصيري من أجل ضعف مندل؛ 
تقدم:ح :۷١۱۲ء‏ وتدلیس ابن إسحاق؛ pi‏ ح ۱۲٠۹:‏ 
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Sr أبواب الأشربة : ; مشروبات‎ ۳٣ 
ELD محمد بن إشحاق: عن آ‎ 
sé وہ‎ 
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فان ہے 


yww.KitaboSunnat ansi 


سے 
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ط بک A‏ 
ان علا کیان 


پل لخو یت ریف : ات میں طب کے ن جسمانی و زک علاع اور دوا دارو ہیں ۔ الد تدای نے 
الالو ںکی فلاح و :وڈان کے متاح کے تصول اورا نکی کل وکر تکوآ ان بنانے کے لیے زین 
rr‏ 
یما Ísar‏ ان اشیاء شش 
چوس یں یا جوانالی rr‏ کے id‏ قر ارد ےکر بای اشیاء 
AJ‏ ۔ان اشا ہک یکی مش ے yr‏ ابدام ک کک تات نے ای 
sd Cr‏ نے 
Á‏ 


ارشمادنوی ے:(مَا اَل الله داع إل pr) li 1 Já‏ البخاري' الطب“ باب ما 
أنزل الله ós‏ إلا أنرل لہ شفاء ni‏ نے ہر بہار یکی غفا( اور لاج ددا) نال 
رال ہے۔ اپاج بکوئ ینف bn‏ اکروانا سنت ہے۔ نوکل کے خلا کی بللہ 
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EL الطب ط بک لفو یت راف پار یی ںکی اقام اوران‎ lg 


اسباب انقیا رکرنا وکل کے مین مطابقی ے۔ ارشاد وی ے: اورا Ss‏ الله 
عرو جل لم رل ET A AS‏ 
fun‏ نے موت اود پڑھاپے کے موا ہر ار gl‏ 
۴ بار کی اقام او را کا علارع: بیار کی دو یں ہیں :0ہ د لکی بر یاںں کے کک شب 
شجوت او گر وعزادکی یا ریاں - ® بی ھار یاں۔ د لک پیا ریو ںکا علاع صرف اورصرف انش تیل 
کے رسولو ںکی (اکی MÁ Era að‏ )3 کے اسباب وعلا نع کی حرفت 
مرف رسولوں کے ڈر بیع بی گن ہے.ت رآ ن مجید نے ان با یو ںکا تع رر قامات پر ذک رکیاے 
تی :فی قوب رض NS‏ (الیقرۃ ۰:۲ ”نان کے دلویں مس پاری ےن 
۰ ارتا نے rs‏ “شی ان کے ولوں می سکفرونفا کی پھا ری ے ج اصلاں د 
0ۃ A‏ 
ت0 بدٹی یا ریو ںکاعلاع دو رح س ےکیا اا ے۔ او دہ علارع ج اش تھا نے راان او روا نکی 
فطرت میس رکا کے fr‏ 
Á‏ اپا اورا نکودورکر نے کے ið Ld‏ روگ رکرنا Gt‏ 
rs‏ یہار یو ںکا شاف علا ی موجود ہے الہت ا مہاب کے مواف علاع کے لیے عاذق اور 
تجر کا ری بک خد مات حاص لک رن سن اسرے۔ 
عازن لی بک پان :علاع کے ےو دد اکا جاب Úkr not‏ 


TTT ۲ 2 R‏ ب و ا 
ای مناسب ووا تی ba‏ اللہ دور مول ے۔ ارشا وی م ے: JR‏ داع 135( 5 


حدیث: ۴۳۰۴) ”ہر بہار کی دواہے۔ جب بیارگی کے موان Cab‏ 
کم ےھت یاب ہو جاتا ہے ار کی نوعیت کے مطاب مناسب دواصر فتجر کا mr‏ 
ازن ون میب ی د ےکا ے۔ ماز کمک پان کے لیے حافظط این hi Á‏ 
زک کے ہیں جن شس Mega‏ 
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۱- أبواب الطب > 


© @G ھ‎ © © © 


® ® ث 


ماز گم وہ ےج یری EN‏ 

بھا ری کے سب بکومو مار کے _ 

MÍT Mr La‏ چلردواکی 
EI‏ ہوئی- 

ملیف ER AÐ‏ 
AJ‏ کے میم کے مطا بی دوا اخقتارکر سک LL‏ 
fr LL‏ 


رٹل علا ےکآ ب Ep‏ 
دوا یتور تکی rt‏ چم 
Í‏ . ر 
AÐ‏ (دوا کےمعفرائر ات )سے والف ہوتا- 2 581( 
N‏ وب 
صرف پار یکا علا کی kr‏ ے مس یبھی مش st Á ga‏ 
sa ea lr‏ 


ætlaði 

A,‏ اتر شفتت اور زل ہیی لآ ئے۔ 

par‏ سب طا قش تک مر نے اور 
او فی لعل کی نی ط اع Et‏ بچھوڑ نے والاطبیب- 

٭ لب نبوگی کے چند برک اتک : طب نبوی میس a‏ ہک یہار ہیں کا 


út‏ لا یں ا ہمان کے اتال کے لے می شک بی مال ار اس گل اور 
LA‏ یی بک خد بات حاص لکا اہی رو ری ے۔ 


Eð 


شہد: ارشاد پاری تھا ے: حرج مِنْ A NT‏ 
ناس پ4(لنحل۱۹:۱۹)” ان کے پیوں ے للف رت گکامشروب(شہد) لکنا سے اس می لوگوں 
کے لیے شناے؟ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


١-أبواب‏ الطب Á‏ 
© زعم :ادہش دنوگی ے:(ماء َمرَم لما شرب لَه (سنن ابن ماجه“ المناسك؛ باب الشرب من 
زمزم حدیٹ: DR‏ زم اوس ( تیل ) مقر اورنییت سے پا جاۓ برای کے لی مور ہو 

جااے۔“ 

Ég eð‏ رسول اکم یڈ کا ارشادگرای áð Sr‏ من کل داو إلا 
السام (صحيح البحاري؛ الطب“ باب الحبة góð‏ 15( حدیث:۵1۸۸) ام وا رکوی) 
میں ورت وار بمار یکی شنا ےب 
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74 


سے سے 


7 


)۲٢ (التحفة‎ la Sl )۳٣ (المعجم‎ 


طب سے Sr‏ 


(المعجم )١‏ - بَابٌ ما JÁ‏ ال دَاء إل 
Eið Í JÚ‏ (الحفة )١‏ 


„si rem 


وَهَِامٌ بن : فالا : حدنتا سيان Í‏ 
َيه عن 3 بن ðe‏ عَنْ A‏ 
و ا ¢ چھے 
شرك Jú‏ شهدت HÆN‏ يَسألون 
الل ڪال : GÍ‏ حر في NS‏ حرج 
á‏ کَذا؟ SL) ll ós‏ الله 253 ال 
I‏ 
Í‏ الذي حَرِجّ) فُقَالوا :3 مَل 
öl Fé ts‏ لا تمدازی؟ فَال: َدَارَوْاء 
اا فان ا ا ل ا 

روہ رو e Al‏ اح ر 

وصع معهہ A:‏ ا | قالوا: 
RA‏ الله ! ما حير ما أغطى الْعَيْدٌ؟ قال : 


2 
rr Gl 


باب :۱ اد نے پر یار یکی شفا 

( لک نے کے لیے lt‏ سے 
۳۷٣۳۔‏ حضرت امام بیش ری (بی) ووو 
ے ردایت (Ur Það AL, VÁ‏ 
موچور تھا جب lr RE ÚF‏ 
تھے :کیا فلا ںکا م کے میس چم گناہ ہے؟ کیا فلاں 
کا مکمرنے یش یم گناہ ے؟ و BT‏ نے ان 
LC‏ بئدو! اللہ نے حرج (شی )کو دور 
SARA‏ نے اپنے بھائ A‏ 
الیک حص کاٹ لی سی سے جس ےکنا مکی ھوں 
ن ےکہا:اے الد کے رسول !کیا بیس اس جات س گناہ 
Ér‏ کم (یھا رک سے شا کے لیے ) دوا(استعال ) دہ 
کر میں؟ نی یلا نے فرمایا:” اد کے ہنروا (شغا کے 
لیے ) ووا (استعال )کی کرو ابش ہیا و تیا نے ج 
ری بنائی سے ا سک شف( کے Ókind‏ 


٦۔‏ [إسنادہ صحیح] آخرجه أبوداودء الطب» باب الرجل یتداری ح :۳۸۵۵ من حدیث زیاد به وقال 


الترمذي "حن صحیح۱: ح ۰۲۹۳۸ وصححہ ابن tó öls‏ والحاکم ۰۳۹۹/٤:‏ والذهبيء وقال 
سفیان بن عبينة : "ما على وجه الأرض الیوم إسناد أجود من هذا" . 
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۱ أبواب الطب 


طب ے تاق امام وسال 
alki‏ کے اھیں ن ےکہا: الد کے ٠‏ 
Úr ra Pl FR lu‏ عطا Ía Ör‏ 
RT A‏ 


لیک فواند LO‏ ےکآ پ اسلام جس تۓ داش ہونے والوں 
tt‏ برداش تر ے ے۔ © الام کے اجام انان فطرت کے مطا بی 
ہیں اس لیے ان میس ایک ططر کی سہولت موجود ہے۔ © زت میس سے حم کا ےکا مطلب س ہکا کیا 
آ ورک ایی کا کیا یا ایک با کی جس سےا لک عزت میں فر کہ AÐ‏ 
چات ا مہاب میس سے Öl AÐAL Sp‏ 
کی حت بجحداورنقجہ ہنی ےکم رین شک پار یکو کے اورمناسب وواک اتا ب لر ے۔ © کن کے بعد 
جوالی اور جواٹی کے بعد بڑھاپا ال کا بنا ہوا ئل نظام ہے اس لے ہا سے وقت پآ تاج ۔ انان 
کو جواٹی کی توفوں سے کروم ہونے سے پل تیا ں کر ی انیل اک بڑاپے میں ریت ورا مت ہو 
© خیش اخلاتی انا نکی ابی خو لی ہے ٹس سے دنا می کی فا تہ حاصل موتا ہے اور خرت می ی اس لیے 


cu 

FS حدقا‎ -٣۷ 
SA انا شقان بن غيَيّة عن‎ 
الا‎ 
اوی اء‎ ks Í 88 رَشول اللہ‎ 
هَل ترد‎ eð 5 وزی لتقي بھاء‎ 
فال : هي ِن قَذَرِاللا.‎ Ís át 8, 


5. 1086 .3 


A 2‏ : حَدَنَتَا 


rr‏ مطرت ابو FA‏ روات ے 
ÁL Á‏ ے سوا ل کی گیا: م 
دواؤل کے ذ ر ےچ سے عا کر ے óku‏ 
ا د مک ے میں اوردفا ی اشیاء کے ذ að‏ 
انا چا کرت میں کیا نیز یی ارک نے ل سے 
Eg‏ ہیں؟ رسول الد تلام JL‏ 
Sr‏ 


A منفرم‎ ۳۰۳۸ 


۷ -[إسناده ضعیف] أخر جه الترمذي» الطب باب ماجاء في الرقى والأدویة ح : 9 من حدیث أبن عیینة 


بە وقال: "حن صحیح ' # al erl‏ خزامة مجھول(تقریب وغیرہ)ء وأبو خزامة a‏ وروایتہ راجحف 
7 75 1 
وللحدیث طرق اخرٰی بآسانید ضعیفة: منھا حدیث الحاکم:۱/ ۳۲ء وصححه على شرط الشیخین: ووافقه 


الذهبى» وفيه عنعنة الزهري . 


۸۔- [صحیح] FARA ísa ar á‏ من حدیث سفیان tg‏ تقدم ح :۳۷۷ والحمیدي وغیرھما من 
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۱- أبواب الطب 


or fa‏ م 


عبد الو حمن بن Á ag‏ سُفْيَان عَنْ 
SE ss‏ الرّحْمٰنْء 
عن عبد الله عن الي لقال : «ما أنرَل اله 
دا إلا KT‏ 

-۹٥۹‏ عَذَلَتَا ابو بكر بن ابي شَيّةَء 
الْجَزْعَریٔ: فالا : 


وي ر 


وإبراهيم بن سَعید 
بی سين : خَدَنَتَا عَطا عَنْ ابي ER‏ 
و ا ع کہ لا یں من و کاو ضا وا 

sál ur: قال رَسُول اھ‎ dú 


(المعجم )٢‏ - باب الْمَِیض يَشْتَهي 
ايء (التحفة نگ 
lr tt.‏ الْحَسَن óð‏ على 
الخال : ir A öli Eir‏ 
é a FE í‏ مہ ے ا ól‏ 
بُو مَکِين؛ عَنْ eið Ss‏ عن ابن عباس ان 
العا رجآ . قال له : دمَا تَسْتَّهي؟» 
ال : اشتھی خب ر . فال السب #8 ör)‏ 
گان ده حبرب قلعت إلى جیه نمال 


الت : 


3 
7 


e 


Þá 


9 7 


طب a‏ 
ے می نہ نے فرمایا: ”ال نے ج پھاری تاز کی ہے 
ان کی وواک یرو رٹ ازل کی ے۔* 


۹ ۔ حطرت gd‏ روات سے 
رسول الل اغ نے ár‏ پھاری تاز کی 
ےا سکیا غفا( ووا بھی تاز کی ہے“ 


DS‏ چکگ چاج 

۰ ١طرت‏ عبدراقد ہن ۶با کی طا سے رواٹ 
ہے ی ام ÓL‏ سے 
پا شان نکی خوش ے؟ ال کا 
AR MIÐ‏ نجس 
کے پا لگند کی رو جو دہ اپنے بعال EL‏ 
LAGA)‏ 
نکی خوا کش اب PR‏ اے چا ےک وہ لے 


(23 


رد ے۔ 


44 حدیث عطاء بە وصححه ابن حبانڑڈالاحسان)ء ح: ٦٥٦٦ء‏ والحاکم:٤/۱۹۷۰۱۹۰۱ء۳۹۹ء‏ والذھبی: 


وللحدیث طریق آخر عند ابن حبان (موارد)ء ح :۱۳۹۸ء 


۹ -أخر جه الببخاري »الطب » باب ما أنزل الله دا٤‏ إلا أنزل له شفاء » ح : ٦٦۷۸‏ من حدیث آأبي أحمد الزبيري به . 


۰ -[ضعف] تقدم» ح : ۹٤٣۱ء‏ وحسنه البوصيري . 
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۹۱-أبواب الطب 


عن زیڈ الرّقَاشِيٌ: عن اتس بن مالك 
قال ás‏ الي SÆ‏ على مَریفرِ ما 
ið vi ln:‏ 5 
(المعجم ۴) - Gl‏ الْجِميّة (التحفة )٣‏ 


۲-- عَذَتَتَا ابو بکر بْنْ ابي سَيةً: 
ry öl‏ َب بن 
ماعن ايوب بن بارحم عبد اله 
ابن „ir ar eð‏ ح: وَحَتتتا محمد ن 
َفَار: Gr‏ أو ایر وَآَبُوَاوَ فالا : 
َد الحم عَْیَعقُوبَ ن بي Á‏ 
عن Á Á‏ 
الت : َل Ö 25 Ek‏ اللہ 138 5 
علي بن آپي طالب . pr‏ 
ولا 155 مُعَلقَةً. 965 #31 #8 اكل 
لھا . اول 212 „JG‏ کال 21 #8 
DAL 0: 55‏ ناف éjú‏ 
َصَتَعَث لشي A‏ 


کو3 
۶+ 


E 


A A 


طب ااام وای 

- = 7- ب ماک ا سے روایت 
ےکی اڈ یک Cid Cr‏ 
پا ریف نے گے ۔آپ ا نے فرمایا: ”کیا 


a‏ ھا را یکی ۔ 
کھان ےکو ERU VR TI‏ ہاں چنا ای کے ۱ 


ی ےکی ک کو یاکیا۔ 
باب :۳ - پت زکا مالنا 


۳ - حر ام من ھی بن کی انسار ہے : 


چنا سے روایت کے آیھوں کےکہا: رسول ایشا | 
ہمادے ہا لت ریف لا ۔آآپ i Hua‏ 
بن لی طالب ول بھی تھے حعفرت مکی بی بار یکی 
وچ سے لم Énn‏ تے۔ ہمارے ہاں م پت کوروں : 
A‏ سے) لیگ ہے ik‏ 


یس سے نے نےکر 2 مجورریں )ھار ے ت حطر ١‏ 


yf 


ینا نے sj‏ 


اھے ہس لیے nf‏ 
نے فرمایا: تن علی! اس میس a‏ 


7 7 3 
زبادومیرے۔ 


۲ -- [إسٹادہ حسن] أخرجہ الترمذي: الطب؛ باب ماجاء في الحمية» ح :۲۰۳۷ من حدیث يونس بن محمد 


eu‏ وقال: "حن غریب" »۰ وفیه عثمان بن عبدالرحمٰن sæð‏ وقال ابن بشار: *حدیث جيد"» وصححه 


الحاكم ٠۷/٤:‏ والذهي» وأخرجه أبوداود ح ۳۸٥٦:‏ من حدیث أبي داود» وآبي عامر عن فلح به . 
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١۱‏ -أبواب الطب 


ea a عَلئ!]‎ Ep: #4 eð 


í args 


َأصِب. فاه اقم Náð‏ 
Af‏ 


طب ے تحلق ا وسال 


و ود وسال :© پیا رکوخوداک میس اعقیاط ےک م لین اہے۔ © ارک چا س ےکہ دہ چ ڑگھاسے ج ای 


کے لے مفید مواور ای چ ہے jag‏ جواں پنارکی یل فققصان دہ ہو۔ © سل قکا مطلب ړوار 


vu‏ نے" کیا جانے دای اتا 
قد ہیا سے © ا ری کے بع رز وم ورز ایت 
-۳۲٣‏ خَثَنَنَا 2 ri‏ بن 


ارهاب :حَدَلَتَا مُوسّی بن إِسْمَاعِیل: 


áð‏ ںکیا سے اور علا وحیرالز بالں ال نے افتکا تر جم 
وای خوراک اسقعا لک لی جا ہے۔ 


Ar‏ ص جیب ( می نان روی) لٹا 
سے ردایت سے اھوں نے فرمایا: ٹیس نی ط کی 
ER‏ سام رول اور 


ár‏ اين sá)‏ ع ie‏ الْحَمیدِ بن 

ضیل من Á‏ عن ایوہ عن جو SETJA Br A‏ نہ 
ْب قال : مُت على الي ب si‏ کیج“ می کور ں کیان رو عکردمیں۔ می ظفل án)‏ 
يده 1 وتمر۔ فَقَال Er Í; : hæð)‏ نے مایا Ki 2 Í:‏ 


EN Ól . ین الثمر‎ dis já 
dr; á Es JG 


gl! lks‏ تپ ósa‏ تَاحِيَة آغلیٰ: 
فُتمُمَ رَشُول اللہ #6„ 


ka ری طرف‎ nt: fö یس‎ ta 
a ہیں ۔رسول الشد طف‎ 


Li spar á 
سےکام لبا چا ہے۔‎ UK ہاں! اگ اا سکوضرورت میں سے تو اور بات‎ 
ریت ےکی مزا نکی با کی ہاگن ے بش یلدب وا تر ا مکی حددد ےتاوزنہ ہو‎ ۵ 


(السجم Ý GG - )٤‏ تُکُرهُوا الَْریض 
Á‏ الام (التحفة )٤‏ 


٤‏ حَلَتَتَا محمد بن عَبْدِ الله بن 


: من حدیث ابن المبارك به» وقال البوصيري‎ ۳٣٤/۹: [إسنادہ حسن] أخرجه البيهقي‎ - ٣ 


e به‎ 


(in 
eda a rr 


7 
ھذا إسناد 


صحیح؛ وصححہ الحاکم(:۹۹/۳٤۰٤/٤٦٦)ء‏ والذعبي"۔ 
٤‏ [إسناده ضعیف] أخرجه الترمذي» الطب؛ باب ماجاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشرابں44 
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مود 
sr‏ 
ان öld 2500; Ég sl‏ ئ : 
1 تُعْرمُوا مَرْضصاكُم على ui‏ 
راراب ن الله يِطمِمُهُم وَیَسْقِيهمْ). 


دفو رو۶ ۔ 


بن یُونسنَ بن كير عَنْ 


á‏ قب 


طب نے تلق ا ہکا موس ای 
ے رسول ارد تلم al‏ 
سے پور ہک اکر ایس الد تھا یکلا اور پلاتاے۔ 


Af‏ اکرو سای :0 بکورہ روا کو جار ےش شن نے سٹرآ شع ف رار دیا ے جک ہاما مت نکی اور 
جن ال لی نو نے اسے دمکرشواہدکی بنا Má pasu‏ 
تسیل کے لے ry‏ رقم: te‏ میق کے ل کت مندانسان دال فزامفیر 
EÐ‏ بعاری خذاضددی جاے۔ © کرم یک وی تکھانے ہے پآ ماددن ہو تم کی 
ہے کوک برد کل کی ہوئی زاف د ed. a‏ 
کی کی زو کشم ڑا رل Á‏ ہے اکقوت قم Fu FR,‏ سے اک 
مطلب fa‏ و کی طر تھا نے vanta‏ ہوئی۔ 


)٥ القََبينَةٍ (التحفة‎ lg - )٥ (المعجم‎ 


و 


-٥‏ عَدَلَنَا pol;‏ بن سَعیدِ 


El ان‎ Í سا‎ SÁ 
cas 2... ۶ٰ۶ 


عَنْ Jú ks‏ گان رَشولْ ág ál‏ إِدًا 
او اف وك 0 .6 


سس 


باب:۵-تلبیندکا:یان 


۵۔ام امون رت ما کش بنا سے روات 
بے اھوں نے فر ایا: رسول اللد ظفل سےگھ ریس جب 
کس یکو بار موا وآ پ ps‏ 
اور تی تاا فرما کر تے تھے :ٹن اس سےفزدہ انان 
lf‏ ے۔ اور پیر کے ول لا 
طرخ وو رکرتا sr‏ 7 2 
gg‏ سے کل پیل دو کر سے 


٤٠ tak‏ مز ن حدیث بکر Ba‏ قال : 'حسن غريب ٠"‏ وكذا حسله البوصيري # بكر ضعفه الجمھور؛ ولحدیله 


شواهد ضعیفة عند الحاکم ٦٦٤/8:‏ وغیرہ۔ 


4۵ - [إسنادہ حسن] Í‏ حر جه الترمذي ٠‏ الطب؛ باب ماجاء ما يطعم المرية :۹ من حدیث سماعی( 
ti‏ ] حر یٹس ج هن یل 


به وقال: ' 


حسن tg‏ أم محمد بن الائب مجهولة "» وصححه الحاکم :۰ / ۱ء ووافقه 


فقه الذهي . 
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۱ آبواب الطب . - Sr‏ 
٦-۔ is‏ عل بابي الْحَصٍیب : حطر ما نشہ ٹیا سے رومیت ے ی 
عَلََتا وَكِيم عن امن بن نابل ء عن امْرَأَوِمِنْ افم نے فرمایا: اند یدہ مفید ‏ زتلبینہ ( 7ه )کو 


یت 


Án Jú: ال‎ í sá ۳۰ 

pk: 22‏ بِالْبَفیضي a‏ بس ج بکوئی ار ہوجاتا ٹ2 ( مم (Í‏ 

tA 65 : الْتتاء. فا‎ I 

الہ ِء إا اشتکی أَحَذ ِن آله JG.‏ ن ددفوت ہجات یاشفایاب۔ 

br. على التّارِ‎ áð 

áðr سے‎ 

At‏ :0 وضاحت frek ug‏ نے یا مچھان (7 ے 
SO PR tek (er‏ 
وحی رار ہاں ال ےا کاخ جج ہریرہ ار ی ati" a‏ 
I Ea‏ ہے۔اسں بھی ٹیر بھی ڈأے ہیں اوریھی شر ر کے کے تھے 
ےک fr‏ کے ہیں اور تد میں رہہ ہو tr‏ 
زا6 فیروزاللفات اردوڈیش ےڈ کے مع لوں بیان A LL‏ 
سکھو لکر بای ہا ے۔“ © تلبینه kr‏ ہے ام اشن ترت 
ع کش a‏ رسول ال ظا I SA 7 ÞE ga: JL‏ 
(صحیح البحاري“ الطب' باب التلبينة للمريض؛ حدیث:۸۹٦2‏ وصحیح مسلمٴ السلام ۲ 


التلبينة محمة لفؤاد المریضٴ (Etta gr‏ 


(المعجم Sl - )٦‏ الب el góð‏ اب کال داش (کوگی) 
(التحفة ٦‏ 
Sé lr -۷‏ بْنْ مج م- مطرت gp‏ سے روات ے 


ar alt‏ أحمد:٦/۱۳۸‏ عن وکیع به ٭ كلثم آم کلثوم لا یعرف حالھا(تقریب) ووثقھا غیره» وأیمن 
سمع الحديث من فاطمة بنت أبي الليث المنذر كما في المستدرك : ۷/٤‏ ٠ء‏ وصححه الحاکم على شرط البخاريء 
ووافقه الذهبي» وسندہ حسن » فاطمة وأم کلثوم وثقھما الحاكم» والذهبي . 

۷_-_ أخر جه البخاري» الطب» باب الحبة السوداءء ح ٥1۸۸:‏ من حديث اللیث به» ومسلم» الطب» باب 
التداوي بالحبة السوداء» ح: ۲۲١٢‏ عن محمد بن رمح به . 
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۱- أبواب الطب 


۱ وجٔتے‎ ali óð محمد‎ 
AO حَدَنَا‎ 
عبرا‎ tl Á áð. Fi 
رة ا شا‎ a 1 


نو 


pa 


áð áð}: زشول الو لبون‎ að 
. إلا السَام»‎ 15 Jó شِفَاءيِنْ‎ ss 
السَوْدَاء‎ sig „ga وَالمامُ‎ 
حَْذَتَتَا ابو سَلَعَةء یَخبّی بن‎ -۸ 
عن غُثْمَانَ ر‎ et áð : خَلَب‎ 
نوا‎ a Jú عَبِْالْمَلِكء‎ 


ál‏ عَنْ Öl að‏ رَشول اللہ #6 قال: 


lg Sú الح المَوْدَاء۔‎ sig ER, 
دا إلا المَام.‎ Jó شِفَاء من‎ 


سیف sæð‏ عَنْ مَلْصُورٍ 
عَنْ a‏ سَعْدِ قال : خر جنا وَمَعَنَا EI‏ 
ابن أَبْجَرَ فَمَرِض في الطرِیقِ.فَقَيمنَا 


eð sig ss: Jú‏ المُوداء۔ 
A‏ 


طب نے تاق انام وسکل 
رسول الت í‏ نے فرمایا: کے دانے یں سام کے 
نن صاہرمن شک شناے۔ 


سا مک مطلب موت „eg‏ 


۸ حر ت Ar‏ سے رایت ے 
بن رسو الشرام نے فر مایا ا سکانے دانے (کلوی )کو 
AÐ RV‏ موت کے سواہ رھت کی شفاے۔ 


۸۷۹ منرت خالر مجن سعر لق ے روایٹ 
سے FEU‏ لوگ A.‏ جما سے سا تھ 
خرت طالب بن اہر ائ بھی ے۔ وہ رات ں 
از گے تم لوک مین ینف دہ (اسں وق تبھی) 
پھر تھے حشرت اہن ا یشیئ ہن ÁÐ‏ 
ران بن ا یت ا نکی پار ہی کے ےآ ےو 
م سے نر :م کا وائ (کلونگی ) استعا لکرو۔ اس 


۸ [صحیح] وحسنہ البوصيري ٭ عثمان حن الحديث . ووثقہ الجمهورء والحدیثٹ ll‏ اغد ta)‏ 


„Ttdo:= وانظر؛‎ 


۹ کے أخرجه البخاريی: الطب. باب الحبة السوداء: ح : ١١۸۷‏ عن ابن أبي شیبة به . 
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٠ أبواب الطب‎ -١ 
ارتا شلوا زیی ف کا‎ 
عَاِمَةً‎ Óli kastaði الْجَایْب وَفی هذا‎ 
: رشول اللہ #8 يرل‎ Ek انها‎ gi 
الكُوَدَاءَ يِنَاء من گل دای‎ í sm Í 

کی LE ra ٢٤‏ ۔عر روج ںھ 
الا (eldi 3 ol‏ قلت : Fel) ks‏ 
tg:‏ 

ک2 


طب ے Sr‏ 
کے پا عات دانے نےکر Alt‏ رز ون EL‏ 
یس اکا نکی ناک میس چندقطرے اس طرف اور چٹ 
قطدرے اس طرف (خختوں میں ) ڈال وکوک حشرت 
Á‏ اا بیا نکر تی مہ سک انھوں نے vs‏ لہ 
سے سنا VA‏ ردے تھے J‏ دانہ ہر Li‏ 
شفا ہے rir‏ 
Lara‏ 


2 وشت اگر بہار کاکولی رس عاارح معلوم مونو مرش‎ 2 ORÐI 


hot:‏ درسٹ Ar‏ شور میں و بنا 0-e‏ ملا رح EL‏ طریتوں س 
JL ÁÐ Et har‏ بہت زیادہ ہیں۔ امام این Á‏ اشر نے 
زوالا یں اختقرار کے ساط کان فو اد ذک کے ہیں ڈ اکٹ ال غ وی نے طب وی کے م وضو پ انی 
a Ju ið‏ تابو ںکامطال مفیرہے۔ 


(المعجم ۷) - باب Ji‏ (التحفة 0۷ 


R‏ کر رو 3502 کیو 
ك٥‏ ۳~ حدٹثنا محمود بن جداش: 
حَدَتنَا a‏ بْنُ #35 : (ið‏ 


0. 0 


A |‏ 
سام عَن ابي BE‏ رَسُول اله 
ل «مَن لَه الْعََل تلات عَدَوَاتٍء كل 
A ۱‏ 


ر ےر £ 


Sja ml æð حَِدَثْنا‎ 


lk 
الوہریہ ولچ سے روابیت سے‎ A - ۰ 
Ert Ár 
(sr کے وق تشہد اٹ لے ا‎ 
تس ےکی“‎ 


el جا بر بن یراہ ٹا سے‎ I 
کی خدمت میں شہدکا پر ہے‎ EÐ 


۰ [إسناده ضعیف] sæ á‏ العقیلی فی الضعفاء: ٤١٤/٣‏ ت:٦۹۹‏ من حدیث سعید بن زکریا به 
وقال : "ليس له أصل عن ثقة  "‏ ومن طريقه أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٠۲٠١ /٠:‏ وقال: "هذا حدیث لا 
يصح › قال یحبی: الزبير ليس بشيء ٠‏ وله شاهد موضوع فيه علي بن عروۃتقدمح :۲۸۲۳ ٭ الزبیر بن سعید لین 
الحدیث (تقريب)ء وعبدالحميد مجھول (أیضا)ء ولا يعرف له سماع من أبي هريرة قاله البخاري . 

. قلت : أبوحمزة إسحاق بن الربيع ضعفه الجمهور ء والحسن عنعن‎ ٠ -[إسناده ضعیف] وحسنه البوصيري‎ ١ 
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۱- ابواب الطب طب ے تعن اجام وال 
VR áð Ái‏ مارے درمیان ایک ایک چ 


:ایی 0 می نے اپا حصہ لے لیا برعل 
له َة فاخذث éd 1 sár‏ کیا: اللہ کے رسول! رید ایک تی sl‏ 
ارش اا اشاي ۲سس9 ےلو 

na til‏ جو گی ماک سے ایک ہار نےکر جا ٹل جاۓے کے 


ör -٢‏ على بْنْ سَلَمَة: Br lr Dr‏ ے روایت 
tíð‏ زد تن ölið a i‏ عن سے رسول الہ تام نے فر مایا روشفا وای چ ری اخقیار 
بي öls‏ عن al‏ لاوس عن کرو: داور رآ ن“ 
بد الله قال : َال رَشول slang‏ 
بالشفاءَيْن Ja:‏ وَالْمُرآن). 
Ár ða: Vs Ak ۱‏ سے وا وتا س ےکر ہا 
باریں سے شقا کا باعث ے اور ق رآ ب7 ut Örnu‏ ۔ 0 ق من Ól?‏ 
Sk‏ وور مول یں ræ‏ کے سے ہوۓ مرلیف ísl‏ فا تک دمر ے غفا موی ی _ 
(صحیح البخاريٴ الطب“ باب الرقی بفاتحة الکتاب' حديث:١١۵4“‏ وصحیح مسلم' السلامٴ 
باب جواز أخذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذ کار“ حدیث:۱٣۲)‏ 


(المعجم ۸) - EI Sl‏ وَالمَجُوَِ باب :۸ ستعھی اور وور 


(A (التحفة‎ 


م ور وھ or‏ 


۳ - حدثنًا مَحمّد بن عبد الله á‏ بن ۵۳م AR rótari‏ او ر حطر جار 
سو :دتا rs bu‏ ے ردایت کے سول اش م نے 
الام عَنْ جَفر بن إِاسي؛ عَنْ شر :کی نک تم سے ہے۔ ا کاپان کے 


rs ir tk a‏ وَجابر AÐ‏ 8 کور جنت سے ہاو ن کےا( 


7۲ ۔-[إسنادہ ضعیف] آخر جه الخطیب :۳۸۵/۱۱ من حدیث زید بن الحباب به » وصححہ الحاکم على شرط 
الشیخین:٤/ ٠٤٠١١٠٠٠‏ ووافقه الذهبي» وصححه البوصيري قلت: علته عنعنة أبي إسحاق. وأخرج الخطیب 
ہإسناد ضعیف منکر عن زید بن الحباب عن شعبة عن أبي إسحاق به . 


۳ -_- [حسن] وحسئه البوصیري» أخرجه أحمد :۸/۳ من حدیث أسباط بن محمد به» وتابعه زهير بن معاویة 44 
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A -أبواب الطب ۱ طب نے ۓ تلق‎ ۳١ 

فالا : قَال رَسول ال tey í Sl:‏ 

Fa A الّْمَنْ. وَمَاؤمَا‎ 

„gi‏ وهي شِفَاء مِنَ الْجنَ. 

حَدَتََ علب dl ME 3 eð páa‏ امام اہن ماج ال نے سعی رین سکم بن ہشام کے 

ós: Nú 0 2‏ سد ا El‏ دن مس ða‏ 9 00 
هدام gá‏ الأغمَشء > ن tl þr‏ یا نکابے۔ 

عَنْ ابي نَرَةء عَن ابي سَهِي الْخُذرِيٰ عن 

FOR ال‎ 


لھ واروس آل : 0 من اس ترق خرا ککا نام سے ج بی ارال پر ناز لک یی _ دہ میٹ رانو ںکی 
شحل مس ہو ی ۔ و ولوگ حب ضرورت ےکر استما لکر لیے ے۔ © ب یکین اس لیف مایا سے 
کہ بش بلا شقنت مال جو انی ے۔ © امھ یک یکی ہیں ہیں جن میں ے٭ض تب ل استتھال ہیں اور 
نی نتصان دو ۔ ”اہ مفیقموں بیس ے ایک ے .ہآ کل مفیداقسا مکی کی خوداگائی ہا lina‏ 
می استعال ہوتی ے۔ © بی کا پان Á‏ کے امرض کے لے استعا لک نے کے ہار ے مض علا نے 
se ti pt Mr kga‏ ہی کا پا لاک رکون لاجا ےکر 
ا سے گے میس ایا ہا ےش علا مکی راۓے میں ا کا انی وکا ل کر صرف وک استما لکیاجاے-(ذادالعاد) 
AAN RT A‏ سے ےآ A‏ 1 پیر یوں می اٹک اک متاس بط رہ سے 
A ÁÐ‏ ایک Ba‏ ےگس کے الفاط ہے ہیں : 
”ٹف TN TAÐ A‏ 
موا “(صحيح البخاريٴ الطب“ باب الدواء بالعجوة للسحر' حدیث:۵2۱۸) 


ہے کا سر 1“ Ág‏ مھ 


-٤‏ خلت مُحَمَد بن التَاج: ۳۴۵۳ -حضرتسعی جن زین روہ مل ول 
22 سيان ن غَيَيْلَةَ عن AÐ‏ الْعَلكٰ ؛ a‏ سے ردایت کے نمی مل نے فر یکی ا من سے 
۷ أبوخيثمة æg‏ السنن الكبزى للنائيء ح ٥ 31۷٤:‏ والأعمش تابعه شعبة تحفة الأشراف :۱۸۹/۳ 
ح :۲۲۸۱ إن لم يكن وها » ورواہ شعبة عن أي بشر عن شمر عن آبي هريرة به مختصرًا» وإسنادہ حسن . 


ء٤٤۷۸:ح الخاري. التفسير» باب 'وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوٴی'ء‎ sæ ál _-٤ 
. من حدیث ابن عيينة به‎ ٦٦١/٢٢٤٤: ومسلم: الأطعمةء باب فضل الکماأة ومداواة العین بھاء ح‎ 
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-أبواب الطب 75 


مير شیع عفرو بن حُرَبْبِ بُول: 
یل بن تشرو بن Já‏ 
يُحذتُ عن الي ل í ns‏ 
dl‏ ا E‏ 


535 شِفَاء الْعَیْن). 


ر 30 = 
سمحت سحید ÉR‏ 25 


Sirs 


lí - ٥٥‏ محمد óð‏ ھ2 
دتتا Á‏ بو عَبّدٍ EVA‏ : حَدَتَتَا مَطر الْوَرَائٌ 
تو رت 
تَحَذَّثُ عند رَشولِ ال FR‏ 
A‏ الْكَمْأة. فَقَالوا : هُوَجْذَرِي الْأَرْض. فمن 
کے ۱ 7 7 2 
ósi )‏ إلى رشولِ اھ ول .مَمَالَ: 
BE, NN‏ ۸ فی 0 0 0 ہوک پر ون 
٦الکمٰاهً‏ مِنَ المَنٌ. وَالعَجُوَة من „gd‏ 
ll‏ 


طب Sri‏ 
سے جواللد نے بی KB‏ 
ایآ گے کے لی خفاے۔“ 


۵۵ - محطرت الہ ریہ نے ے روایٹ = 
tg: PAU‏ 
7 ت ra lag‏ 
رات ن KÚL‏ ے۔ ہے بات 

í‏ اللہ ا Jr‏ او ا 
sf Dætur"‏ 


Á‏ جشت سے سے اورو رہ رسے شیا سے 


ck tja rn a: فاده‎ ák 
جش سط رح راسو ی سے ز مان پیج اکیاے ۔واللّه اعلم۔‎ 


ی۶ وو ہے 


-٦‏ حَدَنْنَا محمد ن بشار: 

دتتا orð ht‏ ن ga‏ 
تم ياس di‏ عَمْرُو 
اب کہ ن KR á‏ 
o‏ 
Ós‏ سم 7 ۳9ئی0 


قرت راع ب عر she BÚ‏ 
sæði Lu‏ 
ارشارسا:“ وہ اور صخ رہ جنت Ut Dæ‏ 


100 [إسنادہ gi Ar ly‏ الطب باب ماجاء في الکمأة والعجوۃء ح ۲١٦۸:‏ من حدیث شهر به 


وله شواهد كثيرة. 


)٥٥٦/٤:(ملسم عن ابن مهدي بەء وصححہ الحاکم على شرط‎ ۳۱/٥ -[إسٹادہ صحیح] أخ رجہ أحمد:‎ ٦ 
وهو ثقة.‎ ٠ وقال الب وصیري : "هذا إسنادصحیحء ورجاله ثقات ' » شك المشمعل فيه : "الصخرة أو الشجرة"‎ 
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gi‏ الطب 


قال eð sg‏ 
من فيه . 


A حفْظتٌ‎ : 


Ái... 


حطرت قرا رہن بن مہ ری لٹ ےکہا: شی نے 
صخرہ کا Ei‏ اسار( محل بن Öru‏ 
لد )کے مم سے سنا ہے۔ 


ás‏ واروس ای : :0 رە ردا کو جھارے فاش AA‏ قرار دی ے اور ویر 
لن نے بنی ا سںکی و AA AÐ‏ 
مدت کے راو مل روایت یا نکر نے ہن ہے بھی صخرہ کال بو لت میں او ری ش جره 2 
np‏ الفا انڑل یں اور ہےاییا ردد اور شک ے جو اضطررا ب ہلا ے اورعد مث 
nn tins‏ ہونے کے باوہودقا لی اور 
قبل تج ت نی ہے جاہم وہ کے جت Liðir hina‏ 


لیے کے 


:(سٹن ابن ماجه بتحقیق الدكتور بشار عواد“ رقم:۳۴۵۷ وإرواء الغلیل للاُلبانیٴ 


رقم:۲۱۹۷) © نف شان بیا کے می ںکہ fr as‏ 
ی جس ہے۔آ کل اس چان پرایک بانب ہنا ہواہے- 


(المعجم ۹) - EÐ Sl‏ وَالمَثوتِ 
(التسحفة ۹) 

۷ - حا إَِْاهِيمُ بن مُحَمّد بن 
ُوشف بن arð sr: EÐ‏ بن 
بر Á a KK‏ عَبَة 
jú‏ کرت 1آ ئا ra‏ 65 
Ís‏ مَعَ رَشولِ át‏ پا cot‏ َفُول: 

8 ,2 لق ماق á‏ ۸ مو Á‏ 
سيعت رشول ال فة [يقول]: «عليكم 
بالستا وَالمَتتِ . فن [فيهمًا] شِفَاء مِ Jó‏ 
داع إلا الگا قیل: بَارّشول الاوَمَا 
JÚL‏ :ال موتا . 


a 


ےن۳۴۵- = ابو أل er að‏ ام مرام ٹلا 
ے ددایت ے۔ اھوں نے رسول ÆFA‏ ایا 
س دوفو تو ںکی طرف نما ز ہی ہے۔ انھوں نے 
یا نکیا: میس نے رسول این سے سنا آپ نے 
فرماپا: ”سنا اور tr‏ سام کے سوا پر 
پیا ری سے SIR‏ / سک یاگیا:اے الد کے رسول ! 
سا مکیاہے؟آپ نےفرمایا:” موت 


۷۔ [حسن] sr‏ الحاکم ۲۰٢۱/٤:‏ من حدیث عمرو بن بکر ہف وقال : pr)‏ الإآسناد"ء وقال 


الذھبي: ‏ عمرو اتهمه ابن 
في الکبرڑی: ح: ۷۵۷۷ ۔ 


ن حبان ٭ وقال ابن عدي له مناکیر " وفي التشریب "متروك وله شاهد حسن عند að‏ 
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۱- آبواب الطب۔۔ 


قال مرو : Ki lg „jú‏ 
الست . وَقَال ارون : بل SR‏ 


يَكُونْ فِي قاق المُمٰن . A‏ 


ما ْم لسم باوت re‏ 
.e‏ ,320 


135 225 A) Ós 5 


طب ے تان ا م وسال 
انی ای عہلہ ال ri‏ سے مرا رشبت 
(خوقبودار irg‏ میں ڈانے جا تے ہیں ) ے۔ 
دوسرے ترات کچ ںای ے رادو تشہد ےھ 
ک یکی مککوں میس رکی گیا ہو ایک شا عرکاشعرے: 
دو لیک بد ےگ کی طرں ہیں وہ خا یں 
کے (یا آ بی می یں لئے )اورا نے مہا ےکی 
تمالم تک نے ہیں کا سے دعوکا ند یاجاۓ- 


غ Os‏ وا by‏ سو کا تج سو کیا ے۔ داف ردا سے جس 
لگ ا ےس اگ میں شا ل کے ہیں ج بک ای روات می اک مطل ب خب چا گیا ے۔ © ایک 
Ál ng‏ 


Á ۔ باب:‎ )١ 
)٠١ (التحفة‎ 


٠ (المعجم‎ 


-٥۸‏ خَذَلَنَا جَغْفرْ بن مُسَافر: 


ll. Sn á : jú 
Ól الس ية‎ Á áð جشث.‎ 
َعَم . يَارَسُول الو!‎ ti مَزہ؟)؛‎ Eska 

laga JÓ það : َال‎ 


عَدَتَنا أَبُو الْحَسَن is:‏ 
a‏ دا ابو سَلَمَةً:حَدَتََ 


اب :*٭اسنمازشفاے 


۸ س ”قرت ابد ہریرہ اڈ سے رایت سے 
MLB JL Sr‏ 
کےاول وت یل پر می )تشریف نے گئے۔ جس 
بھی اول وت (Þa tu)‏ 
فماز nótt A‏ 
EK:‏ دَرد٤]‏ ”گیا تیرے پیٹ مل 
درد Gg‏ ن EN‏ بال اے الد کے رسول !آپ 
ےر ای انما یڈ STATS‏ 

ایل = و ےک ۔آپ ے fur‏ 
í:‏ 9535( یا تجرے پیٹ مل دررے؟“ 


۸ -_ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أحمد:۲/ ٦٦٤٣۳۹۰‏ من حدیث ذؤاد به وهو ضعیف عابد كما في التقریب؛ 


وتابعه الصلت ب 
البوصيري من أجل ليث» وقد تقدم ٠ح‏ : FA:‏ 


بن الحجاح عند ابن عدي العلل المتناھیة : ۰٠۷١ /١‏ قال ابن عدي : "عامة حديثه منكر í"‏ وضعغه 
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١-اأبواب‏ الطب 

3155 بن عله فَذكَرَ تَحْوَہء وَقّال rað‏ 
پڑت کزرو یں لا TOR‏ 
اھ 


ےق 


اک ےد 


(المعجم )١١‏ - بَابٌ ÆÐ‏ عَن الدَوَاءِ 
الت 
a Á ir - ۹‏ 
حَدُنَنَا وکر م عن پوس بن ہي a‏ 
فان هی رولا 


SA OR 
ابو بکر بن أبي شَيَة:‎ úr -۰ 
ella آي‎ „gs Er 
قال رشول اللہ لل : امَنْ‎ : a 
شرب شناء عل فس قرافي نار‎ 
Í فيها‎ A کے خَالِدًا‎ 


سن 


سبمة . 


o 


að 


سپ 


مُجَامِیء ابي A‏ 


طب سے تحلق ری م وس انل 


امام این ماج بت نے فرمایا: ایک آ دی نے ہے 
La‏ 
ے) ا لک شکای تکردگی۔(حد یت in ið‏ 
گی طرف اشاردے۔-) 


að (ða 


۹ حرس الا ہریہ ا سے روایت G‏ 
اھوں ri‏ نے بر دو سے 
تعفر مایاہے۔اسل „ep‏ 


۰ - مطرت ابو ریہ ٹڈ سے ردایت سے 
ا ا 2 وو 2 "بے 

رسول اٹہ مام نے فر مایا ÆI ra‏ 
کرک وٹنم می پیش A‏ ز ہر پار ےکا 


Af‏ فو وم انل :© ووی ام ہے۔ © خوش مر کا علا یں pr Á‏ ے۔ © قصان دہ اور 
ع رک اشیاء A cf ip sa‏ ےکر ee‏ 
نے ترام اورکرودانشیاء ےم رکب ادو یکا ی تد ر عا مگیا ہے اورا نکی شر BEAR‏ 
کے استعال AÐ‏ ںکر ے لان ام اواروں او رمو ں کک sj‏ ےکا 


۹۔ [إسنادہ صحیح] ár‏ أبوداوں sæki‏ باب في الأدوية المكروهةء ح: ۳۸۷۰ من حدیث یونس ہیف 
وأخرجه الترمذي» ح :٤٠٠۲ء‏ وصححه الحاكم على شرط الشیخین:٤/‏ ٤٦ء‏ ووافقه الذهبِي۔ 


۰ -۔ آخرجہ مسلمء الایمانء باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفے ۔ 


. . الخ ح:۱۰۹ عن ابن أبي شية به . 
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. -أبواب الطب۔‎ ۳١ 


طب ےتا اھا موس ای 


مدان میس نانس عطال اور کیو ادو تار کرات اور ھا ملا نکوکی مرل کم لے ہے 
ام او A‏ اورا نکی کیا سے پا یز اور یرکو اوہہ امقعا کر ی 
KJ‏ ان ہے :اومن یٹ اله Í‏ لَه þr‏ (الطلاق ۲:٠۵‏ )اور ج 
7 ی اخقیا رک ےک اللاس FA‏ کوقی راہ دا رما ےگا وگ روگ قلس 
لی کی مر میس اپنے وکا لہا رکرے اورشراب و کوعلا ت op Að Li pi‏ 


کا جانا شی ہو اک استعال مرا ہوا یس II‏ اضطر عر باخ ولا 


إن عَلَيهِزالہقرۃ۳:۶ءا) 
(المسجم SÁ - )٠۲‏ دَوَاءِ الذي 
(التحفة (VV‏ 


۱- خَدَكَتَ ابو گر بن أب َة : 


کرے ےہ 


دتتا أَبُو a‏ المي بن جَغفر 
وقاچ او oz er‏ 0 غو ا 
عَِنْ زَرْعَة بن عبد pr‏ 
اتم عَنْ أَسْمَاءَ ست غُمَیْس فَالّت : َال 


قلت 
يت le‏ دلو گان شی 


A FR 
þé ابرم قال فار جا‎ ! 5 
EÐ 
الَا ناء‎ GENE eg في‎ 
gl a 


2 رر 


عار فلا 


TAÐ‏ کشا ددا کا استعال 


GÍ 


- رت ١ء‏ بن میس جانا سے روا 
ۓ نھیں کہا : رحول اٹہ تزا ða Á‏ 
(Æla a ps"‏ 
سے۔آپ نے رای بی far‏ ہے MA‏ 
نے 20 کے لیے ای استعا لک او آ پ نے 
aðra 2 Á‏ 


«¢ a Á 
ٹا موت شفاے۔‎ 


ris Þe‏ پاب تےگزشتزحد ی (۳۴۵۵) دنھی چانکتی 


„clan 


2 7 7 7 
۹۱ ۔ [إسنادہ ضعیف] آخرجھ ۳۹/٦: hal‏ عن اين أبي شیة به ٭ ومولی لمعمر tg‏ اسمه عتة بن 


ls‏ وأخرج الترمذي: ح:۲۰۸۱ من طریق عبدالحميد بن جعفر عن عتبة بن عبدالله التيمي عن آسماء به» 
وقال: 'حسن غریب٭ء وصححه الحاكم ٤٠٤/٤:‏ والذھبي؛ وقال الحافظ في التھذیب: ٭ء وعلى هذا فرواية 
الترمذي منقطعة لسقوط المولی منها' قلت : وقي سماعه من أسماء نظر؛ وفي الحدیث علة أخري» وله طریق آخر 
ضعیف: أخرجه الحاکم:٤/‏ ١٠٠٠٠٠١۲ء‏ وصسحہہ ووافقه الذهبي ٭ ابن جريج عنعن: وفيه علل أخرى . 
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١‏ -ابواب الطب 
عن rín góði‏ 
٦٢٣‏ - خد او رین آي á‏ 
an tg‏ ڈالا:عَدتا لیا 
Jo‏ ا ر 
ابن عي ييه عن SÁ‏ عَنْ Ál‏ نٍ 
عبد ای عن امس 
Í „a‏ الا ska:‏ تَدْغَرْنَ 
أَوْلَادَكُنٌ بهذا الٰلاقی؟ عَلَيْكُمْ بهذا الْمُودِ 
بای . إن فو gi‏ ُشعط بوي 
و ےریت a‏ 


ےک کے 


ti. jar la 
یس بن بخضن عن ای کان بت‎ 


EÐ: Jú‏ نمی وت 


طب تلق احا موسا 
Ær‏ لار اور 
sl‏ 


۳۴۷۳۔ A‏ 
سے دواایت ua‏ کہا Mg‏ ےک 
ےکر ی اف دکی خدمت میں حاضرہوگی۔ ا سکو گے 
با گے ےا ورس نے ای الگی سے د بای تھا (جر اس 
á Kk‏ علا تھا۔) رسول الد ام نے خر مایا: 
þa su"‏ کیوں 
کرکی ہو؟ st‏ اسنٹھا کیا کرو ر اس ٹیل سات 
شفالیس ہیں۔ گے ب چا ےکی مورت میں ٹاک میں 
ٹکیا جاۓ ذات ایج ب کی صو رت AÐ‏ 


امام این ماجہ EÐ PI‏ 
روایت سا تہ AL Er‏ سے میان 


ہے 


als,‏ کے راوگی GHEE Br‏ ےک 
ta‏ 


لھ kra rs‏ ہے جس مس لے کے نددد چول جات ہیں اور 
gt ið‏ مار ے پا ا کا علاجع ان مد ودو کو کی سے و پاکرکرویاچاا سے جوای ک نیف دہ 
Á Te‏ رڈ نے شُذرہ کا مطلب لهاة یا نکیا ے ججوعلق جس eð BA‏ 
En ÞE‏ ہے۔ اورف مایا Kk":‏ مطل کو ےکو ایی ے و انا اے۔ (فتح الباري: TDi:‏ سان 
Bið‏ و ایک علا سے Vi‏ سے مم ری یکو ز یاد م کلیف (hin‏ 
بہٹکا Ja ku‏ کے طب نوی کے ضوع کی ہوئی ابو یکا ADI‏ 


٦٣‏ -_ أخرجه البخاري؛ الطب باب السعوط بالقسط الھندي؛ والبحري؛ ح :01۹۲ ومسلم» الطب باب 


التداوي بالعود الھندي وهو 
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-١‏ أبواب الطب : . بن تماق امام وای 
NG)‏ مطلب م ایک جانب دواڈالنا سے _ ذات ابح بکی پیا کی ںود ہنیک واس انداز ے پلایا 
جانا ے۔ © مو (ناک یں ددا :)بی ای کر „ta‏ 
(السجم SÉ - 0 í‏ دَوَاءِ عرق EIÐ Li‏ الات 

)١ ٤ (التحفة‎ 

٣-۔ þa ls‏ بن gig‏ حر الس جن ما تک ے روات 1 
2 بن a‏ ے رسول اللہ اام نے kr‏ 
ör 1‏ ؛ is‏ مار کات ےک یجنگ بیدا FAN‏ 
Ei Á ár‏ رد a í‏ سی انس بْنَ پاہاے LA‏ ج ےکر لیے ہا st Á‏ 
rek 8 á‏ 


= 


7 


tú,‏ عر ál LÍ‏ شا 
ار کا ےی ںہ að‏ 
پا مر sef. Mi‏ و تم 


يُلْرَب عَلَی að‏ في SEA pi‏ 
ک2 JOÐ‏ السا یک درد ے جوس رین کے جوڑ سے شرو مور را نکی یی طرف ہی ےکی 
| )3 تک جانا ے م جفنا برانا ہوتا st‏ 
| ہولج گی پھیٹرکائین اس ل کیا ایا ےکا کی ورا کا یے تی ہے ہیں کرم ð‏ رک ہیں۔ 
FAN IRA‏ 

(زادالمعاد' باب هديه اي في التداو ي لنفسه وغیرہٴ فصل في án‏ في علاج عرق النسا:۷۵/۶) 


(المعجم ٥‏ - باب دَوَاءِ الْجرَاحَة پاب :۱۵- زم کاعلان 
ási)‏ 10( 


Br I - ٤‏ ے 
ومد مُحَمّدُبْنْ الصاح فالا ا غ عَبدالعزیز روات کے افھوں نے فرمایا: جگ اعد کے 


endað) من حديث الولید به» وقال: صحيح على شرط‎ ۲٠٠/٤: [إسنادہ صحیح] أخحرجه الحاكم‎ - ٣ 
ووافقه الذھبي؛ وقال البوصيري : "هذا إسناد صحیحء ورجاله ثقات ' ٭ الولید صرح بالسماع؛ وتابعه محمد بن‎ 
.۲۱۹/۳ عبدالله الأنصاري عندأحمد:‎ 


٤ے‏ أخرجه البخاري» الجهاد والسیرء باب لبس البیضةء ح:۲۹۱۱ء ومسلمء الجهادء باب غزوۃ أحد 
ج ۰ من حدیث عبدالعزیز به . 
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١٣-آبواب‏ الطب 


ا Á‏ حازم عن پء عن Ji‏ بن سخ 
hyli‏ قال : جرح رشول الم لا رم 
ا ا مل ق A‏ 
على رَأسِه. نَكَاتَث فَاطِمَة تغل الذُمَ عن 
SG yd‏ 
SL a‏ 
ME 2 í‏ 
مادا الله „kg‏ 


طب تل اجام وای 
رسول اللہ En ik‏ پ کا سائے داے 
LU‏ کے سر 
شس خووٹو کرک سگیا۔ حر فا ااا پ کے 
یحم مارک سے خوا نکو وع وکر صا فکر ےکی اور 
رت لی ٹوو ڈھال جس پائ اکر ڈال رہے ے۔ 
ÁL ip Þa‏ پان ڈالۓے سے خن اور 
ða ni‏ نے ایک Jeg‏ 
جلایا۔ a‏ 
ون رک گا 


کے اترو سای :© سا نے کے داشت ج الیک سام درمیان یش بوتے می مایا ہلا ے ہہیں۔ اانع کے 
اھ کے دات (ایک دای طرف ایک پایں طرف ) دباع ۔کہلاتے ہیں ان کے بعد دیس پا اباب 
ہوتے ہیں جوف کے ہوتے ہیں۔ (میک ناب داھیں طرف ایک بامیں طرف )ان کے بعد ڈاڑھیں شرو 
a rr‏ راک کور کے چو ںکیا ہو یاپ فن 
Ar‏ اکرم اف بر مشکلا کا آ نا ات کے لیے سیق 
کو وت کی راہ یش 7 نے وا یں خندہ بای سے پرداش تک ہی اور A‏ 
بھی تار کی ہے ورنہ چپاوکی مشکلات برواشت کرس بکوایک ے میں سلا نکر لیے ۔ 


٥۔‏ حَدَننَا vé‏ الرحمن بْنْ 
ا آی نان A‏ 
السَاعِدِيّء عَنْ آپیو: عَنْ جَدُو قَال: ál‏ 
FI AR‏ 
AÐ‏ 
FR‏ وَمَنْ يحمل الْمَاء 


۴۵ حطر کل بن Ba‏ ے 
رواییت سے SN NU‏ ےکہ نگ اعد 
کے مو کی نے رسول اللہ مال کے پچ مب ر کو 
زر یکیا۔ او رکون رسول اللہ کے Sig‏ کے 
زٹ مک خن بن دکرر پا تھا اور نظ مکا علا کرہ ‏ تھا اور 
کون ڈحھال بیس پان لاء ہا تھا۔ اور زم کا علا BÚ‏ 
ut: A anað‏ پا 


٥-۔‏ [صحیح] أخرجہ الطبراني فی الکبیر :٦۱۲۴ء‏ ح: ٢۷۱۱‏ من حدیث عبدالمهيمن به» والحدیث السابق 


شاھدلە۔ 
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۱-آبواب all‏ طب Ýr‏ 
في اليجَن. وَبمَا وو بہ الکلمْ تی تو حطر کی وٹ ku‏ 
„Ís‏ [قَانَ:] ان مَنْ گان a að‏ في حط رت فاط یٹ ری یں _ جب خون بن نہ ہوا لو 
مجن فَعَلِن. راما من گان يداي حفرت فاط بض نے انی چٹائ یک ای کگڑا ےک راس 
لکل فَقاطِتة. Í Á‏ ریز سے فن ر کک 
Sg EL Á a hl‏ 

َلَيه 3„ 


خی فواندومسائل rr‏ 
م نے Usa‏ کے ش یک ہو ےکی حوصل افر ا سرا © rs‏ 
خقا کک گے تھے اس دقت تہ جن اپی وتاش نے نی ا کو پچھ رما راٹس سے؟ پ پھلو ے م لکر گے 
او رآ پ٤‏ خلا درمیانی دانت نو گیا اد رآ پک یلا ہونٹ زی ہ وکیا ہدرالل کن شاب ز ہرکی نے می 4 
کی ls‏ زئ کروی عبرا بن TAÐ‏ ار ے بی j‏ کے وی دوگڑہاں BDA‏ 
گنیں. زا تق اوم ص :دوس 


2 


PR)‏ يغه باب :۷ ام طب تجا سے 
áa‏ طب (التحفة )٠١‏ کے پاوجودعلا کر نے والا 
Ái PÉ a AT‏ عَمّار» 


۴۷۷ منرت عمبرالٹد جن عھمرو ٹن سے رواہت 

َ- و E ê‏ و ; ا ا 9 09 F A‏ 
وراش بن óskað að‏ فالا : حدثنا ے سول اللہ اام نے فرمایا: جس ملا کر ے 
الوَلِيدٌ ör‏ مُْلم: ss‏ ابن ör ir‏ حاالکہاس سے FE bt‏ 
عفرو ن % þa‏ ۰ عَنْ ابی Lg in sl té‏ 
# وق کا a 1550 77 cf ar‏ 
Jú‏ رول tig 50 88 ár‏ 
se‏ رو کر ا> st‏ 
مله طب þó‏ ذلِك فهو „að‏ 

۰ 7 ويه اي , = . 
Af‏ ٹواکر وسال : © ارہ روا یک مما ر ےشقن نے سرا ضف قرارو ےچ و نین نے 
-٦‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجءە أبوداود. الدیاتء باب فیمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت؛ ٤0۸٦:‏ من 


حدیث الولید بهء و صححه الحاکم:٤/‏ ٢۲۱۲ء‏ ووافقه الذهبي ٭ أبن جریج عنعن: وله شاهد ضعفاء انظر نیل 
المقصود ح : ١1٥۸۷٤‏ . 
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۳1 -أبواب الطب 


طب ے تلق اکا موسا 


ا 


صن بن جال ےس ÁL‏ 


:(سلسلة الأحاديث الصحيحة Or‏ 


ایک اہم پیش ہے۔ چو ا تان لوو ںکی زندکی اورت سے ای لی اس با قاد کے کے بحدعطا نا 
کرنا شرو کنا چا ہے ۔ © انا یک مکولوکو ںکی کت ہے کیل سے ر وکنا تکوم تکی زم Be‏ 
ان ڑ ی ڈاکر ا طبیب کے فاط لاج کے تی می اگ رر یکونقصا نک جا فا سے ال کا وان اداکر نا پڑے 

JR‏ لاک وجا ےہ AÐ‏ خطا کا بج رق A‏ دیت وسو لک کے ریش 
ارڈ ں لوی چا VA OR VE‏ 


(المعجم ۱۷) - ET #13 Gl‏ الْحَنْب 
(التحفة ۱۷) 
ás -۷‏ عَبْدُ ér að‏ 
عَبْدالْوَمَابٍ : Í sr ls‏ ان ða‏ 
کا عد ال حن ن نیٹرو: غلگی ای 
gs‏ : نحت رسو انين 
ذّاتِ الْجَلْب وسا وفشطاوريتاًء „aði‏ 
tr -۸‏ ابو ör Í‏ 
رو إن الشزح الوضری: عد ند انه 
ان وَهْب: نبنا يوس وَابْنُ Sa‏ عَن 
و َنْ á‏ اللو بن 
Jú: a ٤ن ekg‏ 
رشول الله 44 sáð ður:‏ يعني 


اب:ءےا-ذات الجن بکاعلان 


lr‏ سے رایت ے 
SF‏ نے فرمایا: رسول الد تام نے ذات الحنسب 
بی کے درد )کا علا DD‏ 
اورز تون کے تی لکالمدددکیاجاۓ- 


py Ísar særa 
VIÐ MIÐI ےروامت ے رسول الت م‎ 
میں سات شفائمیں‎ TO (علاع کے‎ 
ہیں (سمات امراش کی شفا ہے۔) ان میس سے ایک‎ 
(پاری )ذات الجنب ے۔“‎ 


۷-_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي» الطب باب ماجاء في دواء ذات الجنبء ح :۲۰۷۸ من طریق قتادة 


عن ميمون أبي عبدالله» وهو أبوعبدالرحمٰن عن زید په وقال: حسن صحیح ' # میمون أبوعبدالله البصري ضعیف 


(تقریب)ء وفه علة آخرى . 


TEA‏ أخرجه البخاری: 


الطب باب السعوط بالقسط الهندي والبحري» 


۰914۲: 


۳ء ۵۷10 í‏ 0۷۱۸ ومسلم ء السلام » باب التداوي بالعود الھنديی: وهو الکست: ح ۲۲۱٤:‏ من حدیث 


يونس به» قلت : اہن سمعان لم ینفرد به . 
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۱- أبواب الطب 7 طب ےتحلق انام وسال 
ÓL‏ فيه سَیْعَةً اسي . مھا 215 
tei‏ 


jú‏ ابْنُ سَمْعَان في gi‏ : قان فيه اہ سمعائنع نے ابی ددایت می میا نکیا ےک ود 
uk a ts‏ 
ا (یاری)ذات الحنب ے۔ 
کل فار 0 ہی دوا کے کلف نام ڑں۔ © اس دواک رش 
امراش میس تتف انداز ے استھا لکیا ہا ے۔ © ذات الحنب ایک ارک سے rófa‏ 
سے بی کے قرب دددکی صورت میں اہر مو ہے۔ © علامہ زمر شاو میا کے ا ںکہ ی ایک بڈا 
ti‏ ے جو یلو میں انر رک طرف نظاہرہوتا ے اوراند ری پیٹ جانا ہے۔1 A‏ ی جا خی رہوتا 


(li |‏ 
E þa a‏ 
8 .0 (المعجم ۱۸) - áð Sl‏ (التحفة O۸‏ باب:۱۸- بنا رکا مان 
po: (2 604)%‏ ۱ : 
یڈ ۹- ær Á Ki‏ ابوہریہ نٹ سے ردایت بے 
| علکا ویم عَنْ مُوسی بن عد عن hu‏ 


عَلْقَمَهَ بن eð‏ عَنْ ME ða‏ الو ہوا تو ایک آ وی نے اسے برا بھلاکہا۔ نی تام کے 
| عن اي A‏ )برا کو ای س گناہ ای رح 
سول اللہ lg á‏ رل VR‏ دور ہوجاتے ہیں جس مرگ سے لو ےک کل 
LS ki lb. éti Ýn ir‏ کیل I‏ 
ني JÓ‏ الْحَدِيد». 
Af‏ وانروسائل :ئ پر کنا جا ہے ۔ ما بل کن ےکی Ft‏ دعا اور ددا کی طرف تی جاۓ۔ 
© چیا ارسیت برع ر کے س ےکنا حاف ہوجاتے ہیں- 


Sa Bing ا‎ ٤ 
کے‎ aha np بگو نن آبی شیبة:‎ sl خَدَثنا‎ - ۰ 


۹-[صحیح] وهو في مصنف ابن أبي شیبة: ۲۳۱/۳ سنده ضعیف؛ وضعفہ البوصیري من أجل موسی بن 
عبیدةء í il‏ ح:٢٥۲ء‏ وله شواعدعند مسلمء ح ۲۵۷٢:‏ وغیره» وانظر تنقیح الرواة: ٠۳٠۴/۱‏ 

۰ --_ [حسن] أخرجه الترمذيء الطب : باب تطییب نفس المریض» ح:۲۰۸۸ من حدیث أبي أسامة به 
وصححه الحاكم : ۳٣٣ /١‏ والذھبي: وقال البوصیري : "هذا إسناد صحیح ٠”‏ وفيه علة قادحةء انظر :ح ۹44۱۰۸۵۰ 
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١‏ أبواب الطب 

دتا ابو أُسامة عن a‏ 
dl Á á ja‏ 
الْأَشْعَرِئء عَنْ اي A‏ 


مر ور 


Lög ás‏ . وَمَعَهبُوهرَيْرَةَء ِن IE‏ گان 
ð 2) Jú 22‏ اللہ #8 ál ób. sal‏ 
يفول : هي نارِي hi‏ على عَبِي 
الین نی kt‏ کون ea‏ م 


التَارِء في الْآَجِرَةا۔ 


+ 


طب ےت اام وای 
می ناڈ ایک با رک عیادت کے لے ریف نے گے 
Eða‏ 
رسول اللہ م نے Sen AÐ‏ 
ال تیا فرماجا ے: بار میرک آگ ے سے س دیا 
eðun‏ 
ÁÐ‏ 
تراردیاجاۓ۔ 


rr فو اد وم اتل :0 م ریخ لکی عاد تکرب ملا نکامسلمان رن ہے۔ 0نا عیاد تکا‎ Af 
ں0 ریک‎ Lin ka وچ‎ RD. ںتخفی فکرنا‎ Á 72 Vil 


að 0 (المعجم‎ 

)۱۹ (التحفة‎ stk (3333 stgr 
Ki -۱ 
SR عن مشّام بن‎ áls حا‎ 
سس اا کے کن‎ 
فَابْرُدُومَا بالْمَاء).‎ ga «اَلْحُمْى مِنْ فيح‎ 


tó 
Miða اسے یاف کےذر یج‎ 
سے روات‎ ar 
ga فا کی پاپ‎ MLB 
ða اسے پا کےذر لے‎ 


fi TO 2‏ کی گ Fa‏ یک تقیقت مو یں یں اي 
مطلب a ið A A‏ 
must a‏ تاق ے © ہار تک علا پا ے۔ مارک اکر 
تموں می پانی JL‏ سے فائدہ وتا ے۔ ۶۱ ل صد یث ٹں پان کے استتعا لکا EA‏ 


گی ÞJ‏ ہو کے ہیں خلا 


:پا یا اش ی بای کی پیا ر اس ER‏ 


4 ر حدیث ١۴٦۱ء‏ وسنن الترمذي بتحقیقيی: ح: ۲۰۸۷ء وتخریج الٹھایة حج: ۹۷۷ء وللحدیث شاهد حسن عند 


البخاري في التاریخ الکبیر : ۷/ AR‏ 


۱۔ آخرجه مسلم: الطب٠‏ باب لکل داء دواءء واستحباب التداوي : ح: 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۳1 -أبواب الطب 


رسول ا að‏ 


طب تلق BT‏ 


ظفل نے حیات مہا دک il‏ 07 اک ارت پم مولو جما عت tila‏ 


یں BE‏ یش جار عام طور ر یکی شر کی دجہ سے موتا ے لہا ا ںکا علات پان سے 
مناسب سے ۔حعظرت اسماء بشت اور یٹ نا رک میٹ ناون ک ےکر بیان ں پان ڈال د MA‏ 
AF tf‏ میم eðr‏ رکو پانی کے ذد ی ے 
ið‏ ۔ (صحیح البخحاري؛ الطب“ باب الحمى من فیح جھنمٴ حدیٹ:۵۲۳) 


و 48 í‏ 
-YtvYy‏ حَدَنتا Ál‏ بن مخمی: 


arð ۾‎ 


دنا عَبْدُ ál‏ عَنْ غُبَيْلِ اللہ بن 


غمَرَ عَنْ افع Á‏ ابن غُمَرَ عَن ED‏ 
لا á‏ قَال: eð ip áð Ág óp‏ 
جهنم فار وها بالْمَاءِ؛. 

و ےے ج3 وق ہے 


e ir -PEVY 


ریس دوورد 


گار احدثنا 
إِشرًائيل sk‏ سَوید بن eða‏ تک 
eið,‏ پا میٹ 


الس #8 يمول : خی من کي جل 
Bj‏ بالْمَاء؛ Í‏ عَلَى این لِ تار 
sitðp Jú‏ الا .3 . إل 
I‏ 


eð -۳۴۴۲‏ روابہت 

کے بھی ام نے فرماا: ”با ری شرت م کی بھاپ 

یں سے(ای کشم )ہے لا اسے پان کے لے سے 
ی زارو 


verðu rr 

ۓتھوں نے فر مایا :میس نے تی ا سے tl‏ 
fr"‏ اسے پا کے ذ ریت 
سے نٹ اک رو چو Í,‏ مر ت کار کے ایک کے 
کے پا تشریف ے گے اورفرمایا: شحف ið‏ 
رب لاس“ له الناس] el ri"‏ 


لوگوں کے ما کیک!ا مے لوگوں کے مووا“ 


لھ ف اکر وم کل :0ہ ہا کےساشھھ دحا بھی ضرو ری ہے۔ © غفا صرف انش سے ہگن چا ے۔ © ج جزریی 
بنلدوں کے وار اغا رش rr‏ ای چامکتی ہے جس عدکک اسبا بک 
Jóka‏ ے۔ ا مہاب سے JA‏ ال تا کی صقت ے0 یب علا کک lg‏ 


سے غفااشی دتاے۔ 


۲ آخرجه ملم الطب الباب ا 


لسابقء ح :۲۲۰۹ من حدیث ابن نمیر به . 


۴۳۔ أخرجه البخاري» الطب باب الحمی من فيح جهنم» :٦۷۲٦ء‏ ومسلم؛ الطب؛ باب لکل داء دواء: 


واستحباب التداوي» ح :۲۲۱۲ من حدیث سعید به . 
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٣١‏ أبواب الطب 
-٤‏ دا أو بکر بن بی شَيْة: 


رخ 6 و اق و 


مت Su ti‏ عَنْ هسام بن غرُوَةَ 


عن فَاطِمَةَ gil‏ عَنْ أَسْمَاءَ ed‏ 
اس کر آلا کا ای hi‏ 


: قال‎ #8 SN Ól وَتَفُول:‎ lr 
Mi من فیح‎ ll وَقَال:‎ iði دوسا‎ 
ts hla حلا ابو‎ -۵٥ 
A Á اء عَن الَْسَنء عَنْ‎ 
کر مِنْ کبر‎ rðr: 6 الله‎ A 
Ást #5 


طب تلق ا م سای 

٣‏ مطرت اسماء بست الوک نا سے روابیت 

Lof‏ پاش لایاچاتا 

) اوراسے اس (م ریخ شکورت‎ ba 

ےکر یپان میں ڈال و اورف اتی Í‏ مم 

نے فر مایا Ólafi‏ کےذر یج iða‏ 
اور ایا ےک ھاپ میں سے سے 


rL‏ حر ost‏ ے رواہت 
رسول ال رشق نے فرمایا: بقار م کی ایک رعا 
سےا ےھٹا نے پالی کے ر یچ سے دور ہاو 


کک viða:‏ نزک کے ہیں جس کے ڈ یھ ے ادپ ارک کی کو ہوا پچ اکر زکرتا ہے۔ با ری 
گر یکا مک nl Í‏ کی دضاحت „efn‏ 


)۲١ (النحفة‎ Andi Sl - )٠٢ (المعجم‎ 

Á rev 

hlað Er: ایر‎ Eg دتتا‎ 
„a 035 ag 


باب :۳ = لوا کايان 
۹رت الد ےہ ٹلپ سے روایت ÁG‏ 
تاا نے فر مایا ن چیزوں تم علا کے اکر 
ان س = Út‏ بلا Ja (is)‏ وم 
کی( ےم“ 


۷٤‏ أخرجه الخاري» الطب انظر الباب السابق: ح ۵۷۲٤:‏ من حدیث هشام بهء ومسلم الطب»ء الباب 
السابق » ح ۲۲١١:‏ عن أبن أبي شبیة به . 

-[حسن] وصحح البوصيري » وفيه علل » وله شامد عند البخاري في التاریخ : ۷/ ٦٦ء‏ وشوامد أخرى عند 
البخاري: ح :٢۷۲٦ء‏ ومسلمء ح :۲۲۱۲ وغیرهما . 

٦۔- ‏ [إسناده حسن] أخرجه آبوداردء الطب باب الحجامق ح: ۳۸۵۷ من حدیث حماد بهء وله شراهد عند 
ás‏ ومسلم وغيرهما. 
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۱-ابواب الطب . . ۰ طب ے تاوما 
2 فوایرومسائل 2 a es‏ را 
ہے۔ ا ےم کے ای کے یس ایک دبا پیداہوتا سے جم سکیا دج سے ون اور فاع مادہ زور ے و tf‏ 
ےت سی تقر رکا RT‏ معا کے دار ہونا چا سے جو می جاضنا ہ کی عون کے نے سم 
ev‏ 
ED a ۷‏ سے حر تکبلر اش من عباس sela‏ 
Ba Sr : a rs) Er í ág‏ نے فر ”ننس رات کے پر 
ہم عن ابنْ عباس FÓL‏ (اور رارج ہو ) شس فرشتو ںکی خس 

ó‏ رول Í bg tré #8 ár‏ جماعت کے پاس سےگڑرا وہ سب کے بجی کے 

شري بي ملا مِنَ Á‏ إلا „ið‏ ر ے: حرت مھ( A‏ 

ول لی: عَلَيْكَء „áð Við‏ 

۰ دروم ئل: :0 کو وروایر کو جمارے اض تق اور SR‏ ضیف ترا دیا سے 
FORÐA‏ کے بعد دیکرشواہدکی بنا قراردیا سے تی نکی بج ٹکو نظ ر کے ہے 
tp‏ کرای شں اورای کے دیکرشواہ ٹیس اس یرمع VR‏ روا کشو ف تر اردے 
داجائے تار ٹم کے مطابق ارہ ردایت دگرشوا کی اپ ایل او رتال مت بن جال چ 
KR‏ أعلم .زی تفیل سے لے رکھے: :(الموسوعة الحدیئیة مسند الإمام br‏ ۳۱" والصحیحة 
للالبانی' رقم: ۳۶۰ و سنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم: Ê JB:‏ 
Ja ug‏ 2 فرشتو ں کا PFA (TR‏ 
کیا ہوا NR ÁÐ‏ 


۸- خذَقَنَا ابو بر var SK‏ 


۷- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الطبء باب ماجاء في الحجامة ح:۳٢٥۲۰‏ من حديث عباد به 
مطولاًء وقال: 'حسن غريب ٠"‏ وصححه الحاكم ۲٠۹/٤:‏ وتال الذهبي : "عباد ضعفوہ'ء a lg‏ ح:۹۴۸+ | 
وله شاهد عند الطبراني في الأوسط :۳/ Tig ٠٥۳‏ ٭ فيه قتادة وعنعن» وشاهد آخر عند البزار(كثف | 
الأستار): ۳۸۸/۳ ح ٣٣۲٣:‏ وإستاده ضعيف من أجل عبدالل بن صالح کاتب اللیثء وذكره الهيشمي في ' 
المجمع:٥/۹۱‏ على وهم في تسمية الصحابي . 
EVA‏ [إسنادہ ضعیف] آخرجه الترمذي» الطبء باب ماجاء في الحجامة» ح ۲۰٣۳:‏ من حدیث عباد به 
مطولاًء وقال: 'حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث عباد بن منصور "» وصححہ الحاكم ٠)٠١ ۴٠۲/٤:‏ وواففه 
الذهبي في الأولى» وقال في الثانية "لا" » وانظر الحدیث السابق لضعف عباد . 
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-١۱‏ أبواب الطب.. 

st (2 sr 
منصور عَنْ عِکرِمَة: عن ابن عباس قال:‎ 
و‎ 1 4 Br 


قال رول الله #8 «يِعْم العَبْدُ „peði‏ 


sg Gl ii uk 
| ٠ اھر‎ 
yrki دتا 52 بن‎ -۹ 
að سَمف‎ il دتا گیڑ بن‎ 
lr : اَل‎ ál sé jú : مالك مول‎ 
ro Í a 2 


að ál مر‎ þr Í 1 


رر ےھ ور ss‏ 


۰ل - Gís‏ ہن زمج 
A) TA dl‏ بن AR‏ 3 
að‏ ي EÐ‏ 2.۰ 


Í fá Á 8 20 تر‎ A 


2 چپ وا‎ 7 ٠ Ez 
کان أغاهَا من‎ sr: 
کو ا ا‎ 7 


۱ لب Ár‏ 
ے سول الت ظفل سس لان والا اا 
بندد ہے ui‏ نے چات کرک ارتا ے اور پیا 

گت را 


۹ - حطرت الس بن ما کک اال ae‏ 
ے رسول الیل تلم نے فرمایا: ی رات é‏ اسراء 
(اورمماج) ہو س (فرشتو ںکی ) جس اعت 
lan‏ نھیں ن ےکہا: ر A)‏ 
tag‏ 


ik As‏ ے روایت ےک م 
کی وچ ہک خضرت ا مسلمہ بین نے رسول الد" 
A‏ یلوا کی اجازت طل بکی تو می ظفل 
نے ابو اا جم دا را مکی _ادیں۔ 


راوئی با نکر نے ڑں: ر ے خیال م ابوطیے 
بے ام الین جال کے رضاگی بھائی تے یا با 
لڑےتھے۔ 
اپ sær‏ یم ےکن 
ٹیس لگاکی جاۓ؟ 


۹-[إسنادہ ضعیف] خر جه الطبراني في الأوسط :٢١٤/١۱۲ء‏ ح: ۳۲٣۰‏ من حدیث عبداللہ بن صالح عن کثیر 
ابن سلیم به وضعفه البوصيري؛ وانظر Mir‏ لعلت: وحدیٹ ۳٣۷۷:‏ شاهد له . 
۸۰-آخرجه مسلم: الطب» باب لکل داء دراء» واستحباب التداري» ح ۲۲۰٢:‏ عن ابن رمح به . 
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۱- أبواب الطب کو کی کے ی و RS SR‏ کے تلق اام وسال 
۸۱- خَذََتَا بو بکر بن ابی tr‏ 


ARE نے فرمایا: سول‎ UG الد ب ملد خد شمان 7 چٹ سے ردایت‎ ós 
ےی تل کے مقام پر اترا مکی حالت شی سر‎ Jú َدَتني عَلْقَمَة بْنْ ابي عَلَقَمَةَ‎ JÁ 
Á JÚ Er orð عَبْدَ‎ ans 


Si 
ef وهو‎ ET شر الہ‎ 


sal 
MIÐ ár Ve Kite Fo Af 
کی مقدار‎ AÐ I AR 
ہے۔ © رسول اویل ظا کے اس‎ BET Ur یا‎ ki nr یک بر یکی خر بای یا‎ 
کوج درد کر ہیی البحاري' الطب' باب الححم من الشقیقة والصداع؛‎ ER ör 


حدیث :۰۰ع۵) 


Á سے روابیت‎ e-r سُوَیْد بن سَعبدٍ: عَدَتَنَا‎ A -١۲ 
SG hiti) نے فرمایا: خضرت ج‎ FKN ٍ sa بن مُشهر عَنْ‎ sé 

الأضیّغ بن بان عن A‏ قال :نزن گر نی رکوں پر اور دوفو کٹرھوں کے درمیان 
dir‏ على اللي لا بِحجَامَةِ FR‏ رون کے قر یب مگ NMR Í‏ 
وَالْكَامِلِ. 

ræð rat‏ الس وھ سے روایت ےک ی 


۳ 


۳ قم گرو نکی رکون بے اور درنو UP‏ کے 


2 
1 


EK بْنِ حازم‎ ar وَكِيمٌ عَنْ‎ Eir 


۱ - أخرجه البخاري» جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرمء ح LE‏ 
باب جواز الحجامة للمحرمء ح ٣٢۰۳:‏ عن ابن أبي شية من حدیث خالد به . 

7۲ -[إسنادہ ضعیف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل الأصبغء وهو 'متروك رمي بالرفض ' كما في التقریب: 
وتلمیذہ "متروك ورماہ ابن حبان بالوضع وکان رافضیّا '(تقریب)ء وأاخرجه ابن عدي : ۳/ ۱۱۸۷ من حدیث سعد بن 
طریف الاسکاف به » بغیر هذا اللفظ ۔ 

۳ _ [إستاده ضعیف] أخرجء أبوداوں الطب» باب في موضع الحجاهة» ح: ۳۸٦٦‏ من حدیث جریر بە؛ 
وتابعه همام عند الترمذي» ح :٢٥۲۰ء‏ وقال: rr‏ قتادة عنعن انظر ح ۱۷١:‏ . 
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a Á جج‎ a -أبواب‎ ١ 
ے ات و‎ sí Ææ, 
عن آئس 0 اِحْنَجْم فِي‎ 

JA وَعَلَی‎ rr 


0یب., 9 9 ب9 Sr...‏ 


INT AÐ 


ár‏ وار وم ORÐ‏ روای تکو بار ے فشن نے ترآ ضیف رار وی ے جب ویر تین ہے 
þa ya‏ ےلازا راورہ روایت متابعات اورشوا مکی بنا سٹرآ مف و FR‏ 
ly JUL‏ الأحاديث الصحیحة للألباني“ رقم:۹+۸ 
وسنن این ماجه یتحقیق الدکٹور بشار عوادٴ رقم: AÐ‏ ے مراددہ vn‏ یں جھ 
AÐ Ba 7 SA‏ ے مرا دکترعوں کے درعیا نکی cn‏ جہاں ےگردن باک 


مم کے اتکی موی ہو ے۔ 
ás -٤‏ محمد بن áð‏ 
ali‏ حدم 
eð Pa 3 3 3‏ 


ÓL‏ 5 کسه الانماریٰ 


امو وَين ið‏ وَبقُولَ : مَنْأَهرَاق ینہ 
Öl sja‏ فلا Oli‏ لا sera sali‏ 
te‏ 

ár بن‎ sár lóð ٥ 


FRA 


sú 1055 Jú‏ أن التي ية اخْتَجَمَ 


ID I - ۳‏ 
LU na‏ 
us‏ کے دران کی لرا ے اورفر ا ے کے ti‏ 
”چوس ےکم ے اس طرع( سی یلو اکر خون 7 
واج دہ اگ ری یار یکو اور علا FAR‏ 
کو تما نتس“ 


AÐ‏ سے روات ےک تھا 
اق کھوڑے ےکور کے درخ کے ( کے ہوئۓ ) 
ya‏ س ےآپ کے ںکا جوڑ مان 


امام وک بش ےر ایا صد یشکا مطلب بے 


۶٤‏ - 1إسناده ضعیف] أخرجه أبوداودء الطب» باب في موضع الحجامة: ح :۳۸۵۹ من حدیث الولید بهء 
۲١٠: í il)‏ لعلته ٭ والولید لم يصرح بالسماع المسلسل . 

tA‏ [صحیح] أخرجه أبوداود» الصلاة » باب الامام يصلي من قعودء ح 1٩۲:‏ من حدیث وکیع به» وصححه 
ابن حزيمة »ع : ۰۱٩1٩‏ وابن حبانء ح : ٣٣٦۳ء‏ وله شاهد عند مسلم وغیرہ من حدیث الليث بن سعد عن آبي الزبير 


عن جابر به» وبه صح الحدیث ۔ 
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۱۔- آبواپ الط .سس سی ا Á.‏ 
kra daði á . si ll‏ 
کیل er rr‏ 
© مادا ور وٹآ نے سے اکر زم elg‏ 

مورت JU Dk‏ اکا ظام درست :جا تا چ 
(المعجم ۲۲) - باب: في أَيٍ الأبام پاب ٣۳٣:‏ کن ونوں کی کوان چ ے؟ 
pri‏ (التحفة )۲٢‏ 

see Á حشر ری الس بن‎ Eða مور ہی‎ ás FEA“ 

مان بن طر عن زربا بن مسر á‏ نے فر :جو تی کوان چا چ 

الاس بن هم غا آئی پر عالت fernur Á‏ 

سول الله بل ال :من اراد الحا ÁR‏ دک دران ون 

فَلبْتَحَر سَبْعَةعَشَسَ أ A)‏ تلل وا ہواورونات ہو جاۓ “ 

eð! eðal 5 وَعِشرِينَ .ولا‎ 

„lr 

کے فو روس انل O:‏ ر روا کو مار ے فافل ri‏ نے اس جع 
قراردیا سے زور ہارگوادا کی باب یکت ںکرا کی سرض وف ےلیک ن شن کی ے۔ علادہازی غ 
لال لل نے ا ےک قراردیا Ci nadi‏ پاوجوددیرشوا کی نا ا گل 
اور قائٹل چت ے۔ مر رتحیل سے سے BA‏ : (سلسلة الأحادیث الصحيحة للڈلبانیٴ 
St Af‏ وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ VB (FA tað)‏ 


میں انان PL‏ تقلف مون ہیں اس id‏ پرابا تکو رنظررکھنا چا ہے ۔ 
© تری میک نگ ید انے کے لے ذزیادومناسب ے۔ 


ra ós di lás - ۷‏ ے روات 


-٦‏ [إسنادہ ضعیف جدًا] وضعفه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين 5١١/۹:‏ وغيره # نهاس تقدم» 
ح:۱۳۸۲ء وتلمیذہ مستور(تقریب)» وعثمان بن مطر ضعیف (Lá)‏ والراوي عنه تقدم حاله» ح:۲۳۷۳ء فالسند 
ظلمات ۔ 

۷ - [إسنادہ ضعیف] اخ ر جه ابن عدی:۷۲۱/۲ من حدیث عثمان بن مطر به ء وانظر الحدیث السابقی؛ وتابعه í Á‏ 
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١--آبواب‏ الطب.. . 


تابن رحسي ټی آپي جنر 


ص 


فلت لی خجاماء dis)‏ رفا إن 


استَطْعْتَ . ولا نعل شَيْخا گییرا ولا صبيًا 


يرا . قاي سیت رَسُول الل A‏ 
«الْججَامَةُ Í Á‏ وَفيه ts‏ 
ورك رَترِیڈ في iði #5 áð‏ 
احْتْچمُوا على 4 الله reiði þí‏ 
وَاجتیُوا الْحجَامَة بوم الأزبعَاء seiði‏ 
َالكبْتِ áð ag‏ وَاحْتَجُوا 
زم الان وَاللَانَاءء قله ايوم الي Ál‏ 
ال فيه „I a Gl‏ وَضَرَبَه ÁL‏ يَوْمَ 
eð‏ اه لاییڈو lúr‏ رلا برص إل 
„tele: Ft‏ 


OTE 


gras بن‎ a ás ۸ػ‎ 


ا و ات 283 رہہ los‏ 

: الحمصیُ : حَدَثتا غُثْمَان بن عبد الرّحمن: 

ميْمُونِ» عَنْ نافع قَال: dú‏ ابْنْ st‏ 
ا و لی ا ١٤ب‏ 

0.2 اس لم ۴ 4 چ 


طب تلق ایام وال 
ے اھوں نے ححضرت تان اٹہ ے ðe tl‏ 
بس ÍR‏ (او رترارت )کیکیفیت پیدا ہوئی ے Við‏ 
PR í EL — Á‏ والا sir‏ ہو کے و ضم 
مزا آآدٹی لان اور بہت tf‏ 
مس Bi‏ سے سنا ہے آپ Mi‏ 
EÐ‏ زیادہ sr‏ ہے۔ اس ہی شا اور 
رت ہے۔اس ےتتقل cr‏ 
اس sy ER réði‏ 
پد جج ir‏ اور اذا کو a pl‏ سے 
Æi Júl‏ کے ون سیوا ل STÐ‏ 
نے Gg Í tk gl að‏ سے ای دن شا وی 
تھی او رآ پ ما کی 1ز اش (اور a eik‏ 
رو کی ی ۔کوڑ اورپ لم ری کا مر عرف پہدھ 
کے دانع بابد ھک را تکوظاہ موتا ے۔ 


ét 2 - ۸‏ لٹ ے ac‏ ےن 
خر تعبدائلہ بک نگم راپ ða Átök:‏ 
ða‏ کی لگا نے والا 
لا جوا نآ دی لا بوڈ مایا یہ تہ لاا 


4 غزال بن محمد عند الحاکم: ٤/۲۱۱ء‏ وهو مجهول كما قال الذهبيء وتابعهما أبوعلي عثمات بن جعفر: 
مستدرك ٤١۹/٤:‏ وهو وا ورواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله بن صالح کاتب الليث عن عطاف بن خالد 
عن نافع به VE Djór‏ ۰۲۱۲۰۲۱۱ وإسنادہ ضعیف من أجل کاتب الليث . 


۸ [إستاده ضعیف] ٭ عبدالل بن عصمة مجھول الحالء وشخە مجھول: راجع التقریب وغیرہ. 
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ا ni‏ ی د ی کت س د بین . طب BR‏ 

با þé a:‏ س2 اش حضرت امن روان نے فرای: میس نے رسول اللد 
ئل hn:‏ عَلّى I‏ ول a‏ 
وَمِي تزِيڈ في العکلِ في الْجفظ وََرِبد  ir‏ ےل بس ۓےاورحافظ زیادہ ہوتا 
iði‏ حمطا sú i‏ گان Lina‏ ۰ يوم slö ÚL hæðst Ós‏ 
dé eiði‏ اشم الله . وَاجْتَیْبُوا Öl‏ ہے فو جس ki‏ وہ ال کا نام 
الحجَامَةً 32 Sd‏ ويو السَبْتِ 3 ےکر بجعرا FRIÐI‏ 
الأَحَد. وَاخْتَجمُوا َومَ اين „SG‏ گوانے rn‏ 
وا نوا الْحجَامة َم الأزبقاء. فإ الوم لم کرو اور بد اوی یلوا نے سے پ ہی رک ویرک 
لِيی ایب فيه ارب بالبکاو. وما پنڈو حفر ت الوب ا اکوای دنآ باش (اور چاری )۲ی 
رر ss‏ جذام ادر می صرف بدھ کے دن با بد ھک 
el 2 8‏ را لظام ہے“ 


0 | 5 / ری ٠‏ ہے سی 
Ak BR f‏ فوا روما :0 ہار ےق شل قق نے ذکورددوڈوں رواشو ںکوسندأضعی تر ار وی ےجب ویر سین 


نے متابعات اورشواہرکی ہنا یس ن ٹر اردیاے ۔ ہار جم کےمطابن sýn‏ 
71 یی جال ہیںجیا ا انی اور کور رورش ن نصار وٹ نے بھی انیس متابیات 
اورشواہرکی بنا رین قراددیاہے۔و اللہ اعدم مز ینیل کے لیے وي :(سلسلۃ الأ'حادیث الصحبحة 
لاگلبانی؛ رقم:۱۷۹ے' وسنن ابن ماجحه بتحقیق محمود محمد محمود حسن نصارٴ رقم:ے۳۸' 
LL ma‏ ماس لکرنا مناسب ہے ۔ ای طرحع دوصرے ام رٹ کے 
علا ے لیے ماہراو رد دارطبیب سے رجو کا چا بے © نے یس وفو لکی ما مرجم یی مس بیان موی 
te‏ کرو ا A‏ تلام روجا سے © جوا نآ دی طاقت ور ہوتا ے 
آ سا ی Ef a‏ < ج بک بی طاقت اورمہار تم ہو ن ےکی وچ ے اور اوڑعا 
طاق تک ہو لن کی دج ے اتی ای طرع Kok „UL kn,‏ 
لوا کے لیے سوموار منگل اور عرارت کے دن مناسب میں ۔ انار ےد گی ون ورت کے ام 
تصدأاتذارونہی سکلوانی جا sk‏ یی 9 .0 
جا و حر نہیں EÐ.‏ جعرات او رالو ارش Serra‏ 
ےا دن گان ہت „naga ia‏ 
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۱-_أپواآپ Fy. Ei bn áli‏ 
(المعجم ۲۳) - بَاپٌ الک (التحفة ۲۳) اب :۲۳- داخ کا ان 


7 


۹“ خَوَنَا Á‏ شبد ۳۷۸۹-حطرت قار فل اۓے والد(حطرت مغیرہ 
þa Gr‏ این Á‏ عن eð‏ عن ہن شب ٹن Lama‏ می ظفل نے 
مجَا یگ تن عَقّار بن að‏ بیو á‏ نے خودکوداغایا د مکروایا دو وکل سے 
ات قال :ومن اوی او اشترقی» مذ np‏ 
AS á‏ 
ÍTR ör 4‏ 

Lóka tel en FL 

„et ہیں © جہا کن ہو کے راغ ے امتا بک‎ Late 

چ بکوئی پا رہ نر Ag‏ بج گکیا ہا کا ہے۔ © جاندرو ںکی Lg‏ لیے ان ےم پر ای 

„etin ke teiti رق‎ 

۰- خعَتَننَا عَمْرو بن زافع: sær‏ 
gríð Gr‏ عَنْ مَثشور؛ و یُوننْ من nitur‏ سے 
الْحَسن؛ عَنْ عِمْرَان بن Ör‏ 
تھی 5 Ms‏ 
الف ا Er‏ 


já is -(۱‏ میم : GÍ‏ عبداند جن عیاس ج سے رواہت 
وو سو گور گی sk A‏ سک 0 heg 7 ° ra ù‏ 
مروا بْنْ شجَاع : NG‏ سول اش قم نے فرمایا:” ”غفا ٹن چیروں مس 
. و سے í 7 070 á. a‏ سس 7 یو 
َيل بن جبیں عن اہن عباس قال: ہے: د La‏ زم یش او رگ کے 
۹ھ- [حسن]أخرجہ الترمذي» الطب: باب ماجاء في كراهية الرقی ح٢٢٠۲۰‏ من طریق آخر عن مجاعد به 
وقال: "حسن صحیح " . 
۰۔-[صحیح] آخرجہ النسائي في الکبزی : /٤‏ ۰۴۷۷ ح ۷٦١٢٢:‏ من حدیث هشيم قال : أنباً منصور ویونس به 
وأخرجه الترمذي. ج٢٢۲‏ من طریق آخر عن الحسن: وقال: " حسن صحح ۰ وله شاهد عند أبي داودے 
ح:٥٦۳۸ء‏ وإسنادہ صحیح؛ وأصله في صحیح مسلم» ج :۱۹۷/۱۲۲۲ . 
١‏ _أخرجه البخاري الطب باب الشفاء في ثلاث ح : ١٦۸ ٠‏ عن أحمد بن منيع به . 
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۱- آبواپ الطب .... 7 


3ص و ر 
0(الشفاء فى ثلاث : شرب عَسّل: وَشرطة 
اس 7 Á‏ 


5 مِحْجّمء‎ 
„Að 


طب ے تحلق ای م وسال 
اھ اغ بی _ اور میں اپئی ام کو داغغ سے 
کرجا ہوں“ 


ROÐI Af‏ نے شبدادراحادیت ٹل md‏ سے علا )کو د ری چا پے۔ 


gf ÁÐ. auki AÐ دور‎ O 


a ft‏ ے۔و اللہ أعلم. 


وس00 


)۲٢ (التحفة‎ 


fs. 


۲-حخَدَتََا ابو بکر بْنْ بي eð‏ 


ff í so. kars,‏ رگد وق 
5 ومحمد بن بشار NG‏ 53( محمد én‏ 
ا و ںی 1 
of er AS‏ شیہم اوخ بے لے 
66 جعفرء عندر ؛ حدثنا شحبّة . ح : وحدتنا 
1 لہ ág á í‏ 
2t‏ 3 #0.32% ر Er TR ۹ 7 s‏ 


30319 


FG r o 
محمد بن‎ (Bs: Ér : 


و a‏ ہو Ba a‏ 
غَبُدٍ ar‏ سَعُدِ بن رَرَارة الانصارِي 
شعت ی تائی: وما أَْرَكث رخا ما 


‫َ 


dard roro FFE | AT Á 
بن ررارة»‎ ða ره بحد الئاس ان‎ 
وري‎ ٤ا‎ 2 sé. ور‎ 
وهو جد محمد من قبل امو انه اخده وجع‎ 


في عليه بال لَه البح کَقَال ال 
ول : لت از لبي Á‏ 
0165 يِه DS‏ . فال المي با : ميه 
TE‏ 
MM‏ لَه وَل Á ið‏ 


پاب :۲۴- خودکوداغنا 


ii تنج‎ jr 
سعد بن زرارہ سے روات‎ Í انصاری اپنے‎ 
با نکر سے ہی سک مج جال کے نانا حضرت سعد بی‎ 
زرار دن کر عق ٹل درو ہوا تے ذب ج إل‎ 
(211) gf æð) A ی تم‎ 
A کےعلاہ کی پور یکوش کرو لگا تی‎ 
_ سے داغا کن وہ( چان بک مو کے اور ) وت مو کے‎ 
نے فرمایا: ”وولو ںکو ہرک موت تعیب ہو!‎ PG 
دو کے ہیں :اس ( بی )نے اپنے ساش گکی جان‎ 
id کون نہ بپای؟ یں نو اس کے ے با اپنے‎ 
بے میس ) ھا خنیا ریس رک‎ EL 


۲- -[إستادہ حسن] أخر جه الطبراني في الکبیر : ۲۲/ ۲۸۷ ۲۸۸۰ء ح :۷۳۹ من حدیث ابن أبي شية به» وهو 
فی المصنف ٤۲۳/۷:‏ » وقال الھیثمی:٥ ۹۸/٥‏ "رجالە ثقات". وكذا قال البوصيري» قلت: ویحلٰی مذکوو في 


٦٦٦/٤ |‏ وتعديله راجح . 
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۳1 أبواب الطب سے سنہ 7 ۱ | طب نے تھلق TS‏ 


لے فواند ومسرائل aði Ll‏ ایک درد 
ٹم سے یس کے ری کے بی ےکا امید بتکم ول ہے0 مش کےعلا کا پر یلکن پا ے 
slök‏ کار علا کیا جاتا تو شاپ ړم ریش ای بہار ی سے دم 0© موت وحیات 
AL NL‏ © لبان ف نے 
بھی پکوروروای تکواس ل (ميتة سو ء ...]پود لو ںکو یری موت لیب dr“.‏ روای تک 
a‏ سنن ابن ماه رقم:٤٤2)‏ 
ir -rtar‏ عفرو بن رافع: us ar‏ 
A ln gi‏ تن نے فرمایا: Ll‏ 
ölið Á‏ عَنْ جَابر فا :2 a‏ ای ک بی بکیھا۔ اس نے ا نکی 
کب Ís‏ َاَزْمَلَ لی ال پل طبیباً . vör‏ | 


aði 


۰ ۰ 
کر ور کے AR‏ 
فكوَامعَلی اكخلهِ 3 fa‏ 


یھ فواند وم انل :0ا کخل وہ رگ ےتک مخت اندا م کچ ہیں اج یس اکل ہلان ے اور Br‏ 
ران میس مُسسا۔ اکر کٹ جا ےت خوان بنر کٹا ہوا یز لای کے لیے اس ja þa‏ 
بشت اور دست د کا خرن کالما جا تا © طب 6 پش ایی چا ڈ ر موا ے۔ 

að ið Es -٤‏ ۳ - مطرت جا بر بک نعبداد بی سے ردابت 

I FA EÐ al عن سيان عَنْ‎ 253 úr 

عن رن عند فرشو sj tg á‏ رگ اع کودو ہارداغا تھا 

دبي في الو „a‏ 


وف رس ÞE‏ 0 
(المعجم 70( - SG‏ الكخل بالائمدِ باب :۴۵۔ اش مسر نگھوں یل 
(العحفة 70( کیان 
ت ۰ 

40 - ڪا 5 شل يى بن rrq‏ - نضرت کہرالہ ہن کرای ے el‏ 
۴۳ -_ أخرجه ملي الطب» باب لکل داء دواءء واستحباب التداوي» ح: ۲۲۰۷ من حدیث الأعمش به . 
ar sl Ft‏ مسلم» الطب ؛ الاب السابق TTA:‏ من gd‏ أبي الزبیر به نحو المعلى» ورواہ یحی بن 
معِدالقطان عن سفیان الثوري به . 

4۹ من حدیث بي عاصم به» وصححہ ووافقه الذھبی وحسن‎ ۲١۷/٤: [إسناده حسن] خر جه الحاكم‎ -۵٥ 
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ےا ساد nr‏ طب ے تاق احا م وال 
خلف á Er‏ عَاصم sl Sr‏ ۓے رسول اللہ اف AÐ DIR‏ 
AA‏ َال سَیعْت عم بن a‏ نظ رکو تی کرجا اور 
Á ál‏ ہبہ قال : قال رَشول اٹ setu)‏ 


1 
mn 
1 


„tr وار وسال : ©۱ ایی مکاسرمہ ہے ۔علامہدوحیدال مان خان نے‎ Af 
پپلوں کے لے پا لہ مو ںکوخوبصورت‎ O زت کے علا و ون رکوقو ری بھی قا‎ VÆL, 
LL br Á 
ہوتاے۔‎ I حاصل ہہونے کے‎ 

lr a سيه : ۶رت جابر ٹل سے‎ dl 2 ES Á Er ۔‎ ۱ 
ui تم‎ a SL عبد الرٌّحیم بن‎ sr 

اہن مشیم عَن مُحمّے بن الملکیر عن )ضور یرل í uit‏ 

جاب قال: Elsa‏ رشول اللہ یڈ sá‏ )پل گا ے۔“ 

NR آ‎ 

| 

2 فاکدہ: MA A rr‏ 
کرتاے۔ 
۷ - حَذَتَتَا بو بكر a‏ ے۹ ضر BV‏ سے روات 
حدنتا بی بن آم عنْ فان ن ابن سے رضول ال ظفل نے فر مایا مارا ا ری رم اش 
ei‏ عن err 2 a‏ عن Sett 2 NA‏ 


4 البوصیري؛ وتقدم بعضهہ ح ۳٤٤۸:‏ . 

٦‏ -_ [حسن] وهو في مصنف ابن أبي شیبة:۸۰۳۷۹/۷/٤١٦‏ ٭ اسماعیل تابعه محمد بن إسحاق شرح 
السنة:۱۱۷/۱۲ء وهشام بن حسن: ابن عدي : ۳/ ١٥۱۰ء‏ وسلام بن آبي خیرةء erl‏ ص:١٥۱۱ء‏ وللحدیث 
شواهد عند ابن حبان؛ ح : ١١٤٣٤۹‏ ٤٤٢۱ء‏ وأبي داود وغیرھماء انظر الحدیث الآتي . 

۷-_ [حسن] أخرجہ آبوداودء اللباسء باب في البیاضں: ح :٤٦٥٦ء‏ والنساليی:۹/۸١٠١٥٥۱ء‏ الزينة 
الکحل: ح ١١١٦:‏ من حدیث ابن خثیم tag‏ وراجع نیل المقصود» ح :۳۸۷۸۔ 
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۱- أبواب الطب ۔۔ 
قَالَ: قال رَس سول اللہ #6 َر li‏ 
a. RN‏ يبب السَعَرَا . 
(المعجم )٦٢‏ باب: ئن اتل وز 
(التحفة )٦٦٢‏ 
۸ -- دتا عبد eð‏ 
ga sé (Ér‏ اشام" 12 
یڈ عن Gg ra‏ عَنْ ابي ska‏ 
óð‏ > عَنْ أَبي A‏ أ الي #8 قال : 
ið ð óð áð‏ 


ےھ 


ór 


ن ہی 


rer 


tær رمنلا‎ 

۹- دا ابو بکر بن بی َة : 
حَدَنَتَا يزيد بن مَارُونَ عَنْ عَبّادِبْن مَلْصورِ» 
عن عِكَرِمَة؛ عَنِ ابن عباس قال :کانٹ 
سي ب þr AR‏ ثلاثاء في 
گل or‏ 

(المجم ۲۷) - باب التهي أن a‏ 


الْحُمر (التحفة ۲۷) 
۰ ۰ ۳ کدنا ابو بر بن ا gt‏ شا 
fús dis : Et‏ س úti.‏ 


ِمَا بن حب 32 عَلْقَمَة ِن َالِ 


۸ -[ضعیف] تقد ح : FY‏ 


Ji مب‎ 


باب ٣۹:‏ - طا عدو ل راا 


۸ حفرت الو ےہ اڈ سے روات ے 
می ظفل نے فرمایا: ”جو سرمہ لگائے وہ طاق VD‏ 
جن با کے نے یک مکی اس نے اچچ اکیا۔ 
انس نے کیا ای کو نہیں ر“ 


۹ حر کپ OP STÐ IÐA‏ 
Lu‏ کیا ایک سرے دای 
آپ اس سے ہ رآ ھی تین بارسرملگاتے ے۔ 


باب :ا شراب سے تلا گر ےکا 
leki‏ 
۰۰ ۵- حطرت طارقی مین BP‏ ے 
روات ug‏ ےکہا:اے الد کے 
A‏ میں ہم یں 


۹- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي: اللباس؛ باب ماجاء في الاکتحال: ح : ۱۷۷ من حدیث عباد به 


وفال: "حن غریب "۰ وانظر ح ۳٣۷۷:‏ وغیرہ لضعف عباد. 


۰- [صحیح] آخرجه أحمد: ۳۱۱/٤‏ من حدیث حماد بە؛ ár‏ مسلم؛ الأشربةء باب تحريم التداوي 


بالخمر وبیان اُنھا ليست بدواء» ح ۱۹۸١:‏ من حديث شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه به الخ . 
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Seria طب‎ a أبواپ‎ -۱ 


الحضرَمِيْء عَنْ طَارِقِ بن سويد الحَضَرَیِيٌ وڈ سے (اوراان Á‏ بناتے ) ہی م 
قال :فلت یَارَسُول 11 GL á‏ ا ناب fa‏ 


z 


.525 مِنْهَا؟ نال ::لاء نے دوبارہ سوا کے ہوۓ عو شکیا: ہم اں 

راجت rr‏ ہو لِلْمَریض. (شراب) کےساتھ یا رکا علا کے ہیں۔ (کیا ہے 

قَالَ: sp‏ بشفاء۔ KHE Es);‏ جائزہے )؟آپ نے مایا: ند غفانٹل s$ð Á‏ 

۱ ۱ لو رو 

کے فوائد ومس انل :0ہ شراب ترام ہے۔ © نآ ور ج ہکس بھی انراز سے اسقعال وام ہے۔ ,امام جر 
کودوا کےطور پر استعا لکر نا بھی ہار ہیں حرام اورنقصائن دہ اشیاء سے علا گی بات صد ی ٹنم ۳۴۷۰۶ کے 
فواندملاحظٰفربائیں ©۲ کل انگ رید می دوائؤں میں ال شا لک ہا fin te‏ ےتک درست 

pu 1‏ مقصد کے ل ےکوی علال چز اش سرکہ با صاف æð‏ 

JJ E 

(المعجم ۲۸) - باب ss‏ بِالْفْرآن با ب :۲۸ - آل کے ڈ ر ے سے 
(التحفة ۲۸) حصول شنم 

tr حر تی ڑا سے روات‎ - ۵ Era بن‎ Jr 2 Jósi tá -١ 

Le علي فلا نے فر مایا : ر‎ ir: siði > 2 að 

آي إشحاق؛ عن ti‏ عَنْ َل ÓÐ‏ 

ال رشول ál‏ کی : Mega‏ 

کل اړو سال : „Ái‏ روا ۓ سرا شی ہے تام دنر دزی mz‏ ہو تا ےک ق رن 2 
ذریے سےعلا ع کا طر یقت ق رنآ بات دادعیہ پڑ گرم رتل پر ھوک مارنا PR‏ الوسعی رخ ر ری 
اک Fari‏ راخ کو کیا تھا یش ساپ نے ڈس لی تھا رسول الد خلا سے در یاف یکی گیا 
Br‏ نے ا سکیا ki Út‏ (صحیح البخاري؛ الطب'ٴ باب الرقی بفاتحة الكتاب؛ 
حدیث:۵۶۳۹) © رآ نکی تلاوت اورا یکا „Kk‏ 


١-[إسناده‏ ضعیف] أخرجه أبونعیم في أخار أصبھان: (١‏ من حدیث سغیان الثوري عن أبي [سحاق به» 
وقي الحدیث علل» منھا ضعف الحارث الأعور وتقدم» ح:٥۹۔‏ 
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۱- أبو اب tað‏ 
(المعجم ۲۹) - باب الْحِلًاءٍ (التحفة ۲۹) 
عَدَّنَتا ريد بن Er:‏ ايد مَزلی 
GÍ : Si‏ 
Je‏ الله öl Ái áa lr a:‏ 

a: Íó 8 á. 
ae Á 23 سوك إلا‎ Ý3 á Ha #6 


باب:۲۹- ند کا ان 
۰۲۴ رسول BT Fr‏ 
2 را سی جن ے روامت ے VÁ‏ ن ےکھا: نی 
tæta‏ 
„öðru!‏ 


7 وار وہای :© ڈکورہ روا کو ہار ے فاش EA‏ 
ا وا ماس نچ تراد دی سپاو ان میٹ دال را brast‏ رکوس 
ur‏ کا علا عکرنا چا ہتا ہے نو جا ہے و اللہ ld‏ جی اک اطباء نرہ یٹس ہے بات محروف 
ےک ہن دی زاوش اک پچ یدک رن کر فی ہے اس لے لم وی کا علا اس س ےکیا جاسکتنا ہے۔ 0ہ اتھوں 
urð‏ پہہندی لگاناعورتو ںکی زت ہے اس لیے مردو ںکواس سے پر ہی رگن چا پے اکور تل سے 


مشا AR‏ _ 
(المعجم )١‏ - باب أَبُوَال الإبل 
(التحفة (Fe‏ 


۴ حَدَنتا نتَسْر بن غلئ 
is úði ás tað‏ 


f: 290 


حمیدعن 


Lon‏ ھ 


نُس أَنَّنَاسأَمِن عرب قَيمُوا عَلی 
رَشولِ اللہ FR‏ 
: الز ترج إلى زو لاء قرم من 
lagi 21‏ 


باب :۰“ اونوں کے kg‏ 


۴ ۔ حطر الس ٹپ سے ردابیت ہے کہ 
یلع بن کے بے اراد اش کے رحول اٹ کی ندمت 
یش حاضرہدۓے .بیس مد پور ہک یآ ب وہوا موان 
نہ آئی چان ہآپ لچلہ نے ان Efra‏ 
ya‏ کے ر لوڈ س کل چا5اورا نکادود اور 
پاب چو ( اؤ کت یاب ہوجا؟ کے ) چنا النھوں 


a}‏ ضعیف] a‏ جه أبوداودء الطب » باب الحجامةء ح :۳۸۵۸ من حدیث فائد مولی عبیدالل به» وقال 
الترهذي ٭حسن غريب " ج ۲٤‏ قلت : عبيدالله بن علي لین الحدیث(تقریب)ء وبا قي السندحسن » وله‌شواهد. 


. ۲۵۷۸ -[صحیح] نقدم» ح‎ ٣ 
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۳١‏ - آہواپ FR spinna‏ تان اجام وسال 


{gd 
2 عر ہو ےا رک‎ AT فاد وسال : © ان افرارش ےکی تی کل کے خے اور‎ Ak 
lu tk fr اگ کی کک آ ب دہواموافقی‎ © 
کا ہیں © یت الما لکی یز یکو مالک بناۓ اضراسے عار یا بھی دی ہاگن ہے کہ دو ای سے‎ af Á 
اووں کے رودم ٹیل پیٹ کے بڑھ جان کا علا ہے۔ ® جن‎ © LB 


چانورو کا وش کاب جات چالک بقابعلات ےط ہ چیا جائڑے۔ 


(المعجم ١۔‏ باب ás SÓ‏ في 
SÚ‏ (التحفة )٠١‏ 


a 


A ٤‏ يي 


-7. FS ۰ 
٦ Fóa 1 غ8‎ 
۹ 4 مھ وی‎ 
si 
1 


. قإذا وَكع في tl gi‏ فيه 
مھ YA.‏ 


ور .3 ر‫ 


شريد بن ft‏ 


عن اچ ی خی 7 رة Á‏ 
الس پل سیت وَکُمَ EG‏ فی 
شرایځم ول خم áð‏ فيه وک í‏ 
في as rr‏ وَفِي Elis ÁN‏ 


ís - ۵ 


باب 1578 جائے آذ؟ 


ro‏ اوسر وا ے روات ے 
رسول الد تلم نے فر مایا اد 
دوس ر ے جس شفاہے۔ جب دوکھائے (یا پیے )گی چ 
کر ب ےتڑا سے اس می ڈبودؤ( رئا ل کر میک 
YD) rip FÁ Gy‏ آ ELBA‏ 


sé 2 
ہے۔‎ 4 


۵ك٥-‏ حشرت Kynd‏ سے روات ہے تھا 
ااام نے فرمایا: ”چ بتھارے لی کے ) شروب 
Átta þa‏ 
( بارا لک ) پیک د ے کوک اس کے ایک ل 
یا ری اوردوع۔ ے می غفاے۔“ 


٤‏ -_- [إسناده حسن] أخرجه النسائيأ الفرع والعتيرةء الذباب يقع في الاناء» ح : ٦٢٦۷‏ من حدیث ابن أبي 
eð‏ وحے الوصري ٭ سعید بن خا بن عبدالل بن قارظ حسن الحدیث: وباقي السند صحيح . 
ár sl ۴۵۰۵‏ البخاري» بدء الخلق | باب إذا رقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...الخ ح:۳۳۲۰ من 
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۴١‏ - أيواب اطا س ت ا طب ام وای 

لیے فواند وسا :0ی جب پال ددم با چاۓ دغیرہ ٹ کر پڑ ےت کھانے چ ےکی چ لضا کرد یا 
جا ئزنئیں۔ © اش تیال ffl ÓL‏ 
gp‏ اس یس بو جا فدہ رامش 
اد ھی کے پر ےک لکراس a‏ شس شای وجا ے۔ © ابش تال نے ہک بار ہہ ں کا علا ان کے 
ا جاب کے تر جب جیکردیا ےی علاتا ار یو ںکاعلا ای ماقو کی جڑ کی پوٹیوں می سو جور وتا ے۔ سے 
انانوں پاش خاک رست ہے۔ لا جد برتحقیقات سے pi uk‏ 
کی شوک وملک Lest‏ کے تا مل اعتاد ہو ےکا a‏ 

(المعجم (Ft‏ - باب المَیْنٍ (التحفة ۳۲) ekk Ar‏ 


(ls -٦‏ محمد بن ME‏ اله ar‏ ۷- حفر عار مین رجہ ا ے روایت 
dj Est úir á‏ مِغّام: Eir‏ عار ے بھی ظا نے فر مایا: شر کک ای یقت ے۔“ 
هن عَنْ عَبْدِ الله بن A‏ رَبِيعَةء عَنْ 


< á á اوک‎ Ea ۔ کس کھ مخ‎ R 
ابو بکر بن آي شیة : ے۰ن۳۵۔- 2 الاہریہ ٹن سے ردایت ے‎ ból - ۷ 


ا إشمَاعيل ان مل عن að‏ رسول اللہ اغ نے فر مایا: نظ اکنا یقت ہے" 
عَنْ مُضارب بن حزن عن اي ÓA‏ 
ال ول اش ل : LR‏ 

ik - ۸‏ ا علق ۸ BR óð‏ روابیت ے الد 
بُو عغام المَخْرُومیٰ: حنتا ويب عن کے رول ما نے فر ا:۷ ر سے ) A‏ 


-٦‏ [صحیح]آخرجہ النسائي في الکبزی :۰۲۵۱/1 ح:۱۰۸۷۲ من حدیث معاویة بن ہشام به مطولاًء 
وصححه الحاكم ٠۲٠١١۲٠١ /٤:‏ ووافقه الذهبي» وله شامد في الصحیحین من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
۷ -[إسنادہ صحیح] أخرجه أحمد :۲/ 4۸۷ عن ابن علية به مطولاً # مضارب ثقةء وتابعہ همام بن منبه فی 
صحیفتہ: ح :۰۱۳۱ ومن طریقه أخرجه البخاري» ح : ٤٠8۷ء‏ ومسل ح: ٦١/۲۱۸۷‏ وغيرهما. 

۸-۔ [إستاده ضعيف]أخرجه الحاکم ۲٠١ /٤:‏ من حديث وهيب بە وصححه على شرط الشیخین: ووافقه 
الذعبي ٭ أبوواقد صالح بن محمد بن زائدة تقدم حالهء ح :۹٦۲۷ء‏ والحديث السابق یغني عله . 
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0227 سسس 


أي وَاقڍء عن آپي ða a‏ 
عن ás‏ قَالّتٌ: JÓ‏ رسُول الله #8 


ہع 4 ا یی وو لے 
«إسعيذوا بالله . فإن الْعَیْنَ حَق. 


ag‏ اب ےق امام وسال 
RA‏ 


لی فواد وس ا:0 یہار ی کے اسباب جس tn‏ 
رح جد بی تخحتقیقات کے نیج میں ام را کے افیا ا مہاب ایک تيتشت کے ور مم سے جا ہیں جر 
ادگ ہیں ۔ 0ل روعاف اسیا ب کی خی مادی اسباب ہیں © خی موی امراش اوراھرائش کے یم رمادکی اسباب 
1 مل کی خی ماد ورا ن ج لف ا ڑکار واوراد کے ذد یچ ہے علا سنت eta‏ 
ہے © ترک ایی تقیقت ہے۔ انا نک ر اوک ط ود پ رمتا ھکر ق سے غی رکم کر رکا اکا رچ مل 
اووس 9) نر plume Li ið‏ نے کے لے سے 
ORÐ‏ ری لی خضرت ما کشر وای رواب کی بابت مار ے فاش ل شن کھت ہی ںک یہ 
að‏ جے جا م ابق روات اس سےکغای تکر نی ے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ یے ادایت مارے 
اض شن کےنز دی کبھی تقایل جت pa ba A‏ 


کے yd‏ الأحاديث الصحيحة للألباني؛ ett:‏ وسنن ابن عاجه بتحقیق محمود 


محمد محمود حسن نصار؛ رقم:۲۵۰۸) 


۹- دنا هسام بُنْ عَمًار: 
a ھ٤ . > a tr‏ 
ölið Ár‏ عَن 5 عَنْ Á‏ أَمَامَةً 


ss Í وَل‎ cpið فَقَال: ناو‎ 

FR 7 ða 
2 ol فا‎ 
لَهُ: 4 سَھُلا ضریعاً. قَالَ: «مَنْ‎ þá 


#39 


als if þé ser jú 


۹ ۔ حطرت الوایامے (اسعد) بن کل et‏ | 
حیف a‏ کل ین طف فا ا 
پا رچ ےک زی عامر بن امہ ٹا گزرے | 
Lu‏ | 
)کا ےی TA.‏ 
ن (کنواری لڑکی )کی جل کی ایی (خل رگ) 
ٹیس (ہوئی۔) دوفراہی ز من پک پڑے(اج اتک تر 
بار ہو اک کے رہ کے )یں می ٹل کے پاس 


یسپ 


39 
1 


| 
ا 
1 


۹-[صحیح] أخرجہ اللسائي في الکبرٔی:٦/‏ ٦٦ء‏ ح ٥۰٠۰۳١:‏ من حدیث سفیان بن عیینة بە: وصحده اہن Í‏ 
حبان: ح ۱٢٤٤١٠١٤٤١:‏ والحاکم: ۲٦٦٦٢٢٥٢/٤‏ رالذهبي ٭ الزهري صرح بالسماعء وتابعه et‏ 
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٣‏ -أپواب الطب ۱ yy‏ طب م وسات 
اك ین آخیہ ما بی ليذم ہیں ( اک یں عع ) می عو ےرا یں 
siðu‏ نَم کا کا Á‏ وس لا ور و مر 
شا Lt Ás as þá‏ 
sg sg a‏ ایک آ دم اپے جا یکو کرنے 
عله ڪڪ Bra‏ 
Vaka lg þak fleri 1‏ 
دعا ےر ای طلب خر مایا اور عا رخ کوگم دیا 
ui‏ نے اپنا چر SU‏ 
un‏ 2 دونوں کے او رتیئ رکا اثر رکا حص وکوا 
A‏ کے وہب کک ت ےڈ اکم دیا 


= 


6 2 امام ز ہرک سے یا نکیا:‎ PL 5 jú róli jó 
ید‎ EL مِنْ خلفه . اوآ پ ڑم ن عم دبا‎ NY ða 


Aya‏ دیاجاۓے- 
بے واروس انل :0اگ رکوئی ابی کے تو اس میں برک تک دعاکر نی پا ہے مل SE‏ 


یں برکت عطافرماے.۔. یا اللہ نعالی تی قوت مس یا جال میس ہک اے۔ یں up:‏ الله 
لاہ 9 ál‏ (الکھف۳۹:۸) ا سی بت سے نظ HE BLÁ‏ وذ رک ےکا یطرینگ 
Br Þinn‏ دہ فی ا یکو 
Mæ‏ سے ڈال دیا جائے۔ © ند کے اندر کے جے سس کیا مراد ے؟ انس میں 
Ki a Ss‏ ے: ال Bla‏ و وکناردے چو دسر ےکنا رےکا دج چپ چاتا 
اورا کا وص مراد ہے جو tr‏ اما فو وی لف SPI‏ دایاں مراف بای ے (شرح 
صحیح مسلم ازنووي: ۱۸۷ ءا) شش نے شر مگاہ اورت نے عد بند یرہ پان صن وال مکا Vi.‏ 
ے۔(فتح الباري' الطب:۲۵۲/۱۰) 


(العجم ۳۳) - باپ مَنِ ÞE‏ مِنَ پاب :۳۳ ۔ نظ رکا د رک روانا 
الْمَیْن (التحفة (er‏ 
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۱ بواب الطب 
ro‏ بن ابی ið‏ 


وو 3 وہ ے 


پوس و کی ہے ٦ e-a‏ 7 
خدثنا سُفیاں بن عَيَيْنَه عن مرو بن دیتاں 


ہرم oo‏ < ہم e ° o‏ 
عن عروة بن غار عن عبي بن رِفاغة 


الزْرَقِیْ قَال : الت أسمَاء: رشو انوا إن 
بني rðr þr‏ 
dú‏ فلو گان Ft‏ الْقَذَرَ 
Af‏ 


طب تلق اجام وسال 

۵۰ ۔-۔حطرت تبر بن رفا زر ٹڈ ے a‏ 

ے حشرت اعانا ÞOL‏ او 

کے یڈ ںکونظ رک ا ہے ہیں انیس ر مکردا لیا 

کروں؟ رسول اللہ تاقیم نے فر ایا: نہاں' اگ کوئی 

Lt ða 
pk 


ia LR 


بی ہیں حر نظ ود IN‏ ے حع ری الوک وغ نے ا 
ÚÐA þér CP VÁ‏ ونات کے UA‏ سے 


ےی مل الفاظاشرہوں۔ 
tk rr‏ 
ن ók‏ عَنْ sé lt‏ 


که يو وڳ بور ره 7 
الڄريريٰ» عَنْ آپي نضرَةء Jr a‏ 
کے کل 7 غ گان a‏ 

قال :کان رَسُول ál‏ #8 5322 مِنْ غَبْن 
وہ A af‏ و و ا 
الجَّان. لم jr‏ الإنس.فلمًاتَرّل 
شا و ا وو و ر ENN.‏ 
المُعَوذْتَانْ: أَحْدذهُمَا . ja‏ 


2. 


ی ORKA PR‏ شر یار یکا وجہ سے د مکرنا اورکروانا چا نے BA‏ وم میں ش کیہ اور 


Ur ے روایت‎ I 
ÁN نے فرمایا: رسول ایتہ تلام جنوں‎ 
Hofs ناو ےکی دا یکرت تھے‎ 
ای انار‎ BE اور سور ناس ) نازل ہیں تو‎ 
OG مال یا اوران کے علادہ دوم ری چ زی‎ 


FR لیتق نے برا ضیف قراردیا ے چک دی‎ AÐ فا کہ :داور ہ روا کو‎ Af 
سندأ یف ہونے کے پاوجود ومک روا رکی بنا تاب ل٠ل ہے می سیل سے می‎ dili 


eg من حدیث سفیان‎ ۲۰٥۹: الترمذي الطب؛ باب ماجاء في الرقیة من العینء ح‎ ar áð [صحیح]‎ - ٠ 


وقال: حن صحیح 


"؛ وعوفي مصنف ابن آبي شیبة : ۷/ ٤ ۱٤‏ 8 ان عیینةعنعن » وتابعہ أیوب عند الترمذي ء ح : ۲۰٥۹‏ 


وغیرہ وللحدیث طرق أخزی» منھاما خر جه ملم > ح : ۱۷۱۹/8 من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 
۳۱ [إسنادہ ضعیف] اخرجه الترمذي» الطب. باب ماجاء في الرقية بالمعوذتين» ح ۲٠۵۸:‏ من حديث 


الجريري بەء وقال حسن غریب "۽ والنسائي :۲۷۱/۸ء ح ٥٤۹٦:‏ من حدیث سعید بن سلیمان به # الجريري 
اختلط تقدمء ح :۰۰٣۲ء‏ ولم أجد راويًا عنه في هذا الحدیث قبل اختلاطه. 
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۱- آپواپ الطےہ۔ س ۱ کو رہ ۱ طب سے تلاق ام وسائل 
yf‏ الرواة إلى تخریج tj‏ المصابیح وا لمشکاة رقم:۲۸۸؟ و سنن این ماجه بتحقیۃ 
محمود محمد محمود حسن نصارٴرة (alt:‏ 

rir ræð 0‏ ما تش وا sæ‏ ےک ی 
ss lr‏ عن ap 02 a Öl‏ اتی ںا رکا وکوا ےکا م دیا 

ابن ال عَنْ sl ál‏ 

„ið أرقي يِن‎ úði 

لیک فوائد 0 دوسورن ںکا و نظ رہد سے اور ول کے شر ے اظ یکا زر لی 
ے0 مکرنااورکروانا چا ے۔ 

سے سر سرپ کپ گے ہر کے َ‫ 
الرقی (التحفة )٤٣‏ 
٢‏ لکنا محمد بن عَبْدِ الو بن áðr raðar‏ 
rs‏ ام نے فرہابا: وم تو صرف اظ ر ے پا ڈکک مادنے 

 etna (slæ ےڈ‎ hæg ör عَنِ الشَغيق:‎ era عن‎ 5 

يهال : قال رول اه á‏ فلا ريه إلا 


E 


7 انروس :0 اپ A Á‏ ہکات ےت کر دالا چا ےا قم کے بے سور فا کا م 
زیادہ بتر ے۔ © حد یکا مطلب ین سک سی اور یہار یکی صورت می و مکروانا چائ یں بک الع وو 
چزوں کے مناز یاد دآ tig‏ دد مرک یار ہیں کے لیے دم اڈ ون ےکی دعل 
brast‏ 

BA kr KÁ Gl -٤‏ سے روات ہے 
۲ -۔-۔ أخرجه البخاري» الطب؛ء باب رقية العینء ح :۷۳۸٦ء‏ ومسلم؛ السلام» باب استحباب الرقیة من العين 

والنملة والحمة والنظرة؛ ح :۲۱۹۵ من حدیث سفیان به . 

٣۔‏ أخرجه مسلم الايمان» باب الدلبل على دخول طوائف المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب؛ 
ےت ٢:‏ من حدیث حصین به موقوفٌاء ورواہ الترمذي. الطب ؛ باب ماجاء في الرحصة في ذلك 0 بن 


حدیث شعبة عن حصین به صرفو عا » وللحدیث شواهد کثیرۃ جدا۔ 
4--[إستادە حسن] اخرجهالطبرانی ٤:‏ ۲/ ۰ء ح :1۳۷ من حدیث ابنأ بي شیبة به وهو في المصنف: ETTA‏ 
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۱- آبواب ða‏ طب Jb‏ 
دتا غالبإ دريس A‏ کمحخرت الہ بشت الس ام بی ھر م ساعد یہ ٹلا ی 
عن يي کر بن محم ال ش>َالَة بت اتس I‏ 
م بي خزم A‏ چان ہیں اک ؟) یک نے 
25 فترضت sf‏ 9 - فَأَمَرَقَا بها . یں ان کے ات ME PEÐ‏ 
ک2 tr Á‏ سے فر ای اپنے دم مبہرے سان می کرو ۔ /p‏ نے سکوی 

حر نیج بکک اس( کے الفاظہ )شل شر ہو (صحیح مسلم' السلام باب لا باس بالرقی مالم 

یکن فيه شرك حدیث:۴۳۰) 

ud سے رولت‎ jr rir ٥ 
erfði دنا بی بن عِیلی عن الْ مشش هن‎ 
ELLA یي مفیَانء 2 قال : گان اهل بیت کہا‎ 
Álið غرم رسول اش نے د مكھرنے‎ Rr Ör gt stæði úr ( 
الْحمَة. وکات رشول اللو پل قد نے ماض ررمت ہوک رہن لکیا: اے انش کے رسول!‎ ró 
fáa پ نے دم جھاڑوں‎ ál تھی عَنِ الف . اہ‎ 
جافور کے ڈک ک کا د مکیاکرتے ہیں۔آپ‎ Á þr árg öl Á 
افھوں نے دم کے الفاظ‎ ræ عَلؿہ نے‎ Já الْحْمَة.‎ 
art ذو‎ sig ról ف>َرَض وا عَلی.‎ 
ڈانراریں۔‎ Gl 
لکااقرارہواور‎ ia ÞAÐ لے واک روس اتی :0ہ کردم جا‎ 

ال ےعا چت روا یی درخاست موا یں پڑ کرد مکرنا جاڑے۔ 


cs‏ وھ ۔ 


٦٥ہ-۔ kr ls‏ عَبْدِ الو Glee rn‏ 
کے و ےو 7 ےر کہ کی کہ ہچ یی ھے ۲ 
حَدَثتَا gl‏ بن هشام : Eir‏ سيان عَنْ Di Af‏ گی چزوں کے )ڈ کک Kk‏ 


4 و صححه البوصيري» والظاهر أن أا بكر محمد بن حزم سمعه من خالدة رضي الله عنھاء والل أعلم ۔ 

Ta‏ أخرجه مسلمء السلام» باب استحباب الرقیة من العين والنملة والحمة والنظرة» ح :1۳/۲۱۹۹ من 
حدیث الأعمش به . 

. من حدیث سفيان الثوري به‎ ۲۱۹٦: -_أخرجه مسلم؛ السلامء الباب السابق: ح‎ ٦ 
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. -أبواب الطب‎ ۳١ 


._ طب ے تلاق اجام وای 


عن توف بن عبد الله بن دمک اجازت دکاے۔ 


الْحَارِثِ Í‏ س أن الِیٌ لا رَحَصنَ في 
الا بن الخد وال Ág‏ 


LL uk a: فاده‎ Af 


SP bari. 


جات ہیں۔د مر نے سے انس بج کیا ےآ رام جااڑاے۔ 


sjöl الْحَية‎ ið) Sk - (#0 (المعجم‎ 
)۳٣ (التحمٰة‎ 

ak - ۷‏ ا ای 

عَنْ ða‏ راج ہویم 

ís‏ فَلَث: sæi‏ رشول اللہ ئل في 
ارف مِنَالْحَيه وَالْعَقرَبٍ . 

۸- دتا إِسمّاعیل ár‏ 2 


óla عَنْ‎ ár ir دتا‎ 


عَنْ هيل بن æð Á‏ > عَنْ اپو عَنْ 
بي مُرَیْرَةً قال : SL‏ عَقْرَبٌ رجلا فلم 


að 0 á. ES تنم‎ 
لو‎ á kh: رک وت‎ ie 


LT - ۳۵: پاب‎ 


Ár‏ با سے روابیت ے یھوں 
نے فرمایا: AÐ‏ نے ساٹپ اود یھو کے و مکی 


اجازتددلاے- 


۸۔ حظرت الو رہ ا ے ردابت کے 
Ær‏ کک بارا لو وہ 
راتک رسو تر ہکا ی غلم سے حرف سک یا مگ اک فلا کو 
Á‏ سے را تک می نکی ںآ لی ۔آ پ 
نے فرمایا:' اکر دو شا مکو AÐ‏ 
Á‏ کے کک کی لیف نہ انا Sá‏ 
بگلِمَاتِ الله الَامّاتِ من صر لی ”اللہ 
کال نخس اور a‏ کے زرے 
re Lurta‏ 


۷۔-۔ أخرجه مسلمء السلام» باب رقیة المریض بالمعوذات والنفث: ح :۲۱۹۳۰ من حدیث مغيرة به . 
۸ [صحیح] أخرجه !لنسائی في الکبی :٦١٥۱ء METAL‏ من حدیث الأشجعي بەء وصححه 
البوصيري # سفیان ا ثوری تابعه حماد بن زید ومالك وغیرھما عند GL‏ أیضَاء ح: وله 


شاهد في صحیح مسلمء > الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء الفضاء 4 


. .الخ ح: 00V‏ 
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۱- أبواب الطب 


طب ےعلق انام وسال 
اس نے دای ہے“ 


لے ورو TONÐ‏ کے کرات سے رادا کا کلام ا VIÐ. A‏ جوں 
جیوانوں او رح ات کے شر AL a‏ 


۹ عَذَنَتَا ابو بر بن اي شَيْة: 


ھ7 


: بن زياد‎ ældi á :عَدَتَا‎ hlf rt 

دا KÁ sg‏ 
اين غذرو بن رم عن نرو بن حر 
قَال: só sí Es‏ اللهْشَةُ م 
ال عَلٰی رَشولِ اف ل A‏ 
ود مان 

)٥٣ به (التحفة‎ 535 ég 

Á ás -٠ 
ررر ترو عا ای الضخی.‎ 2 
کَانَ‎ 26 ís 3 7 

Á sa تی‎ Á) ág سول اللہ‎ 
a 
sr هِنَاؤ.‎ Ý ks لا‎ sá نت‎ 
„nk alið Í 


3 


PR کرو بن تم ا سے رواہت‎ Pr 
اتھوں نے فرمایا: ٹس نے رسول اللہ خی کو اپ کے‎ 
کاٹ کا ایک دم نایا یا آ پکو ہانپ کےا کا‎ 
sæi ایک دم سنا ایا تو رسول الہ ال‎ 
Ár من‎ 


باب :۳۷۹- بی ضف نے جورم کیا اور 
ج دمآ پکوکیاگیا 

2 ب ے روابیت‎ ÁL حطرت‎ ro 
Ll رسول اللہ اام جب کی‎ 
تو فرماتے :اھب‎ Sed جاتے اورای کے‎ 
باس رب التاس؛ وَاشٔف أَنتَ السّافیٴ لا‎ 
fi لا بیز‎ jú áls Í súr 
کے رب !اور شنا عطا‎ BEIÐNI ti 
فرما اوی شٹاد نے دالا ہے تیر شنا کےسواکوئی شفا‎ 
در ے ےک“‎ AR یں ای‎ 


Os‏ ریف کی عمیادت شت Út‏ .0„ کے وقت مین PI‏ کار 


AÐ LA 


کر چاچ 


۹-[إسناده ضعیف] آخرجه أحمد عن عفان به كما في أطراف المسند: ۱۳۱/٥‏ ٭ وأبربكر لم يدرك جده كما 


في تحفة الأشراف VEG Ar‏ ح ۱١۷۲۹:‏ وغيره. 
pi ln ۴۰‏ :۱1۱۹ . 
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٣١‏ -أبواب الطب 

Ka ro 
گان مما يمول‎ FS 
و کت‎ a te للمِیغي براق‎ 
a sáð „ax í að 
5 


طب bi‏ 
ا۳۵۳- خت Á‏ انا سے روایت ےک نی 
مکی شتا ابی کے لے اک راداب دک کر 
یں کے Æ‏ ریشم الله“ 45 að‏ برق 
بَعْضِنَ' سی سینا یادن A‏ ”الد ےنام 
ای شیک مش a‏ 
وکن سے لک ہار ےرب ےم سے Sja‏ 
gik‏ 


کے واد وم انگل :0ل ےکی اوررسول اللہ وڈ کا لعاب دن دوفو ںکو ما شرف اکل ہے تام 
شت کل کر ےکی بیت سے جوش کی اس طر RON AÐ‏ لکوشفا ہوگی ۔ © حافظ صلاح 


ÆÐ‏ باب ت کے ہیں 


:وک اور و ھا ری اماب یں یں انقیا رہن ےکا ہے۔ 


ان لت رشن اکا پیدا جانا باذ ن اللہ ے۔ یقت ہے بک یوم نون ای بی اکل تا ريذن ربا 
slæ‏ ہے مو زی کے rs RT‏ 


ےا ل دم کے حدم و تر ہو نا غیت ہے مر A‏ عدبیٹ:۹۰۱) 


a کک‎ úr - - ۲ 
LS e a 25 


ہفوک اٹ 


و a‏ 
أبي العَاص Ér‏ کہ 


الي 2 وبي وجح قَذ ls‏ نا 
Ji Si 2‏ بَدَكُ يمى ale‏ 
í á‏ بشم الله . . أعُوذ بعرَة الله sg‏ مِنْ 


و و را ,#0 ár‏ 


7-70۳ 4ئ00 ات él‏ 
شر ما اچد واحادر. سبع مراب 


١‏ -_آخ رجہ bað‏ باب رفیة الني بي 


۲۲ن-- مفرتخان بن ازوالعاص شی = 

روایت ہے Á‏ کی ضرمت 
ار مت اکر ۱۸۸ 
Á RP‏ سے فرمایا: نا دیاں ہاتھ 

ډرو مام پک مات پا کہا eð eð‏ مود 
بعر að á di‏ مِنْ شَرَمَا fr Á‏ ال 
کے نام سے مس اٹہ کیک وق رر یکی پاہ ش۲ نا 
ہوں اس برای Eða synt ra‏ 
ہیں یش نے ہے دھا ÖL‏ 


ء ح : 9۷٤0‏ من حدیث سفیان بہ: ومسلم: sd‏ باب رقیة 


المريض بالمعوذات والنفث: ح :۲۱۹۵ عن ابن أبي شيبة به . 
7 * 3 
ár á _- ٢‏ مسلم: السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاءء ح ۲٢٢١٢‏ من حدیث نافع 


ابن جبیر به . 
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٣١‏ -أبواب الطب E‏ طب ہے تاق اام وسال 
ذلك . lí‏ اھ نے مھ شنفادے دیی۔ 


کک فان ومسائل: 0ہ انان خودیی مسفون دعاکمیں پا کر اپن آ پک مرکا ے۔ © FE‏ 
روایت میں مم لقن پاد اور sal‏ دعا مات پار hk‏ ے_ (صحیح مسلمٴ السلامٴ باب 
استحباب وضع يده على موضع الألم' مع الدعاءٴ حدیث: ۲۲۰۲) 

ær a عَدُننا‎ Á 

Gó 15‏ عَبّالوَارِبِ عَنْعَبِْالْعَرِ یز úða‏ فرمت می ںتتریف لاۓ اور 


ابنِصَهيب٬ lif Sa‏ می مبان Lt La‏ 
ör‏ 
án JÚ (KI‏ قال: بشم اله يك ن ڪل agi‏ بوذي ِن ر کل 
اريك . ِن كل شَيْء áð‏ . ن شر قل تس اومن ki ku‏ یم اللہ 
َس أو عَيْن Ág Í‏ . بشم fu" rála)‏ کے ام سے وکرم ہی 
Í „5 á‏ آ پکاتحلیف arð‏ سے ہر جان یآ گے یا 
حا سد کے شر الد پکوشفادے۔ MÁT‏ 
| کے نام سے دم مکرتا ہوں۔“ 
Af‏ واروس تل :0 PR gi JR ungra‏ 


کک یکا pol: GÐ. bn Lg‏ 
آپ Ka A‏ 
nr‏ رپ لکرن ےکا ط AG mp‏ 
Miða að‏ کے لیے د ارک اہی کرای ےن کرادت پا اال اکن 

ص۵ 0+ 


وع و لا وي ب 


túr -4‏ محمد بن بُشار» -torr‏ - صرت الوم رہ ا سے روایت سے 


. عن بشر بن هلال به‎ ۲۱۸٦: أخرجه مسلم؛ السلامء باب الطب والمرض والرثی ؛ ح‎ -٣ 

-٤‏ [إسناده ضعیف] أخرجه أحمد: ٤٤٦/١‏ عن عبدالرحمن بن مهدي به» وهو في السنن الكبزى 
للنسائي ۰۲٤۹/1:‏ ح ۱١۰۸٤١:‏ من حدیث ابن مهدي ٭ عاصم تقدم حاله» ح ۹٠۷:‏ ولبعض الحدیث شراهد في 
صحیح ابن حبانء ح :١٤١۱ء‏ والمستدرك :۳۹۳/۳ وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهي ۔ 
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. أبواب الطب‎ ٣ 


a‏ عم فالا: دتا 
27 

ناوات اخ انا 
قَال: جَاء 21 28 A‏ َقَالَ لِي: 
"ألا óla‏ برف اني بها 5 
ti‏ .0 ,3 


بشم الل LGJ‏ .وال يفيك این کل راء 
„óli‏ من شر الائات في tjáð‏ وَمِنْ 


. حا سا عن عاصم ن 


„gl a حَاىِد‎ 


٥‏ - حرشا ða SE‏ وہ 
ِنّام البنْنَاِئ :دا 2 EÐ‏ 
ارگ بُنْ خلاو 0 lóg‏ 


gor o = 


tér: NÝ séð‏ سيان á‏ مَلشوں 


5 


جات ہچ 


عن مِْھَالِ؛ عَنْ a‏ ابن 
عباس قال: گان الي کل َو الْحَسَنَ 
ál sk a‏ 
الام ِن ekg gi Í‏ وَين JÁ‏ 
غين Jú.‏ :وان أبُونًا ræki‏ 
Le: > ss‏ إِشمَاعیل töl,‏ 7 
ال :«إشتاعيل وفقو ت1 


la‏ حَدِيتُ وکیع. 


طب تلق رحا م و کل 
VÁ‏ ن ےکا: ی ملف می ری عیادت کے رش 
لا اور کے سےفر مایا :”کیا میں کے sup‏ 
Mörk‏ 


7 
“ 


رباك JA 3 ur‏ "۰ الله 
ربك وَاللّه يُسُِيك مِنْ کل قاع فيك مِنْ 
شر ið‏ في á 40 áð‏ حَایدِ Í)‏ 
(ár‏ ”ال کم سے کے د مکرتا ہوں اور á‏ 
TE‏ در ےگا ur art‏ 
بوس مارۓے والیوں کشر سے اور دکر نے 
وال کے ر Sr‏ 

۵ مر a‏ روایت لآ 
کرس رر دید 
SA sy EL‏ الله 
اَم مِنْ Jó‏ فَیْطَانِ #53 و بِنْ کل 
ین لام ے) ”نمی اللدتعالی tha BL‏ 
ص۲1 ہوں مر شیطان سے او کیٹ ےککوڑے سے 
اور Ísl‏ وال گے سے 2 EF‏ نے 
فر ایا جما ر ے جراچ رخزت ابرا طا بیدا یڑ ھکر 
اا او راسیا ف کو فر مایا:” اا AÐ‏ 
تا کو و مکی اکر کے کے ر“ 


اورپ عدیٹ ام ون شش کی ہے۔ 


٥ے‏ أخر جه البخاري» أحادیث cell‏ باب(۱۰)ء ح :۳۳۷۱ من حدیث منصور به . 
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۱ آبواب الطب 


طب ے تلق انام و سال 


ður Á a ©‏ ہنظرے 


دمک ہا کا ےار sg‏ مرش می جتلادہوں- 
(المعجم ۳۷) - باب ما یْعَودَ به مِنَ 
الحمى (التحفة (FV‏ 

-٦‏ حخَلَنَنَا مُحَمَد بُنْ نار 
حا ازرقای عتھا ابرا الا 
عن 536 era a‏ عَنْ cha Se‏ عن 
ابن عباس أن الي يل گان Ía tili‏ 
„a gt 7 7 ٤‏ 1 
áð‏ وَمِنَ الوْجَاع گَلهَاء أن یَقولوا: 


8 : ہے کے # ےھ 


Já‏ عرقي el‏ وَمِنْ شر حر الَار. 


# 


تی 258 ,2 ag‏ 1 مر sa‏ = 
حُدثنا عبد الرحمن بن إِبراهیم 


4 


الدَمَشقك : حَدَتَتَا ابن ابی sl sæl‏ 
FR 20‏ و سم ٤‏ ۔ س sk‏ 

EÐ راهيم بْنْ إِسْماعیل‎ 
عن ابن‎ ks Se ra 5 عَنْ‎ 
I FR 


ہل رڈ 
عرق يعار . 


۴ 


٥ 


باب ٣:‏ - نارم 


OF‏ این ہا ی ا سے روات 
7ئ خاد ادد رکم کے درو سے (شغا ے 
)وا ما )کر ے söru‏ الله 
لگبیر؛ غود بالله اليم مِنْ سر عرق عار و 
Ör A 7‏ ا 
مس کت وانے ایل دکی بناہ یش آ۲ ہوں' چول بار 
رک کےشرےاو رن کک ری ےش SL‏ 

روا یت کے راوگی الوعامم EÐ Wa Á‏ 
سے اس روابیت Á‏ ا شا فکرتا ہوں شس 
JÖ‏ اما ٍکتا ہوں۔ | 

ایک rn‏ سے ال روات VR‏ 
RN‏ 


TV SI لھ‎ 


٦‏ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه الترمذي» الطب باب دعاء الحغی lr‏ کلهاء ح: ۲۰۷۰ عن ابن بشار به 


وقال: "غريب" .. . الخ # إبراهيم تقدم حاله» ح :۱۰۳۲ء وفي الحدیث علة أخرى . 
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li‏ الطب 


طب تان اام وسال 


او ے۔ ال سورت میں مطلب وکاک وو رگ چ TS‏ خاد وچ سے )دت اور کا ٦‏ عث ی 


ا 

sjá Gia ۷‏ بن JL ÓG‏ 
Ár‏ سَمیدِ بن یر ن ديار rall‏ : حَدَ 
ي ڪن ان َء ڪن Á þál‏ سي 


75 


و و و ورس نرک وی 


ختادة بن ا 3 قال: سمعت عاد و 
sy | FA æð)‏ ھا پم الله 


a و‎ 


ريك . مِنْ كَل شَيْء يُؤِيك. مِنْ حَسّی 
í hal‏ رين کل عن ال فيا . 


el عبادہ :ن صا مت ا ے‎ a rot 
ra نا ۓ اکھوں نے فرمایا: ہی فی ہکو بغار تھا۔‎ 
a الل اریگ‎ raðað 
و من ل‎ hali sr شَيءٍ بوذي من‎ 
کے نام ےم‎ lf" tékkið ly“ yt 
efri سے جآ‎ punt 
ے الد‎ rn حی کر نے‎ 
کوشقاو ے“‎ 


Af‏ فاندہ: سا نی یہار یں کے ےکک د مکرنادرست ے۔ 


(السجم ۳۸) - باب ÁÐ SN‏ 
(التحفة ۴۸) 
Á Á ís ۸‏ ا شيب 
Je A‏ 
الوا : ع کیم عن تال Í‏ نس؛ عَنِ 
لري عن عرو عن اش أن الي 
لا گان ينمت في الف . 


باب :۳۸ - دعاب ڈ مک بچھ وک مارنا 


۸ منرت ما کش وڈ سے ردایت ےک ی 
اوا دمر کے ونت بی نک مار ے تھے۔ 


کل فا :نٹ ] a‏ موی کی علاوٹ ہو۔مسنون دعا پڑے 


کرم ری پرا انداز سے لونک مار جا ہیے۔ 


۷- [إسنادہ حسن] آخر جه أحمد : ۳۲۳/٥‏ من حدیث عبدالرحمٰن بن ثوبان عن عمیر بن هانيء eg‏ 3 صححہ 
ابن حبانء ح :١٤٢۱ء‏ والحاكم ٠4١١/٤:‏ والذهبي» وحسنه البوصیريء وله طريق آخر عند اللسائي في الكبزى ۔ 
۸-۔ [صحیح] أخر جه ابن عبدالبر في التمهید :۸/ ۱۳۲ من حدیث ابن أبي شيبة به » وهو في المصنف ٠ ٤٠۲/۷:‏ 
وأخرجه البخاري» ح :٦٦٥٦ء‏ ومسلم» ح: ۵١/۲۱۹۲‏ وغیرھما من حدیث مالك به مطولاًء وهو في الموطا: 


۲ ۴ وقالاین‌عبدالبر 


: ' رواه و کیم عن مالك فا ختصرہو کان کثرامابختصرالاأحادیث 


ER 
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۱- أبواب الطب 

- دا al A‏ سَھُل 
pr is: Jú‏ ح: وَحْدتتا 
عَدَّنتا مَاِك عَنِ اب شِهاب عَنْ ÁG‏ 
عن عاس أ ای بق گان إا اشتکی» 
را عَلی تفه „kg ójá‏ فلم 
9 رر 


2 سو پر‎ Í í af 
ae lg اشد وَجَعْهُ 25 155 عَلَيْوء‎ 


a‏ رَجَاء بَرکھھَا ۔ 


Pr طب‎ 

۹ حرس جا شہ ونا ے روایت سے Á‏ 

sir جب بہار ہوجاتے‎ ML 

Na err‏ کے ے۔ جب 

آ پک م شرت اتی رک ریا تو میس می DA‏ 

سورس )اق ی او رآ پک við‏ سے برک تک 
Da‏ کے پر) پیر ی۔ 


Ak‏ اکرو سا:0 مو زات ےرا رآ ن یدک A‏ تین سورس میں سی سو ر٢١‏ غلا سو رہل اور 
Dyr‏ ہے(مطل بغار )یا طفاظت و ہرکت کے لیے دم 
کرنا موتو سرسے پاؤ ںکک پور ےلم ب Æ‏ چا پے۔ © کور کیا جا تو انل کے پہ ہاتھ 
pr ÁÐ Á‏ نے دا لے مرداورعورت کے درمیاا ن گرم والا رش ہو یا وہ میاں یوی 
ہوں لو مر ے وت مرش کے مم ÆÐ‏ ورسٹ Visa‏ سے پ ہی رکا .#0 
lE‏ پک ددس ری گو را ںکواو رر مردو ںکو یا خاونرکود مک گت ے۔ 


(المعجم 8( — تَعْلِيقِ suð‏ 


(العحفة ۳۹) 
۰- حَدَنْنَا أبُْوبُ بن مُحَمّد 


وتو 30 


لزغ :دتا محر AÐ‏ 
کو مھ ي یڈوہے a or‏ 

عبد الله بن يشر عَنِ الا عمش عن عمرِو 
s ‫َ ÆÐ ۰ vo. gg Á‏ 
ابن مرة؛ عَنْ يَحْیی بن الجزار؛ عن ابن 
A of‏ و گل óð.‏ و ہو تھے 
آخټ ريب اما عبد الله عن ريب 


ضف Fa‏ گے 


ór þr Á rr Í 


۹_أخر جه البخاري» فضائل القرآن» باب فضل المعوذاتء ح :٥١۰١ء‏ ومسلم؛ السلام» ہاب رقیة المريض , 


باب:۳۹۔لحو یڈ ویر ڈالنا 


Mr Rr 


حر زنب ( بشت مھا و ہرقف Ga‏ 
Á‏ نے فمایا:ہمارے ہاں ایک VD‏ 
02 س بادکا ومک اکر یھی اور مارے پاک d‏ 
rir Á‏ 


میں اٹل ہوتے تو ( یی )کیا Enid‏ | 


بالمعوذات والنفث: ح :۲۱۹۲ من حدیث مالك بەء رهو فی الموطاأً: ۲/۲٦۹ء ۹٤۳‏ ۔ 


۰ - [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الطب؛ باب في تعلیق التمائم» ح:۳۸۸۳ من حدیث الأعش به ٭ ٠‏ 


الأعمش عنعن؛ وتقدم» ح :۱۷۸ء وفيه علة اخرٰیء وله شامد عند الحاکم :8۱۷/8 ۸۰٥٦ء‏ رإسناده ضیف . 
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۱ أبواب الطب‎ -١ 
سَرِیر طويل القَوَاِم.‎ Bö الحمْرَة.‎ 


اق غ 


رر شر س ا 
öls‏ عبد ال إذا دخل» تنحنح 


ما sali JA‏ فی لي Að a að‏ 
ففَطعَة َرَمٰی 4 03 æði á‏ 
آل عَبْدِ الله áð‏ عن „HÍN‏ مَوعٔث 
رَسُول اللہ Öl‏ الرقی 1 

3 Í 


ra Lesa ل :لی‎ 


sj 


لان . فَدَمَعَث عَيْيي التي ٿليه . 56 1253 
ذاك al sl I‏ وَإِدَا 
عه Á‏ فی شك وکن لو 
علب گُتَا قعل رَشول ال وء گان حبرا 
ri‏ رَبٌ الاس . 
اِشْف, js Ís. sa‏ 
I‏ 
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۱ طب IR‏ 
( یھر اٹد ر اقل ہوتے ۔) ایک دن وتر یٹ لاۓ۔ 
جب ای (بڑھیا) نے ا نکی ٦وا‏ زک تو ان سے پہدہ 
Tn‏ میرے پا VÁ ár‏ نے کے 
لگا ایی وھا و ہوا(جومیس نے کے س 
a ti Án‏ 
یس تھے سر با دکا و مک کے دی گیا séð‏ اھوں نے 
اے að‏ لیا اور نو ڑکر یک دیا۔ ادرف مایا :عیدائشد کے 
گھروالو ںکو شر کک یکو sið‏ ہیں نے 
رسول الد مل سے سنا آ پ فرمار سے کے :م اڈ 

آحویز اوخ کال (بیسب )شرک یں۔“ 


س ےکہا: س ایک ون دک سے )کی تو فلاں ١‏ 


FF AFI نے م‎ A 
اں ے پای پیل آگا۔ جب س دم کر وای نو پا ی رک‎ 
FERÐ AÐ ہا جب می (و مکراۓ‎ 
نےکہا: دہ حیطان تھا جب ت ای‎ Ár بای‎ 
کی مت اکا مکر تی وہ کے چو دا جب ا لک‎ 
شی فلا فک ریزو شی کن ای ارتا‎ 
کے رول تافام ےکی تھا‎ rr یی ن1گر نو‎ 
ورتا ل چان تو ایی‎ ið قذتیرے لی بہت ہوا اور‎ 
Á بار اورکہ: راھب‎ LT 
لا شِفَاءَ إلا‎ Á GLEE rðr رَبٌ‎ 
وور‎ SAF Ga شِفَاءٌ لا‎ í شِفَاءُ ك‎ 
کے رب ! شا دے وے۔ نو ہی‎ usa کرو‎ 
fr Li شفاد نے دالا سے ۔ کی‎ 

UNA 
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۱ آبواب الطب لب ے تلق ا م وای 

E ORÐ Ak‏ نک بات ہا سٹون رم told‏ درست سے چیک ش رکید ھام 
ج0 رٹ کرو ں کو مک AÐA PR Br‏ 
علا مک کے؟ نا جا tg‏ ر کرم کور کیک م ےآ ہوئی ہو دہ پرد ہک ے۔ © او می کور کر 
بھی پردءکرنا چا a‏ زیب وذ یقت نہ 
LL LL nn‏ ڈالتا پا پا واور 
کرو یرہ fg SEO Et‏ کا مکی ٹین 
نس بک فا رکا م بے نارای کا ہار ے۔ ® بو لہ( کت کال )ای کک کا جادوٹ نا ہے۔ Afa‏ ہو ںکا 
خیال تیا کہا کے تع میس نادند کے ول بس ییو یک بت erg‏ ® نادنز ےول م بت پیدا 
کر نے کے لٹ fi‏ ا سکیا اطا عتا کا ات اح ال یکی خدعمت اوراس سے مہ تکااظہار 
ل ہے. 0 ل اوقا ت ش رک وگو سے بظاہ رفا د دمعلوم ہوتا ےی ið‏ حرطا اٹ موتا Stæ‏ 
hr‏ ےکا موں پر پفن ہوجاے۔ © صاف پان آ مدکی صفائی کے ifr gi‏ 


; A : Keb Tê) 
ia سکا علا الد‎ HA رکا اش ھی‎ AD sér ۵ ý 
8 


ے- © ارہ روا تکوہمارے فاض ل شن ےس ر أضوت IR‏ نے اے جح رار 
دیا سے اوراس کے واپ ویره ہک کے ہیں یز اس پر ای طو یل بج گج یکی سے نس Sets‏ 
ná‏ روایت سنا شحف ہو نے کے پاوجوددیکرشواہ کی sn‏ ے۔ وال أعلم. زير 
Ba‏ کے لے دكي : (المرسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١/١٠-‏ ۳ والصحيحة للألباني؛ 
رقم:ا۳۳ٴ وسنن ابن ماحه بتحقیق محمود محمد محمود حسن نصار' رقم:۳۵۳) © کہ 
الیک جل دک ییار ی ہے جس جس جاۓ مل کے ni‏ کے علادہ بفاریز ہو ہاج سے LP‏ 
ای سے ترد ویر ہک بھا ری مراد ے۔ وال أعلم. 


7 
٤ 


٠ ۳۵۳۱۔حفرت قران نشین یٹ ے روات‎ ri Tor 
AL a ھن‎ sé حَدنََا وی ھن مارك‎ 
٠ وف مایا لع اکسا ہے؟ “اىن‎ SS عِمْرَان بن الْحضیْن أن ال‎ 
ie ذو کہا ےہاہک یار کی دج سے‎ lr Ól فی بیو حلم ین ضغر.‎ 
من حدیث مبارك بن فضالة عن الحسن قال : أخبرني عمران بن‎ ٥٤٤/٤ ضعیف] أخرجه أحمد:‎ هدانسإ[-١‎ 


حصین به رحسنه البوصيري » وهو شاذمع تدليس ابن فضالة: وواه أبوعامر صالح بن رستم عن الحسن به عند ابن حبان : 
ح٤٤٤۱‏ والحاكم VV El‏ وصححدہ ووافقه الذهبي: وعلتهالانقطاع ہین الحسن وعمران رضي pl‏ 
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- أبواب الطب 
الْعَلَقَةً؟؛ فَال: هله من á‏ قَال: 
Ep og án‏ لا تَرَينّكَإِلَا „elg‏ 


طب ےق اام سای 


Víst!"‏ سے تر یکزوری میں اضافہ 
ng‏ 


3 فا ووا ایک Lt VR SI NT‏ 
لیے ایی اع مک نکابازد پر باندھ لے ے۔ ایل مات eiga‏ 


(المعجم )٠٤‏ - باب السرم (التحفة )٠٤‏ 


٣‏ حلا ابُو بر بن أبي شَيڈ: 
حَدَتَا عَبْدُ الرإجیم بن SLÁ‏ عَنْ ei‏ بن 
Á‏ 6 عَنْ Á‏ عفرو بن 
الأخوّص؛ lið fs‏ [الّف]: 
یی رشول اللہ ٹل 5 جَمْرَة الْعقبَةِ 
مِنْ بطن A að‏ 
ri A‏ امْرَأَۃ مِنْ ei‏ وَمَعََا 
RA IR SA‏ 
FR NR‏ 
به اء . لا كلم . ÓÐ‏ رشول اللہ #86 
اٹوئی بیع ِن ما قتي بِماو. ÍA‏ 
ييه Sar‏ 36 ثُمٌ Ól „that‏ 
dit |)‏ مه رصبي PR ca SE‏ 
الله ll áli áa 236 Á‏ 
وَعَبْتِ لي مئه réð‏ إِنَمَا gl gá‏ 
EA‏ قَالّث : Ge ða‏ الْحَوْلِ 
الما عن اعلام 8 رَعَثل 


. الاس‎ rir 


٣٢‏ -[صحیح] تقدم: ح : انوہ 


پاب :1-۴۹ سیب (اورجن ) کے اخ ےکا علا 


rr‏ سے روایت سے 
فھوں نے ماما :یں نے قر ہا کے دن سول ال ا 


no HF A ک‎ 


„enn Agn rr 
TR تبیہ حٹعم کی ناتو نآ پ کے‎ 
کے پاس ایک بی تھا ایل فاد‎ 
LA 92 Fb با تی ںکتا‎ 
می می اتی چاہے‎ tr 
kt یپ ےم یلا نی سکرتا۔ رسول‎ PD) 
پا ایا‎ suðu FL نے‎ 
DAL 
Ól Á 
A CL A پادینا‎ 
مایا زی اس‎ PI: RT سے غفا کی دع اکرنا ام‎ 
ÁÐ عورت ےی او رکہا: اس میس‎ 
پان ) ےکی دے دہ۔اس کہا: ہہت ای یار کے‎ 
لیے ہے۔ ام جندب بای ےر ایا: یک سال بح دای‎ 
سے ری لت ہیی ین نے ا سر کے‎ ET A 
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إ٣‏ -أبواب الطب 


Su ir - (0) (المعجم‎ 
)٤١ (التحفة‎ 

Á عبيدِ بن‎ -٣ 

isl 
أبي إِمْحَاقَء عن الْحَارِثِ: عَنْ علي قَال:‎ 
PA) : #8 رشول ال‎ JÚ 

یل ذا مد :ارو سای کے ið‏ صد یٹ :۳۵۰۱ 
(المعجم )٤۲‏ - باب قشل ذِي الطَْيتَْنِ 


)٦٤ (التحفة‎ 


log o -:‏ سے ۵, ي 
ابن عبد ri‏ الکندي : ör‏ 
ابن Sú (gl‏ بن 


E is 


z 


و مہو ےہ 


ls Í ás -Yoyo‏ بن عمرو بن 


. ۲٣۰۱: [ضعیف] تقدم» ح‎ -٣۳ 


طب ے IR‏ 
کے بارے میں بو چھا۔ اس نےکہا: د کت باب گیا 
renn‏ لوگو ںکی رح 
نیس( بان ے بڑ ene‏ 

باب :اس ف آل مید کے ساتھ 
۳۳ن۳۵-حضر تی الاڈ سے ردایت کے رسول اللہ 
“a LR‏ 


باب ۳٣:‏ -رورھار E sg‏ 
سا بلاق لکرم 
حر رس عا شہ وا VÁ alva‏ 
MA‏ نی ضف ا وپ لی 
EÐA‏ 4 اتی ضا کرد چا ے اویل 
„tf‏ 


(رعار یں والے سے ) مراد ایک برا اپ ے۔ 


ad cf حر‎ - ۵٣۵ 


أخرجه مسلم السلام: باب قتل الحیات وغیرهاء ح :۲۲۳۲ عن ابن أبي شيبة به . 
۵٥‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق؛ باب قول اللہ تعالی í‏ وبٹ فیھا من کل دابةء ح : ۳۲۹۹ تعلیقا عن يونس 
من حدیث الزهري بە ومسلمء السلامء الباب السابق: ح ٢۳/۲۳٣:‏ من حدیث ابن وهب به . 
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١-أبواب‏ الطب طب ہے تلق اجا موسا 

sa ے رسو الہ مال نے فرمایا:”سائیو ںکو‎ áð 

وکس عن ان eið‏ عن سَالم؛ عن al‏ گی ردان وا نے ما پکووز دم کے ساپ کون یکر 

اَن رَسُول اللہ #6 0 ضا کرو ےۓ یں او رگ گرا 

sg‏ دا GB 5 sæl‏ ,یں“ 

يسا الَیْضَرَ وَبْعْقطَان الْعَبْلَ. 

BOÐ Af‏ وا سے انپ a‏ چیہ پردوکی مول 
Án pa LD‏ 
حموں ہوتا ap‏ © سانپ ذیادہ ز ہر ہوتے ہیں ۔ ان ک ےکا ے ےآ دی یکی | 
Fs ru‏ وکنا ے۔ © ما پک بہت کی نہیں ز ہر En‏ 
اننا رور یں ® گ می سا پ نظ رآ UA‏ چاورنہم کے ماردیی کا 
(صحیح مسلم'ٴ السلام' باب قتل الحیات وغیرھا“ حدیٹ:۲۴۳۹ اگ وو لن ہوگا و چلا چا ۓگا درتہ 
a ORÐ‏ عد یٹ ٹل ہے :حر جوا علا اا( حوالہ مذکورہ بالا) الگا 
GA‏ ووطرں سک ای ہے ایک ہکا ms‏ ون من کرو اراس کے 
TA‏ ےلو اررو۔(فتح (Er‏ 

(المعجم )٤۳‏ - بَابّ مَنْ گان يجيه rr, Öl)‏ فال نکر نا اور پروی 

Eb )٦٤ الطْيْرَةَ (الدحنة‎ 555 


í e 356 


۹- حخَذَتَتَا محمد بن ál Le‏ بن rr‏ الو رہہ ا ے ردایت ےت 
مر : حڈلتا عَبْذۂ بین Á LL‏ 
ابن að‏ عن آي سَلَعة عن أبي EA‏ رفا یتپ ر 
Jú‏ : گان 201 8 بُعْجبة SÍÐ)‏ الْحَسَنْ 
وة اط 


۷- حدثتا ابو بکر بن اہی rot að‏ الس اڈ سے روابیت کے ب 


۹ ۴-[إسناده حسن ]و صححه البو صيري ٠‏ وله شاهدمن حدیث عائشةر ضي اللعنھاعندأحمد والحاکم : AFA‏ 
۷__ أخرجه البخاري: الطب باب لا عدوٰی: ح :۰2۷۷1 ومسلم» السلامء باب الطيرة والفألء وما يكون 
فیە الشؤم: ح ۱۱٢/۲٢٢٢:‏ من حدیث شعبة به . 
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BT أبواب الطب جب ےتا‎ ١۱ 
gin SE حَدّلَتَا رید بی هَازُونَ: ابا‎ 


عن اس تال : فال التب لا : الا دی برقال پا اور س ابی فا لکو پٹ دکرتاہوں۔“ 

„æð ól وَأِبُ‎ Er 

یھ فواندومسائگل :0 ایل عر بس کام کے لیے جات فذ راتے میں rt‏ ےکی پرندے با ہن دیرم 
کر مارتے اور وک کرد وکس طرف جاتا ہے۔اگر دو دای طرف جا مان کت ےکام ہوجا ےگا ۔ گر بای 
طرف جات نو کے L Eru LE nr‏ © ای اٹراز 

سے فال لینا شرع BL a að‏ 

ia >‏ © مائ قال صرف اس قد ہ کہ بلا اداد ہکوئی اھا لفت کان ش 

پڑے ادر انان ا کی وجہ سے مید رک ےک اللہ کے مییرے مقر می ککامیا برد ےکا اس میں لے 

وا ے کے قصدواراد ےکوی ل یں ہھتا۔ 

á Á ás - ۸‏ ن ابي ق PAPA‏ یر الہ حور ونا aa‏ 
LÓN‏ حَدَننَا 53 عَنْ tólið‏ عَنْ ulla‏ عَنْ ہے رسول الد ٹہ نے فر مابا: ‏ بدفالی شرک sg‏ 
جیسی بن عام تن زر Fms á‏ 
jú „Jú‏ رشك الله لا : دالطیرَة 5 ال تھا ی رک کی دج ےا ےد کردتاے“ 
وَمَا Á‏ إلا . وَلَكِنٌ اله بُذْحِبة 4534 
لی AÐ ri‏ 

- تکابا عح کش‎ a gg MÁ LK Lú Vi 


ea شی ۔۳۵۳۹۰۴-حفرت‎ Á á Á ás ۹ 
sp" Er a خدَننا‎ 
LFA قال : قال رشول اظو‎ „Ek 


٠ [صحیح] أخرجه أبوداود» الطب؛ باب في الطیرةء ح: ۳۹۱۰ من حدیث سفیان الثوري به» وقال‎ FFA 
, ء۱٢٤۷:‎ töl الترمذي: 'حسن صحیح'ء ح: ١٦٦۱ء وهو في مصنف ابن أبي شییة:۳۹/۹ء وصححہ ابن‎ 
OG JA : ورواہ شعبة عن سلمة بن کھیل به(هق‎ ۰۱۸/١: والحا کم‎ 
, ء٤٠‎ /۹: المصنف‎ jag ۳۰۷من حدیث‎ /٤ : [صحیح]آخرجەالطحاوي في معاني الآثار‎ tA 
. وصححه البوصيري # سماك عن عكرمة تقدم حاله» ح :١١ء وللحدیث شواهد كثيرة جا‎ 
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۱- أبواب الطب ۔ 
الا : دا عَذوی 


áss 


رلا طِیْرَةْء ولا áli‏ 


طب ے تلق اجام وسا 


کوئی تی ت ہیں اورصف رک یکوئی قبت نہیں“ 


ORÐI A‏ ےک ت متکو یا ری ۔ © موجودودور کے انس دان اورڈ اکٹ جرم 
TR‏ کے کے فال ہیں کن سات ی A AT‏ 
2 یں مو جوروت nað‏ چا وچو ر ہیں AL FÁ‏ ظا مکی 
TO‏ ۶ بکا ایک فاط خیال کی ت کاک رتال کے خو نکابدلہندلیاجاے ذ ا یکی کھو یڈ کی 
ے ای الو چنا سے a‏ تتو لکی رو حکویسکین ہو چا چ اورالونا مول ہو جاتا 
سے عحد یٹ اس 2ب مکی تز دی ÞÓ‏ مرادحرم کے بعد دالا ہی ہے tek Þið‏ 
تا رتقیقت می سکوئی رن ہی با مر خو ں یں ہوتا۔ ® عو کا یک قاط خیال MÍR‏ پٹ ں 
ra‏ 0 رو ےکی ا نکیا دم تھا 


: شڈ‎ í ۰ 

عَدََا وَىیغ عَنِ ابن gi Á‏ عَنْ 
ايه عَن ان عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله 
Ýr :‏ عذزٰیء وَل ik‏ ولا هام 
AE‏ 


sg 


«ذلك الْقَدَرُ. فَمَنْ GÓ Í‏ 


٣۵ fe‏ - مر کیرات ب تر ے روات ے 
IÐA‏ نےفر مایا: د پار ی متم ری موی چت 
رش کو کول چ ر Ma‏ 


اوی نے ا ھک رح کیا : اے الد کے رسول ! ایک 


خاش اف ےم اش ںکو ناش لک Öl‏ ے۔ 
ال رسول تلم کے فر مایا تق ہے کے لہ اون فک 
sr‏ 


ár‏ فا اگ ایک او فکوووسرے سے نما کی اورووسر ےکوتسرے ےگل AÐ‏ ہوا شس کو 
دوسرے na‏ ے دہ بہار موا اک ہب ے بجروا ے Ól En‏ 


پار نے یاد ے۔ 
Ei ro‏ أبُو بکر بْنْ ابي شَيَة: 


راٹس درو وھ 03 رم دع و 02 
حُدثنا علي بن مشھں عن محمد بن عمرو 


„Að 'c :مدقت]حیحص[-۔-٥٤‎ ۰ 


5 دای < 
- شرن الو ہہ ٹا acc‏ ے 


رسول الد تم نے خر مایا: بہار اونڑل والا درست 


۱ [إسناده حسن] á‏ جه أحمد: ٤۳٤/۲‏ من حدیٹ محمد بن عمرو به» وهو في المصنف ٤٥/۹:‏ » وله 


شواهد عند البخاري؛ ح: 8۷۷٢‏ وغیرہ. 
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۱-آبواب الطب ... . طب ے تلقام سای 


عن á Á‏ عن اہ EA‏ اوٹڑں دالے کےساجھ(اپے اونٹو )پان د پا ے۔“ 


رَشول ál‏ هة :لا یُورڈ الْمْمْرضن Á‏ 

: (aðli 

لک þe rn‏ 
یس پوسو پیدا ALL a‏ 
sp 9 PT‏ کے لیے اپا کم کی نکیا جاۓ جس ےگ عقیرے ےمان 


وو a‏ 
(المعجم 8 6( - باب aði‏ (النحفة (Et‏ اب :۴۴ ۔کوڑ کا مش 
ےر #33 کو مث +0 39 ۱ 
۷۲- حخَْذ‌ثَّتَا أَبْٰوبَکُرء وَمُجَاہجڈ بْنْ rot‏ عبداللہ باٹڑے روایت 


موی وَمحمذ بن La Á‏ 
ér Gr 1 Á‏ مل تنا ساتھ پیالے بیس ڈال دیا(اورا ےکھانے میں شمریک ٠‏ 


پا a‏ عن ANJA‏ کے ہے اور 
VR RA‏ الله ان الک لکرۓ ہوۓ۔“ 

رشول ál‏ ف أَحَد sg‏ رَجُلِ مَجْذُوم 

„Há JE ÍS 55 á 


۴۳ خَدَنَنَا بد الرّحمن ن i sl ro‏ 
ایم : دتتا عبد اللہ بن افع عن ان سج یغ نے نرہ ”جذام AL‏ 


að Eg, 0 00 سے‎ 3 

أي الرَناد . ح : وحدتتاعلئبنأبي الٰحُصٍیب: ارو 

مچ پور دو ہہ ہہ ٤‏ 

حدثتا وکیع عن عبد اللو بن سڪيا بن ابي هن 

جَمِيمًا عَنْ مُحَمّد بْنٍ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن 

۷۲- [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودہ الطب باب في الطبرة» ح :۳۹۲۵ من حدیث يونس بن محمد به 
وقال الترمذي فر ANV‏ وضعقه العقیلي؛ ورصححهہ ۱۴۱/٤ í Sl‏ ۱۳۷ء rn‏ )> 
العسقلانیء والمناري ٭ المفضل بن فضالة البصري ضعیف . 

rett‏ [إسناده حسن]أخرجه !بن أبي شیة في المصتف :۸/ ٤٤/۹۰1۳١‏ عن وكيع بەء وضعفه الحافظ في 
الفتح وأورده الضیاء في المختارۃ؛ وللحديث ثراهد كثرة . 
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۳۱ - أبواب الطب | á‏ دب BR‏ 
öl‏ عن اتو spá‏ لين عن 
ابن عباس Í‏ ت اللي تَا ai Ýr :Jú‏ 
النّظرإِلّی الْمَجْذُومين». 
لی ف اکرو س ئل :60ای م یش وکل دنہ ےا سکادل کے راس سے امت بک نا چا ہے۔ 
© کی کی مصییبیت زد کو رک ےکآ ہآ از سے بدا La á siði da cg bú‏ 
ÍS‏ به“ وَفَصْليي على 30 حل تفلا اہک شر ہے جس نے کے اس یہار سے 
وافیت میں کی ی میس ræ‏ او gi‏ کا ایک 
TN I ARUN‏ 
Sbr -. -tott‏ حَدَنَا ٣۵١١‏ - حطر روات I‏ شر یر 
RIÐ 2 óg a‏ عن A‏ مِنْ آل ئی وز ے ut Eat‏ نے فرمایا: 


رشي وی رٹ 
mn‏ بال ل عى عن أریے قال : کان ٹیہ تیف کے وفد می ایک چذو مآ دی تھا۔ ی ا و 
فی sif Ji 25 ad‏ 


pl‏ ےل“ 


لھ فواد و سال :0ہ ذد مکو پاپ ےک عاملوگوں سے اتک رہ تاکہلوگو ںکواس سے Er‏ 
0 دنت ایک وھد ےکا نام کے اس جس ماف صرف کید کے لی اخ رمسا ے 040-2 
cl‏ جس طرح رسول الخ عورتوں ے میھت ET ið‏ ۔(صحیح 
البخاريٴ الأحکام' باب بيعة النساء؟ حدیث: ٢۲ء)‏ 


(المعجم £0( - Sl‏ (التحفة )٥٤‏ با ب: ٣۵‏ - اودكا ياك 
toto‏ خلا ابو کر بن ابي apr ki‏ 


عَدَکا عبد ál‏ بن مير عن هسام عن þr A‏ کے ایک ór‏ 
بيو عَنْ Í‏ سَحر SN‏ لاق نے می نول بر جاددکیا۔ اک کا نام لیید ہی ام 
یک جاھو مس مو ا7 ا تھا رت یک( عالت مو یک )خی ما کو بی خیال byr‏ 


æla si _ ٤‏ السلام باب اجتناب المجذوم ونحوہ؛ ح ۲۲۳۱ من حدیث هشيم به 
٥‏ -_ے sl‏ مسلم» الام باب السحرء ح:۲۱۸۹ من حدیث ابن نمیر بە. 
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hið‏ -- أبواب الطب 


gi‏ عئی کان الین ل كبز 
لی seiði sí á el‏ ولا یَْعَله ré‏ 


عَقّی إا گان دات يوم أو کان دات 
08 دا رسوكت ál‏ ولف تم اء ٿه 


1 


á sr sg: jú 
ھک اہرآ فلس‎ 
233 


َعَْمُمَا ag Að. al ág‏ 
sl‏ عند 5 سي lg si‏ جلي 
أي اي þe‏ ِلّذِي عِنڌ geði‏ ا 
255 الرّجْل؟ قَال: مَطبُوبٌ. قَالَ: مَنْ 
El arð æi ij‏ 
شَىْو؟ BÚ‏ شط رَتَْاطَق Sit‏ 
طَلْعَةٌ دک .06 هَُ؟ Jú‏ : في Á‏ 


۱ tól5)1 ($3 


272300 ٦ “jú 

liði‏ . م جاء ا 

áli ls ea ál مَاءَھا‎ öls 
bið رووس‎ 


J‏ :وا ی عَائِشَةً! 


Gis: 
2 á ál bei „NÝ :Jú 


. ٠ش الئاس مه‎ Á 


طب تاق ایام وای 
گا E E‏ شر کت اک 
دن ا ایک را کی بات ےکہ رسول الل ما نے 
æð‏ 
سب کہ یس نے الطدتاٹی سے جس کا م کے پارے میں 
br‏ بک یھی اللہ تھاٹی نے اس کے ہار ے س 
می ری ÓL‏ را دی ul‏ دو آدل 
Á.‏ میرے ر کے قریب Á át‏ اور درا 
2 پاؤ ں کی طرف بی ھگیا۔ Á‏ سر کے پال 
ٹیہ ہے la ri‏ پاس né‏ 
سے با پال کے پا ی کی ہو Ei nl sit‏ 
MÆ Win‏ ور و 
کہا اس پر اد کیا ہے ای ےکھا:چادو 
کیا؟ ای کہا لیید بن امم نے ×× 
TI‏ تھی کے س ات اتزے 
و )زاون بن وو زور ےج نے کے 
غلاف بی ۔ اس ن ےکہا: دہکہاں ہے؟ اس ےگہا: 
ڈیی اردان LL‏ 
ام الین فیا ن فر A‏ 
صحابہ کے راہ ا یکنو یں پرتشریف نے گئے۔ وائیی ‏ 


آ نے کے بعدفر :”م ال کی ! ھا کشا ا یکنو یکا 


ال ای تھا یس پان یں nað‏ 
کےدرشت ا ہے کے کے طا اول کے مر 

ٹس ن ےکا : اے ال کے رسول !آ پ á bæli‏ 
کیوں ضردہا؟ ۲ پ ےر ہیں ےت اش قالی í‏ 
نے شفادے دگی ے اور می ut‏ | 
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e 0 -آبواب الطب‎ ١ 
ا کی وج ےش میں“‎ 


Ak‏ ٹواکر وم انگل :0) جادوایک شخیطا یل a‏ انسا نکوفتصان ج کا ے۔ © چادوترام 
اورکفر ہےکیولمہ Ópal‏ الفاظہ کے جاتے ہیں جن میں 
شییطانو ںی تر یف ہو ے اورکخریہ پاش ہو ہیں۔ © رسول الل ناف ہے ہا وکا اث ہو جانا منصب بوت 
کے منائی یں موی اا چادوگروں کے جادوگی وج ےا نکی us‏ پک ےکر 
ژر گے Dons‏ سے رسول الہ خی کو شی رکر نا پاچ fæ‏ 
ال تھاٹی ن قو رکھا ےی طف کی نبو کی وکل ے © رسول اوق نے مہودک کے جادو کے اش سے 
کززدری اورکسلمندر یتو کی اک یہو دکومعلوم ہو جا ےک چادو کل مکو کی یں ر یی کین 
الد تھاٹی نے جادو کے مث ہونے کے Mr ou MEÐ rr‏ 
گوش تکھاا وبا کان ی مان از کےا ےکٹوٹ ر AÐ‏ لیا ےکم 
اس س کار کے اس الزا مکی تائید ہو ےک نمی اف پر جادوکا ان ےکا زک ہورۂ فرفا نآ یت ۸ مس 
ہیں BIÐ‏ لیے فلط ےک کفا رق رآ ن می رکواوررسول اللہ خی کی ر بت او رحن تکوجنون اور پارو 
FÆÐI á‏ تھے۔ اس حد بی ثکاکفار کے اس قول ےلو حا ق یں _ © ی انان ہے ہیں اس لیے دہ 
TA RN‏ 
ہوئے۔ بے نز نصب بوت کے ما نیس ۔ ® ا بھی مشکذات UK‏ کے لے اللہ سے öl‏ 
Folds‏ ت عالم الف بیس جے ے الد ری کے زر ے ے 
2 اطلاع دے دی جا ی تھی ۔ جن EL sf‏ میں استما لکیا LL‏ 
جلاد ینا با زین ٹیس دبا دی درست AÐ‏ ے ای ما sa‏ 
فا شی رنہ ہو بلک صبرف ایا اود پوو یو ں کو زا جھینییس دئی۔ © ا سکنویں کے پان کا ریک تاا مرم استعال 
کی وجہ La‏ أعلم. 


وہ 


-٦‏ عَدنتَا يَخْبّی بن عُْمَانَ بن tr‏ اہن عم ربا سے روابیت سے 
وت تا a A‏ ام الین MFL kp‏ اے اش کے 


٦۔‏ [إسناده ضعیف] ٭ أبويكر العنسی مجھول كما قال ابن عدي؛ وضعفه البوصیري؛ وقال صاحب 
التقريب : ' وأنا أحسب أنه (آبوبکر) ابن أبي مريم الذي تقدم " انظرہ ح: ٠٤۸٠١‏ . 
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ga 4‏ الطب 
عیب :لوا ip ir KE‏ 
sá a‏ الا ér:‏ اکر 
jú‏ الث öl fl‏ :مَارَشول الله !ا يرال 
ók‏ کل ام وَج BLÍ Ga‏ 
الْمَمُومَة الي أَكَلكتٌ. ál‏ 
Í a tá‏ وُو منوب et‏ وام 

„eið فی‎ 


ا 


22 


)٦٤ (التحفة‎ tis ذ‎ 


AÐ‏ کت ٤‏ کی 
۷ - حَدٹنَا ör Á sl‏ آٻي ið‏ 


A :حَدَکنا‎ óle Ás 


بن مالك عن حول ss‏ اَن 
7 --- 9ئ۳ sí‏ أَحَدكُمْ دا Jú‏ 
SÆ: ja‏ كات الله الَا ِن 
شر ما Sr Ól‏ في ذلك Jjði‏ 


ح۔٠‎ 


30 
منه) . 


طب ے تاق اام وای 
بن ri‏ 
کی وج ےآ پکو مسال نیف dr‏ ہے۔ ا 
A‏ نے فرمایا:”' جھے اس کی وجہ Sara‏ 
ۓے دوفو ال وٹ میرک نف ش رای ہا تھی جب 
ær‏ 


ÓA 

جن چیزوں سے ال des‏ ے 
۵٣‏ - حضرت خولہ بت کم ا سے روایت 
lr‏ 
رت وقت ہہ دعا بڑھ ÁL ari‏ 
AR‏ 
cc)‏ :) رَأئُوذُ ik‏ الله á‏ 
مِنْ شر Ár‏ ای اکم 

Cunt fa BL a > 


EF فا وم انل :00 سر کی مقا م پر دو پر بارا تکوآ را مکرنے کے لیے کٹا ے فو چاورو‎ Ak 
vent fn AÐ کر سامان اتارکر یردعا بڑھ لی چا ہے‎ 
کے کات اور ال تال کے اسا ےی اورصفات مقدرسہ کے فک یل بہت‎ AÐ 


cr النسائي ذ في‎ ar [صحبح]‎ ۳٤۷ 


سے عو ری من حدیث وهب به Le‏ وأخرجه tk‏ 


الدعوات: رق مو وو a‏ 


سعد عن خحولة به . 
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۱- أبواب الطب 
کات ut‏ 

صصق ے۔ 
Sg 8‏ 


öls -۸‏ محمد بن نشار 


یس ورت وھ ته 


حدثُنا محمد عمك 
dú tdi a‏ 
Á‏ رشول اللہ #8 „Ás‏ الطاب 
ئل Á a‏ 
lu‏ ا „ál Ef‏ 
Á El‏ زشول Öl . #8 ál‏ 
dl‏ 08 لت : تَعَمْ یا رَشول الله! 
قال : «ما جَاء G td tá‏ رَسُولّ lát‏ 


ين 


عرض 7 Á‏ في ضصلاتِيء ختی ما 
FR ef‏ سے Í‏ و کا ہے 

أذري مَا أَصَلى . قال: «ذاك „ÁL‏ 
انل sáð tj‏ 
َتمَيٌ. فَالَ: a gr‏ ونمل 
في eð‏ وَقَال: 
قعل ذلك تلات la‏ قال : sáð‏ 
„(la‏ 


ری ر 5 
er‏ عدو Gl‏ 


Í مَا‎ ga عُنْمَانً:‎ Ól : َال‎ 


طب ےش Sr‏ 


AÐ‏ ان دکی ذا تک پناہ  sr‏ سے 


۸ -خط ری ان بن الی الا شی ووو ے 
روابیت کے اتھوں نے فر ای: جب ræ‏ 
AN‏ تو کے ناز EÐ‏ 
Á‏ خیالا تآ نے کک FAR‏ 
کہ یل نماڑ سکیا پڑھ ہا ہوں۔ جب میس نے ہے 
صورت مال یھی ذ می سف رک کے رسول اللہ غاا کی 
غدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اٹہ ملف Á‏ 
سے )فر مایا این الی لای ہو؟ س تےکہا: گی ہا لٗ séð‏ 
اے اشر کے رسول! آ پ تاف نے فر ایم آکیوں 6 549( ٍ 
جن ؟“' یی rfi‏ رسول! گے از شس ایی ا نا 
AR‏ 3 ن شی 
umr‏ مایا : شیطان 
کی طرف Sól (sl‏ 
بش بی اق کےقرجب بویا ادرجچوں کے مل بی ھکیا۔ 
ی ا نے میرے بے پہ بات مارا اود بیرے منہ 
یی کا را اورپ BR‏ 
a JA li‏ 
skært‏ 

lb‏ میرک ت رگواہ کہ 
ال ے بحرشیطان نے Hæ‏ 


کے tid‏ 0 خیطان مک نکوماز ہز ع سے رفس اوش کرجا MEÐ.‏ کے وو ے 


۸ [إسنادہ صحیح] وصححه البوصيري» وله شاهد عند el‏ :1۸/۲۲۰۳ . 
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FR -١۱ 


طب ےتا ای مال 


پیا نکن ut 2 I‏ ال ورت ٹیش الہ سے دج ا گرا te‏ مفیرے۔ 
© اب ہکرام وی کی نظ می نما زی fi‏ دور ے راک یی ra‏ © رسول اہ 
زم کے اعاب وک نکی رک kör‏ © شاگرداورخقیرت من افرو وی تکل ےکک کے 
OVA IÐA‏ متا م مرج کی 
وج سے شوطان؟آپ TL‏ ےکک جانا تھا۔اوراس کے اھ ا نٹ کو کر ےکی جرآ تی سکرت تھا۔ 
(۹غیطان انان ls ta‏ ےنگل چاتا ان 


ról í عَدَنَنا خَارُون‎ -۹ 

َدَتَنَا راهيم بن مُوسٰی: ið A‏ 
َبدِالرّحْمٰنِ ن ابي لَيلٰی عَن ایب ابي A‏ 
Jú‏ كت جَالیساً عند التي lg‏ إِذْ sér‏ 
أَعْرَابِنٌ فَقَال: dö „3 El Jól‏ 
ھا وَج أَجيكَ؟؛ قَال: px‏ قَال: 


öl áð‏ #4 قَالَ: Góð‏ فَجَاء 


۳3 33 نس یھ 


ہو خلس Gg‏ يديه . kg‏ عَوَذہُ 
بفَايِعَةِ الْكِتاب» وَأرْبَع آيَاتِ مِنْ اول 
لق وبين من وَسطھا : لوھ يله 
وو [القرة: ۱٦١‏ وَآَة الْكَرْيِیٔء وَنَلاثِ 
آياٿِ مِنْ خَايِمَيَهَاء lg‏ مِنْ Á‏ عِمُرَانَ 
خی قَالَ: هة ا آم ل کہ لا 
مر اة بن الأغراف: ارک كر 


۹ - 2 ری ا سے روات 
UA‏ مم کے Birki‏ 
کہ ایک A‏ ہوا او رم ‌ کیا: انل کے 
kók‏ ہے ۔آپ نے فرمایا: تیرے 
بعک وکیا بای لا ہے؟“ اس ن ےکھا: جو نکی 
کا بہت ہے ۔آپ نے PT) Sk‏ 
ai‏ سے IL‏ اس (م ریش ) 
FAR‏ لیا۔ میس نے من اک ہی ا نے اس 
si‏ 4 د مکی ) سورۃ پا . 


ور پر کی کی جا رآ یں GÆÐI‏ 2 


(آ یے :۳( او رآ یہت SÁ‏ ( بت: ۲۵۵) اور ن 
بت اس کے٦‏ خر سے fr mm‏ 
سےای کآ LP UR‏ الله ا : 


1-۹[إسنادہ ضعیف] أخرجه ابن النني في عمل اليوم واللیلة ح ٢٦٢:‏ من حدیث أبي جناب بن أبي حیة بهء 
وتقدم حاله» ح:٦۸ء‏ وقال البوصيري فيه : "ضعيف مدلی' ء وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ۱۲۸/٥‏ م 


H + ٦ 7 1 7‏ 75 ا A‏ :2 
من طریق عمر بن علي عن أبي جناب عن عبدالل بن عیلٰی عن عبدالرحمن بن أبي لیلی به» وهذه علة أخرى ومع ذلك 


صححه الحاكم كما فيي الزوائد . 
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۱-أبواب الطب 

gá‏ [الأعراف: slot‏ ويو مِنَ الّمُؤمِننَ: 
ومن بتع مم Á Á Í Á‏ 
4 [المؤمنون:۷١١]‏ وَآَيَة مِنَ الجن : ls}‏ 
ل Á‏ را [الجن: str‏ وَعَشر Fi‏ مِنْ 
ول الصَافَاتِ. وَتَلاثِ اباب مِنْ آخر 
í Ái‏ ولائل خر Á‏ (ااعادص::] 
َالْمعَوْدَتيِنٍ . فَقَامَ الأعْرَاب á‏ برأ 
س ls‏ 


Þri 
(ama) f.kr ایک‎ 
A FO 


Þr ورم صافا تک ہی دآ بات‎ (ran) 
á شو الله‎ por گی آنری جن آیات‎ 
») (سل) اورم ذن ( عورم فلق اورسورم ضا گل‎ 
Ól æt a چنانچہ اع ال حت یاب ہوک رکھڑا‎ 
لیفک دری۔‎ 
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“ 
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